व 


शौ ` 
कु यो 4 ६ 
5०0 ॐ 


॥ 





स 
५ 
स 3 स । 


य ५; 


० ५ 
(0 
। € %२ # ६9 क. 





† 


(न 


>+ च 
न. 
ध 


त 
+ ७५ 
9; 
+$, 


५ फ 
(ष 





१ 


ः 2 
च+ ५. ५ 
1 क, 








110 वा८5 (०ण्याधाद््यय @00दथव६वत्‌ (धव्पापञला ६5 59९1265 १०, 4 
०५८“ ¬ __ __ ~~~ 


ए 1121311} 


श 
62.२४५ 11402414 ^.141191२ 4 





प्त लजना ^ ६४ 


:} 
5^7पा<^? ना 


णाव भावप प्व्0णणलाप0षि, ^+ एश्ढापणा८ऽ ^ तग तए ६8 


:} 
6 2 ^ 0९62 ४6 ०९ 29264547 


९९08550 ऽ. एएएएऽ 4 भा 5487 ष्टा, 4.4. 1*९-9. 


©णस्यणार, 60रदायपापदा गयहदायाा, वन्ण्ड्दायााड गवास, शरदा र0755507 07 
8 वाराय र ल0भरपनाण्ट गप्रा.9.0८र णण (0० ककण (प्या) 


रण ^ 507८070० एर 
0४252646. (०.2 ४264521 
९2068550 7. 2, 518२4 ताण ^ प ^ 5484९२7, 8.९. (090) 


[,4. (1470२45) 


(णाप्नछाण 00 क्त, मकरण्न्टापटाडउ वाणि) +त 0755307 0 
8 भव्डारयक कपण 60 णाा.०.0० ४, गणष वणाद, १०3 


0४व८- (1९ ०-वथऽ ०/ ८1८ (ण्ण 1९011 %/ 2104145 3 ) - 
< 


75 08 
एक्ट एर (प्र ऽएएधरात्व्णयय, 0 एश ए्टऽ9 


7937 





((-0. 1\/८1111(4<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 60810011 


~ 








9 91, 882, 69- 


>^083 
एकाशकणात 1 न = 7 - 
व र 1- 
2766866 9. ठक र ट 1 न ०, अशा--पञ 
1णधणएवप्ट्तज त 3 
(८०ण्ला!§, 109 ऽऽ ६ 0 (€ पल द + 7 ०० द 
एष र ० ~ ~ ~ ~ 
^7ए06ातार 1 (= च ए--8 
09 1 त 0 


709. पा ~ = ~~~ -- (11) {1 37--41 
090. १ ७७9 11 | ७७ ७9 ७७ ५,०१ 9.99 48--5° 
129. भ 11) 10 ७७७ ७७७ ७७० ७०७ ~^; $ 7--69 


79. भा । ०, ,67-78 
(०60४075 २00 ४००६६००४, 
एम 11--(©0्णाफटवध्पते नन + 1} ००० ००७ ००० 2=--390 


4706079 1 ७०७ 915 = 525 ¬~ ७०३७ ००० ~ 9 





0-0. ॥4111011451101 ©112\/811 \/8/8185| 00161101. [21411260 0 6810011 


~ --1-- + 


4 
४। 
म की 

॥ 


निनि 





१ क 4 4 स) साता त्क्य "नि 


01२८५५०२), 





[7 (16 द्०्पऽ€ ग "1€ 8$ऽपला1४॥९ 5627611 {ग ३7९ 21 ५३1८२०1९ 
पाद ्णडला9\5 0 "16 5120 9 {16 10 वाप) २ परा€ [1275८1६ 9 06 
एद 70251061 २७ 05५०४७९१ २§ €211$ 2§ 7920, ष्प16€ा। 70168807 
9. एटप0एपडपमा0 925 ७२७ {176 @प्ः०१०. 7116 षड 105 ण 
{€ ५९६ 28 86६ ४० 116 1688 5 दथा 25 1922, {11९ एपएणालछ्पण 
25 ०१८४४१८० 50 1012 ४ $2710प§ लप्<प्ाऽ।21668. ४ 18 {1ल€ग€ 2४ 
78 प्रलाः ° 80716 ऽ2६187261101 ४1121 {17€ छा 195 २६188६९ एण11506 
25 56710275 911 0ण्छा ५16 0114 72४९ एला लावृणा1् 2{{€ा 1६ 
©९256165819 {0 §०ा1९€ धणा€ 70७. 

17 15168166 10 प्लाणा 02012000 वा ४२४२ 6. एटण्एएण्ड शा 
€881{7{ ०8९०७565 ६४४ ६7९०४ 161 (€ 56006 21 €04178 61506 
{€ धपः ० 51१01 जला पः€ (७९९, 7), 121१8712 २० 118 गदाभ्ाणा 
१० न्धाः ए्ाक्डणफपित्म्‌ पाटा 97 ०४४७ (5९6. 2). 2127१12. 
1266 17 22 (गाप्एपप्ला ५ {€ 15४०४ 9 मम) 1110500४ 
(ऽ९९. 3) ४११ (€ (छाल) €8 ० {© ए72[71851तता# (6९५, 4). 

0 1 भा 17 100 पाऽ ०६८०५ 15 {० 0८5 दपलणप्रजा ०7 
50708 2 "116© 1{ए0प् 1 158५685 {21560 1 "116 1641160 1700प्ल0. 

न17© 5104101 [ध्लभाप्ठ {95 1१५९0 > 710६८०४४ दितप्राल 1 
{1€ ऽप ° ४6 ०€श्नलागणाला 2 ^१९२१६२ 711050४. ठ {118 
71 9)€ अववा 28 ४ ६६१८ ८० 2 (1288 ०{ णा;5 86618 {0 £&० ४०२८॥६ €श्ला 0 
€$ एपत्‌ता015116 प्168. ८९81468 ९450271 01प्,5 ७117 रए पाय पम 
5{0०॥; € 276 2180 २७२९ 9 [दाय ता५§ 090 -51त0॥1 
27 6 11471978 -51001. 11५१८८५ ४06 §५८1 1 7917116 15 ८477160 ०9 
{7 ८४०१०5६८ फणा३, 1४१८ पाठा 21210112, 25 {9 € (व्तर्य्-अतवतपि 
05 दावायाः ज्ञ ०7 174०४-ञतता१ ४०४ ताप. ५6 ४५९ 
(द0ि€ {० 10०६ 17 एपतताणऽ6 [ध्लभण ६८ पधाया 171 1अप्ला 
4१४९१४० प्रादप्215, 70६ गड 0 "€ 4117८51 अववा भण 1६३ प्६ 2180 
{9 1४७ ऽप्र०७€पप८०६ प९ण्नगालणए, ४ {१०६५ € 0617९ ६० 2४501 
1€ ६५४९ अवनी 1८11८. 

(९९६० वा7ह 16 ग्लभ्धगाऽण 2 7/2127२ 2110 ७07९5982 
९708807 5. एण्ड णा 29177 128 8096 ४61 2717651 पला 18 
0 गध, 1१४ ताप०ा 125 २1 2४5 06611 €०51 9६८7६ 27 पणागा7ा0४३ 
© € वथा 9 र्एतषा पाठ 27 ऽणाटष्यादव्या४य, भला 1 
28 ०५6०१९८८ ४12६ ऽपा९§७ ४०. ९०४ एर 27 €ढपाला एशा९ 19970 - 
१९८८८४४, 1४ भय७ ६८८९०६९१ 1४ 0प 0४९७६1०, {11 ध1© 50६६८80० 
१४६६ "€ 1728७ शााढ 7४1९ ० ऽप्८८०९72. 570४ात 12४९ € 
14१27009 6व्ा$2 2150. 

गु 10€ 75६ 61211666 ० ४15 वला 69116 णि ए. पा र०7४ 
2 1495076, भ])0 28 €47$# ४ 1923 का९भ {लापा 10 (कडा 
0017131 तार ५८८8 € फद्ला 1141042819 २०५ 6४५८६६५7 २5 21850 ८0 
१४९ अपद्‌ पडताप्णा 77764 ६०11 ४1९ © प्रपर्डाई०व जड जादालाा 
वृथा भात 9०० ००० ० ---------- ०१7 ऽप्९५५९8 ३८९ {<{&760 0 २8 56787216 1701५10४ 218. 


४ [..^.8. 1923 204 1924. 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 21188 \/81/81/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


) एषणाः 





एण 6€8§०9ा 5. एणएएणडकदाणां ऽयऽ ०८८०5 तातं दपा '5 05० 
870 76706६5 1६ 0४ या 6४०6 €डभा7ठधगा 9 ४16 एण्या 17 
5९01101 2 01 718 17धणवप्ल@प. 

1 इ्लाऽ 10 ए5 {78६ {7€ एणा ग विलाप ६६०10 ०6 80 €8511$ ९... 
0157086 9 ३१ उता1§ अ {णाल 11*६६२४०. ¶17€ १०८17२1 र 
010 दला668, फाा्टश्लय 008४ 876, (०1101 प्रा 1110 एग ० ताल 
@66 †71 ए€801211068. 1 २०९ 876९0 १2६ 127१ धाथ 18 २५४ 
16 €५ ज 2 [0 06 ° ए6-6871८34 ^१०२१६३ पन(लड 70 1९ु91€- 
867१९69 € ०1110003 5861109 9 ^वेर्या+द 9 १८ वग्छ, 6271६272 ६२९९ 
2 7९ नालावप्०ा (0 € 8व्ा16 ए श्ल 1६ {ति 110€ 8112९८18 
0 1४5 §0-611९6 {7608 € कभीात्रां१७2125 27 06र्लाणगण 1६ (प 
1४5 एणा 200 70 २5१९८४६ 0 ऽप्रएऽलण् ध४€ ताल॑णा " 0185 1 
छणभा२016 पाणण 10091606 21006." 11 1६ 15 ८००८००१९ 12६ "06 

४165 ०1 1208, 17 6 णणाद5 71 161 06 रणौ 18 1९66 {9 
25 1129१2३, दाला 1115 ९5 25 ठा 60४1 1 {1€ 7€- 
2701278 8011001 ठा) 13 1गहनङ 6०४२1६६ -८पाा-नाा वाऽव ६४९ 
016 ४16७5 9 धध्१६१६ 11 ¶एा€ णाइ 71 गला 0९ शण 15 € 
10 88 ऽप्ा९७४२२ ०पात ०८६८८४७] ४९ 8111111 ११66६ 9§ € १28 
१२9 ध0€ एला ०६ > पोणणपषटौ ल्गाण्टाता २६ †€ 1027108 ०9 15 
हणप वभव तद्ा$८. ल 21, पा€ 00८91 ०06८1८88 06 गल्ला 
01१९० ठत ऽप्राछ$्डाद ६7९ 70६ 80 गिा०२४]€ 270 1८०17 धण९ शरः 
28 70१ 10 ०८ €3191€0 $ 176 यणा] 0106655 2 € ८ 
(*)। ए6€-इत्ोएया116, ७६०1६४71£९ ०१ ०७{-62712711 10615, ({18वाधना 
125 0९८) पाशाप्ाजणड पा2६ 0८ एधा ॥८३ 211१112 ५२५ 007 र्ध{6व 
0४ गहणाला{ 210 7695011 {0 ६व1९€ ० {18 0प९ा 9 5917 $य5। 
255प्रा1€त 176 7क्वा€ 9 55४78, 
€ (ाावा80€त50८ ग 6व 1912, 
पिधा श्गा४३5पता1 271 70 प्रानट्‌ 
ल 8651065 एावपायऽपता भात्‌ ऽवा 
फणा 9 ऽप्रा८६४ ३7१, 


€णाणव्पण1€ गाङ # पट गणान ग ए ६7९ 1066८81, ^ दिला1€1॥ 


0 0272116] ००७8२९६8 णि {1€ ए72072-910001 २०१ € 9वा1021002- 
ए्वा॥162 15 ०४6]7€त 0 पऽ एगण्ण्मप्‌। 

6.21 10 16 (वा11€9 06ण्लणण९०{ 9 0051-52715272 40 ४२।४४, 
000 1/8 ऽप लाड २7 07700158 067९7 ० 7१९००६75 
©0०अ५० 0 4१४२1८२ 25 9 {27027 60000 9 4१४२१६४ 118 
15 70581016 0] ७ {176 25ऽऽप्राफ0ा पा पाह तन्त] 010 €ा€ा८65 
एण्ल्ला 1706 एावपाथअंतवाणं 270 {€ ~ - 1 रत 006 णत) 9118 976 ०01 276€ 70 

> श्ट छजद 1 पदत0६ वण्दपण्मा सदद665 ४९६ ©] 
क 07४8 ०1 ००९ ४० धा€ 9206 ६०।१०. 7 प्ातछप 06 ऋउ. 


ण््स्न्पररल क 60९३ १00€ 31001९२. 10 पाणां 
3८८०-2 035१२ जाम्‌ 1€ 035 9०९९]१९१ {06 3870€ ३0 अ ])2१ 


115 2039 ०० ९४६ पाद१ ०0157, 1160 ४6 
न ¬ म 





1 १५6 € 
ऽप्रटा ००८०४ 01€ 1665 85 


णा {6 576 [९५1४-९ 2 {16 


2101यश्वाधाः8 31 प्र1तणा({९७६९॥ 
रि९्ञलाप (लदा त्णााा0ा {९9धपाऽ पाला 27€ 


श्म्माग 0्टलाण1016 प ६४९ 
ण 44१६४ ०५ (116 इउह्मा२- 
अय] {दा 10 3 एर ्ण्न के: 
18 फराल्ज्णचयफ 18 स्थौ भण, 171 । |} 
325 बतापनवोलुन्फगलप्मछशुगं 


€16.9 7. {क पाप्म १ 
धथ्वा भार हप०य. , (9 स 
6०८} ०139 ऽ प्दाया२४ 803४ ० ६\८ (६८ 21520 व # 
~ ० ०४ 1-4 ६०१ दण्डापवन्हापज 


* अ एम्फठणरलयाम १००५८८७ 1० ४8 इम्‌ 8742 ०० 71०9४८2 3 (0९ ^ दच्च 17०09 
79, ४८४०9 पदधापण्य ० 06 5२.80 7 0०361 07१ ०८०९३ 1 
49४८ 0 247०3 10 ४5 एग्णोणभ्यवम {= भ ८ 


((-0. 1/111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


९. 
# 
ऋ) 
॥ 


०0९६0९7 ५11 


प्रदा 85 {० ८०5; €३€ 25 0770०86 ० €8८ौ गीला एप वाट [9/1]19 


. §प्ठा 5 {० ऽपफलाला €8ता 0धाल, [7 5660011 3 91 5 17100तप्रल४०क) 


ला 76 9धला§ 8 पला(२६२€ चत ल्गााएस्पड््र्ट ला्णा०ठहर 2 ध्1€ 
(675 9 १८ 7 धा 27 8 दवण €8, 1६ 15 506२६ प 27065" 
5० एण्ड 525 28815 1११२३ 0 615 10 695 4.7. 
९४16628 16 ८855105 एऽर्वा0 (व्रा ४2 (ऽ पाछइर्वयच (वा ४२) 10 620 (0 700 
6.7.) पौाप्रऽ पाडत (76 18 ध्या छा उठणाष्टला (द्गा{लाएगदप् 9 1९ 


णा ४ २ 7८ 0५८ $४€278. 11 0६। ॥168€ 11९९ 50 €्वा 10 लवली 


0४00€ा 1६185 (00881016 (0 वावद्ा71€ धाय ध्ा€ [दल शछपात [ल्ज ०२६९ 
1 €€05€ 197९ द2 65 णि (1€ जाल, ऋ प्ोठपौः शङ त त 
धादा10५ 1९60761४ एरपलपाशभाज भ1€ १९ 7९6 २51६6 ६0 1611९५८ (121 
{11€ कण १७८ ०7000०5९ ८० €वला1 छाल पच्ल्णगा$.+ 

पप € 12४९ 5110ष्णा 10 16 १०८४1०१1 010€€1८65 5८ 25 (€$ 216 
06 श्ठ्ला 21088 271 ऽप्ा€ऽण्याद 7९ पलापः पाााय्प्पागा तआ € 
लप्टपा5६६८९8 ० {016 ८56 707 1011 4171 फिातमा1€ा111$ ०070०5९ 
१० 6६८) छाल. 

110९660 #$१३१९९1४ 7०६६३ 17 पटासा वा (मा जा ग 015 
5पतोा८वा-वशं}2४29 १16 ऽ€श्लावा 58865 17 176 (ल्जगार्लाअ०ा ० 5पणः€€. 
४२7३. 07 एल त्णारलााल€त्‌ 100 8 ऽथयणो$ुचीी गात € एलं 
{75प्८ालव 7 (€ ॥्प्)5 ग धट ^ तर्त, 520 62116 गा फा 
{0 {€ ३ #दा प्रा ० 115 ऽप्रधर्-एाीयऽ४8, 16 (6 25851016 
एण ° 0०४ ००1९९ ८० ऽप ढ$*९78 0617 ल०गा्ा1580ा€त ६० ०० 
50} १ {७} 25 1€ ०७ 17101 €ग]7$़ ल्णार्ला1९त, 25 1८ ३8 81 17८2018 
॥दपा2 {2 त ५14 70 एना९१८ वा वा यऽ, ६1 २५ € 724 ततरा 
२७३४ परादा$ ऽवा वऽ २7 छण्णाते गाड #7त 1६ य गृणगप्रााध$ 0 
पल्ल 0९ 90095४२ 0 ज्छणाः 118 ठा पायं) 821६8 10१९218. 
पप 7९८ १०१ पाद 6 गो 272 प8 ५०४ ाप्रला 0811९ ४६ प111§ ठपफणन्ऽ 
०21 {16 2856ा10166 एण175 २7१ लगा 5510160 ७150० 10 11८ 9 
1700९0€ातला( प्९व्§९€. 47 1६.702 ०1८ 0८ विदार्य ता $४२- 
8100111 गलो हादततला€्‌ (16 [टता त 115 णाप. +४7ला 16 ऽय स्र 02६ 
115 हाप 5 76811 ०1९28560, ७18००0० §३1 1121 16८ त 70 1116 
115 जणा] 97 16 ० गी ० 0 0, एप प्ादयलङ ०६८२०७९८ 1 
28 (0५17166 ग 06 पप्ी§ 1709716 ० क्रा 0४ 0185 हषा शात 
1 ॥71607021101९ 171 271४ ०6 0ा7्ोण 
6 प ९४७ 25 [प्राया 718{पा€ {8 

91868 {गणि 00४10०० ६० $०पध। 87 
श्णप्र0ी ० ०16 2&€ ; €ण्€ा) 50 0116 1121665 १०८२11४ ऋ0€ा 7€ 6021168 
1 तः 3 | वाय, ४५15४02 २००९०1ऽ 0 
1 = 7111 115 प्रप्र 60796781) 210 २००३ 1112 (10) 16 
0 ् (य पणा]६5 धा ५110015 26105, 118 ०ा1$ ०९७९ 
व € २६ 115 एधा ८९६. एनाव्‌ २६ 0115 {72711 
---------- न 04 10 ४1106 10119 00 106 07066 छाइण्धापा२ 0 जाा1८६ 8 भद्रा !६12 मगा {7९ 

५ §€८ (रम्यता अ । ॥ 

१८ [णप] ज प ॥ 1 


° ¢ एणा ल्णुग) 1० एनरपह्भा अया 
श्ण (णण 0० वद्मा [9 उच 2८ 


“0८ पलप ग §णाटरण्णार" 10 ऽ, ए 
अलो" 5०८6, रशस्वाप्णतर , 


3 स्याम 19 ¶ 4 8.0. 5७. (नणि ६२२२. 
०२1 {0 11९ एतदा 7, ४९ वर्पुणर एम०८० तणिम्य, ४ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/81/81/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


५111 ए0रिछ श 0ष्ष) 


पू 21४६६1द7॥ 25 1६ फ23 118 इच्रा्याद्च गात्‌ 0९ ०) प्ल एव0एय७य तीय 2150 
25 11 ०७ 15४20025 {घाव 1६ जण्णात्‌ प्ोपञ ४९ वह्म पाड६ 06 ला 
$धाऽण ० ४15५2070 28 768 ६7त्‌ प्राध प्ालढणि€ प16€ तवच्लातया 
00 धधा668 एधमल्€ा 116 ए72071125100111 214 "16 तिस§्रद्तार$ 25100701 
7९€ 7० 8 2710 1060 ज वणा. 


0€ ए ल€1९€ 17 01९6 (उ पाप्र्डा58 व ५४९ 2110०66 0 ० 2106889 
परापरा) एला) 2118 ० ४9८ 61०८५०६६: 1 ९6568 44 10 60 ०1 ८९१० ए 
{1€ढ 8८९ 5€0€ ए€ ८८8 0 ("06 (गा125118 #15 श्य 110 
0660716 ऽप्ा€6४ ३7४ 25 ॥ ऽव71$817 ० 0€ लगा क्पछा ° 1018 ८५० 
अया11६४§ 01 "16 0०§०१-८१२ 8४९७. 4710 171 ५6568 47 ६० 50 110 (16 
88718 68710, धल€ 15 > 50९6106 प€लिला८८ 10 "16 ए0§अणा ४ ग 
87०06 71125002 ९11९4 27१६२72 पाना 6९71872 16६ गा 
115 भ2$ 0406 8९ल६ ४15 ऽप००४. पणा) 1115, एण ६्8इ० पा ४277४ 
607९1०९० पधार ९११०672 271 #15र 2702 21125 ऽ पा€6श्ा2 १० 
९ पला. 1116 दपाी०य 9 ध16 उपप पर साऽय र४२ (851 1.2 (एशााशाय 
७9281 ०8 8 (णप्रा१ ९६71६ २४४८९ 10 ताऽ 1716858 67 8४८61०8. 
१270२९०7 0ा2 10 ७२5 11€ एप ९4९66880 ० 915 प गा76७8 
आ पिरयो णोश्रायप 1० ११९ 11 1973 ^. 7116 पाण8८त६ग 
16 णापर ७२६ १४२ २७ 186९0 17 ध)€ 271०१8३ 9 06 एत्णणण दध्मः 
9 (€ 1 शशा 911४8 27९85 ए 1 िशापञ71712णाधत्ध 170 

फाला 16 भ88 28160 ए९हणाता7ह पाऽ पगला तोाणाहा&€ 10 (मा 
ध९01४0) साला 1तलाप१८त दभाव द्थाा§य -ाप्ा अप्ा€६४य72 € 
01917९0 ए72610णञार 012६ 11 ६लंला १६४३ 21४17०2 25 पालाश शा 
एजा०ा10९ प0९ 27 पीठा पाला मऽ 70 (णाय वाटधना 25 {1 €~ 
€0665 ए10€ १०९७० ९7८ {0० 9 1710 क6ातधा१ 0€5012111165 170 
५१6९€ 0011 0 ४४ 11८ शा€ 21200418, 016 170 २5 17€ 
(ौकञड फ10 [दते प्ल एदा ग इवा (2.5 2वण८८ आव टप्‌ 27 
0160 28 8 (ग]2451712 ०० {116 गल 11€ {मागा 19501 0६श्याप०य 
सं णा 06८4116 2 ञक्ााङयओ7 270 १९ २३ §प्रालइण्याद, 1018 171 
प 116 ऽणप्रीणा गी €ा€१ ४४ पत पणा11658 अ पि००७1710४- 
419 1६ $ 10 € (गाभा लागा । 
शप्तः ग प6 ऽवणचडयायाग्वादभणाणय १9 
१7712 06 एण्ड ्रभाठ ठ कभपृढागोक्षर 28 पाण्ट 2710 ६121 
08 4 १० 61] 0७ 10 बा] 25 पार्या. छः 
(2 प 121१912 270 प्ा64४अ३ 1 पो 591६8016 
6160 तागफष्ला 9 ४18 11.1.11 1450 
(^प४ णवर प्ाकाप्ा ए) 16 82४8 28 [नाज्म ०7८9८715 ८ 
क 111 
११0०५९2 = ८ 8212878६8}) | 


एवववप कदवद्वाकाााङयव इवा 11 < 
११९01101 9२७३१) 11197९{288 
ऽणा2.)४6व70821412 {१२ 17११ 20 ५ ॥ 
= स ॥ पाप्पद्रणोाप्ताएदता २१६१ ८२०३ | 
1097721 $2 १५४०६६७ ४ ४३१५२12 श्ागप तभं 
0 ं 17०27११२ २1 ॥ 
७०५1०021 025 ऽथवा ४२९८२८2 15 70 व 





((-0. ८1114451 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 


चितो कै # ` 
क ( 
ॐ. 


+ ष 1 
"¢ ` 


0२८0२२7 {ॐ 


पधा 211 10प्ण्वपल्तमा प्ण पि, 0. क्ली, फ्ा० 01865568 {16 761५१ 
71४5 ग ६८ ऽ6€्लः। 11{6-9०जा८8 9 6982. उ0णतवसाव02"8 
ऋ0ा]र 15 ्लना10ह्1र {66 {010 ०६८ {16168 2719 &1*€5 ४1€ 111€- 
51079 6711६278 70 > ८०1९८६6 प्रद प्र्८ णपा, पतत€ (€ &75 ॥0 
७२०६४7६३ 7660106 ४15४०04 गा ४16 20५16८6 जा पात्रा] यात ०९०८8 
701 प्लान € दलह ० 5वक्त्दा2 पआाध्ो 21१2२, 076 1 लिगाष्ट 
1251108, 197 ००९8 1€ ०६1 शवा त्0२ 0४ प1€ प्रा€ ० विभ तृा२. 

४५२८812 {लऽ {0 (16 ाद्लाष्रण 571८474 (आप 11९ 1िणष्ट 
0125072 धमा तुशा ० 115 सथ 10 7९६६ #ऽश्या00४ ० 1९6 
००५८९ 9 पाद ा8. 1 18 €मतलाप 1४६ ४16 वणा 9 16 (लण्प्र- 
५६0521६4 ४४२ 1ता९€ स 2 ४ ४२५१८६15 गणाः 25 {16 121६6 270 71006 
० प्रट्दप्ाला६ 17 पाऽ 21 ०06 ०१८८8 त०डलाङ्‌ गाठ ४४४१८०४. 
एप ४४३५१८२2 ००९8३ 7101 गलादि 10 #15र्म प्रद लाला 25 ४27०१२०२ ग 
€*४6ा1 ४5 50765४8. 

एश ४० 21 0658 २7 7709201 0९6 6165६ 1116-8 $ 
671८०78 112६ भट 9088688 70 18 गादा तका प'३ उपाप्ताह्५१ ०४२ 
० 9२7१८०० ४१2४२, 1 € €गाा 12८6 (0१८८ 11 113 ऽदलााला६ 
12६ 5६1६479 ५25 118 (वाशा) यहपाप) 7666005 ए९८ल॥०. प € 
७12९8 111 ©1201€८ 55 २६ एद णार 20.156 ऽको एवा ८० 6६२६९ 1 
ताञएप्प्ठाा 115 अला '§ पडाव (712हाण-णाप्यध्व) तरप तागाा$य 
(0७४ 7316), 110 आला €0ार17660 9 {1€ &7९20685 ण ऽथा, 
07266 (11€ अभाव ऽद्वप 27 ०५ 01866 17 दाप्इ९ 9 (16 
{7९ सपः 25 6प्€६४३7२ (79). 63). 

1६ भा पौाणड ०0०0697 112६ {९ त<लिः61605 11 6 (उप्राप्रश्या5य वश्य 
२76 {0 ६१० ता0लि€ाा६ 7€750121168, ०९, २ 1120 तशाशाा1579 ०10 23 
76६ ए ऽग्र 0 115 प 0 #ाऽर्मा0य 271 10 ०160 35 य 
(1251128 ००१ 176 गाला (0 16४27002 10 066९ 8 ऽथा च 8171 274 
५25 ©07लि6त {€ पध 9 ऽप्प्€७४ 2२ 0४ 97118718 27104 10 28 
21850 [ता०्फाा ४२८०७ २5 २00 या6तठ, एताएदुव, च15र्सए०7 २० 
७४768४7२. 

201 € ६५० 11248118 11© 016 10 11*८0 214 ०1९60 25 2 72502 
271त्‌ जाता ३1६7२ 171&{ 875६ १०८३ 0६ 1३ $ अड दमा ६0 [प्लव 
शि7€ "11181 (९6 56601 127१2०० 21125 ४18 रगा प्र09 15 116 व्लएपाद्व 
चप्रप्ी0ा 9 7180 प्रणा] 17 ऽा10प५ 06105. 

प्रणा 211 (1115 1६ का ०७ लवाल्छ 12६ € ए्णणलयो) 15 7९811 प्पला€ 
(गणा162{6त ध211 २006978 2६ 75६ 510६ 210 "184 11716 ©286 णः 
5€(॥7& २७1०6 (4119४ श्वपा€७§ प्ट ण्य 70071045 10811 4१९ 
€ ०११०९९० 80 7.० 
©00 9. 0 ^1. 1 त्रणश्दष्यटाऽ ९. 2. ऽ ^ पश 

1.18२.429, 11470९45, | 9457२], 
1740 17» 7932. (५/14107, 
_____--_____________्‌्‌्‌ बब 

५ ए०(९350 रप [एषडक्णं 535७ एटा ०2 ९ (16 2०११००२ 5२-5 पाड्य हपृण्ा०६ १ 
ए्णा९व 7 प१€ ^ ०15 ० धा 2.0नस्न.+ ४०, शशा, दा 7 (1937) 4५३ ०० ५० पद 
र्धः ३८६ 0१11 19 043 [प्ध्रवप्रदध०ये वात्‌ €01594प९ग्द | ~ 


\ 


((-0. 1/८1111116511८1 ©118\//81 \/8/8185। 01661101. 1411260 0 66810011 





९ 


श 7178तत-- २०९6 9५ 1106. 


1. ` 47-24. भमपरः करपः-- मेदः परस्परानात्मस्वभावः ¦ स चे 
ह्स्तुनः स्वमाचः, वस्तूनामक्नावन्सङ्गः, अमावा- 
त्मकत्वप्नतिज्ञानात्‌ । | 

2. 50-91, ) अथेक्रियाङते मेदे रूपमेदो न छभ्यते ॥ 7 ॥ 

~ दाहपाकविमागेन ृशानुने हि भेदवान्‌ ॥ 7‡ ॥ 
8. 56- 8, 1. यथेव भिन्नशक्तीनाममिन्नं रूपमाश्रयः ॥ 9 ॥ 
` ~ तथा नानाक्रियाहेतु रूपं क नाभ्युपेयते ॥ 9 ॥ 
4. 76-24 \ अथः विवक्षिताथेत्वनिवृच्यै प्राध्येते विषिः । . 
77-96.। अर्थो ज्ञातज्य इत्युक्ते क्तेयः स्यान्नाविवक्षितः ॥ 5 ॥ 
तद्धातेमथंपरता शब्दानां लोकवेदयोः । 
अविशिष्टस्तु वाक्याथे इत्युत्सगेवती यतः ॥ 6 ॥ 
ष्टायेता च स्वाध्यायविधेरत्र न भिद्यते । 
मवेदितरया छत्त्रः स विध्यर्थो ऽविवक्षितः ॥ 7 ॥ 
ज्ञानस्य पुरुपाथलसिंद्धये व्िषिरिप्यते । 
सर्वत्र पुर्पाथेतं विधरिप्यपेशखम्‌ ॥ 8 ॥ 
ज्ञोयाभिन्यापितो यस्मान्न विज्ञानात्फलान्तरम्‌। ` 
इष्यते भेप्त इति चेत्‌ साध्यप्तचवच्युतेनै सः ॥ 9 ॥ 
5. ` 96- { | सस्तु वा मानयोग्त्वं सच्चं तच्च प्रमीयताम्‌ ॥ 61 ॥ 
तस्मिन्‌ मिते वस्तुतत्त्वे भवयागमगोचरः ॥ 

न खञं प्रमाणान्तररंभिन्न।यमपि वचो न 

प्रमाणमेव द्याप्तवाक्यम्‌ 


एवं च ममागन्तरसंभिन्नायत्वेऽपि बेदान्तवचसां न 
भामाण्यन्याहतिः, आ्तवाक्यवत्‌ , तयाहि- ता- 
न्यपि ज्ञानज्ञेयवि मागषिकलं स्वरकाञ्चरूपमरौष्िकं 


फाममवगमयन्तु भमागान्तरम्‌ । तदुद्धाराचारथषिदधि - 
राप्तवचनवव्‌ । 


0. 96-- 8. - 
ग्रमाणम्‌ 


7. 96--16, 


20-0. ५॥८1111५॥<511८ 2118211 \/212/188| 06011011. 01011260 0४ € 


किति 


2. 957. 
, काथेतोऽपि न भेदः स्याद्रस्त्वमेदन्यवस्थितेः ॥ 

8. 968. 
4. 666. 
667. 
068. 
671. 
672. 

5. 706. 
6. 706. 


7. 709. 


710. 


अ 


ए0ष्वद्ाणाकषापवद्णाएथातावप्वाता- 8 पधा 2०. 


. वस्तुना मेदरूपलत्रे वस्त्रभावः प्रसज्यते । 


दाहपाकप्रकाञ्चादिभेदेःऽप्यभेरमिन्नता । 


विभिन्नरक यैकर्नीणां शक्तीनां यद्वदाश्रवः । 

न विरुडोऽभ्निरेकोऽपि तहत्कर्येऽपि #ं नते ॥ 
अविवक्षितनुच्यथंमथात्र विधिरिष्यते । 

अयं ज्ञेयोऽथे इत्युक्तौ रयाद्धिवक्षितधीरय॑तः ॥ 
नेवमुत्सर्गतो यस्माच्छब्दानां रोकवेदवोः । 
विशिषठर्थकनिष्ठत्वं खतो न विविंहेतुतः ॥ 
अविशिष्टश्च वाक्यार्थस्तथा लौकिकवैदिक- 
वाक्ययोगैम्यते यस्माद्विधिनोतो विवक्षितः ॥ 
मतं पुमर्थसिडचर्थं ज्ञानस्य विधिरिष्यते । 
फलस्य विध्यधीनत्वादुपेक्षाफ़्तान्यथा ॥ 
ज्ञेयव्याप्त्यतिरेकेण न विज्ञानात्फलान्तरम्‌ । 
इप्यते कमेवन्नातस्तदय॑विधिकड्पना ॥ 
यदापि मानयोग्यत्वं सच्चं तच्च प्रतीयते । 
तदापि वस्तुपरना नागमस्य विहन्यते ॥ 
मान्तरेणापि संबद्धमर्य वाक्यं प्रवोधयत्‌ । 
मानतां न जहात्येव जगव्या्ठवचों यया ॥ 
एवं च सति वेदान्ता यदि मानमलीकिकम्‌ । 
भवोषयन्ति विध्वस्तनिखिरुढैतगोचरम्‌ ॥ 

कथं तेषाममानत्वं तदा स्यादाप्तवाक्यवत्‌ । 
अयतिद्धिश्च मासिदधो तिडेवेति न साध्यते ॥ 


((-0. 1८111551 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 





8. 104--18. 


9. 110-16. 
111- 1. 


10. 112- 1. 





५ । 
एाप्णणा०अततप्- 266 ०० 1176. 
तस्येवमनुमेयत्के कथं शब्दैकगोचरः ॥ 80 ॥ 
तस्यापि शब्दपुवैत्वादनुमानिकगोचरः । 
कर्मा शब्द्बोषोऽपि नुमानपुरःसरः ॥ 81 ॥ 
भरामाण्यमस्य यत्रास्तु श्रुतेस्तत्र वृथा त्वयम्‌ । 


कच भमाणमपोऽर्थो न यागादौ स्वशब्दे ॥ 87 ॥ 
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विषयसूचिका. 





ज्रह्मकर ण्डः 


वेदान्तेषु अप्नामाण्यादिविभतिपत्तिनिरासपरतया आादयश्ोकस्या- 
वतरणम्‌ 

दुःवनिक्तिरेवानन्द इति मतस्योद्रावनम्‌ 

तन्निराकरणम्‌ 

कामनानिदत्तिरेव सुर्वमिति मतस्वोद्धावनम्‌ 

तन्निराकरणम्‌ 

ह्मण जनन्दङूपत्रेऽपि न रागनिवन्धना तत्र भ्रडत्ति 

आनन्दस्य संवेद्यते देतपरसङ्गस्याक्षेपः .. 

तत्परिहार 

आनन्दोऽमाबरूपो ध्मः नादधेतं विहन्ति इति केषांचिन्मतस्व 
निरूपणम्‌. 

आनन्दस्य भावरूपत्वमम्युपेदयाप्यद्वैतस्य निरूपणम्‌ 

आत्मनानालस्य शङ्का 

तज्निरास 

क्षणिकन्ञानात्मवादिमतस्योपवणेनम्‌ 

तन्निरास ्ः 

अविदयालरूपनिवेचने मतमेदाः 

तत्र तिद्धान्तः 

अविद्याया नीवाश्रयतवे भाभ्रयानुपपत्तेराक्षेप 

तत्परिहार 

अविद्यानिवतेकोपायस्य मरतिषादनम्‌ 

अतयादपि सलयप्रतिपत्तिमवत्येव 

क्षणिकन्ञानात्मवादिनां मतस्य वृषणम्‌ 

विज्ञानगुणकमात्मेति पृेपक्षस्य वणनम्‌ 

तज्निरातः द ् 

बरह्मणः शब्दामल्वस्य प्रतिपादनम्‌ 
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विषयतुचिका 


ब्रह्मणः परिणामवादस्य निरासः 
सचेश्यूल्यवदिनां मतस्य प्रतिक्षेपः 
बक्षणोऽभयरूपत्वस्य वणनम्‌. 
मुक्तानां पुनरारततिदाङ 
तत्निरास 
ब्रह्मणः प्रयक्षादिभमाणवेद्यत्वस्य निरासः 
ब्रह्मण आघ्रायगम्यल्लख प्रतिपादनम्‌. ... 
भूतयेनिष्टान्यपि कोके वचांसि भवन्ति 
भरत्यस्तमितसकलविक्चेषमपि बह्म छब्दगम्यम्‌ 
केषांचिन्मतेन रृत्लस्याप्यान्नायस्य आत्मन्ञानौपयिकलस्य 
समथेनम्‌ ९१ ) 
केषांचिन्मतेन कभकाण्डस्यात्मज्ञानाधिकारजनकव्वेनोपयोगस्य 
वर्णनम्‌ (२) ई 
कृषाचिन्भतेन सयोगपथक्त्वेन कमणामात्मज्ञानाधिकारानुप्रवे- 
दास्य वणेनम्‌ १ 
केषांचिन्मतेन कमेणां पुरुषसंरकारतयालन्तानापिकारसंस्पशेस्य 
वर्णनम्‌ 
केषांचिन्मतेनासन्ञानस्य कमोधिकारोपयिकल्वस्य वणनम्‌ (३). 
केषांचिन्मतेन कमेज्ञानयोः परस्परासंबन्धस्य वणनम्‌ (४) 
प्रयमकल्पनिराकरणम्‌ 
हितीयकद्पनिराकरणम्‌ 
तृतीयकरपनिराकरणम्‌ 
तुरीयकद्पनिराकरणम्‌ 
कमेणां कटधषनिबर्ेणादि दारा सासन्ञानदाव्यीपादकल्वेनोप- 
यांग इत्वि सरमतस्य वणनम्‌ 
कमाण्यात्मज्ञानाङ्गानीति पक्षस्य वणनम्‌ 
अवियायाः कारणसपिक्षत्वस्य समथेनम 
ह्मणः सत्ताङूपत्वस्य प्रतिपादनम्‌ 
ब्रमणो निरविशेषलवस्य वणनम्‌ इ 
भ इति नह काण्डः. 
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विषयसूचिका ४ 


226. 9116, 
तकैकाण्डः 
परयक्षादिभिधिरोधात्‌ नद्धितज्नायस्य प्रामाण्यमिति पुवेपक्ष; .. ॐ 1 
प्रल्यक्षस्य विघायकत्वभेव, न तु निपेधकत्वमिति नाघ्नायस्व 
प्रयक्षादिभिर्विरोध इति सिद्न्तः 99 8 


प्रयक्षादिभिर्विरोधेऽपि नान्नावस्य प्रामाण्यं व्याहन्यते इत्यक्षेपः 39 
तपक्षत्वादिमिराग्नाथस्य प्रतयक्षपिक्षया दौेल्यमिति केषांवि- 


दाक्षपः ... ५ त 39 10 
प्रत्यक्षान्नाययोविरोधे सति वस्तुत्वे संशय इलयन्येषामाक्षेप 40. 1 
प्रत्यक्षाप्राययोर्विरोधे अपच्छेदनयेनाप्राय एव॒ बलवानिति 

तिद्ान्तः ... ० च न रः 40 3 
संमवदोषात्‌ प्रतयज्ञादसंभवदोषस्याप्रायस्येव प्राबल्यम्‌ „~ 40 7 
प्रदक्षादिसपेक्षत्वेऽप्यान्नायस्य न दोर्वस्यम्‌. „~ ~ 40 2 
प्रयक्षार्दानां ग्यवहाराविसंवादरक्षणमेव प्रामाण्यम्‌, तच्वा- 

वेदनरक्षणं त्वा्नायस्यैव ए £ 
हेतुत्वेन उवापेक्षितेभ्योऽपिः मवयक्षादिम्य आन्नायस्थैव बरवष्वम्‌ 1 4 
आभ्रायस्यामेदनोषकत्वे व्याघात इद्याक्षेषः र 1111 
तत्परिहार = ०० 1 14 
शब्दस्य इष्टग्यभिचारत्वात्‌, आन्रायस्य दोवैदयपिति शज्या 

परिहारः. ... त 4110 
सावकाशत्वादाम्नापस्य दौवेच्यमिति शङ्कायाः परिहार व 1 
प्रयक्षादीनामनवकाञ्चत्वमप्यतिदम्‌ ... ट 42 2३ 


मुख्यत्वात्‌ पमरथममाविभिः प्रलक्षादिभिः परतिषठितार्थैरपहतविषय 
आश्राय इति शङ्का, शक्तिन्ञानदष्टान्तेन परबलीयस्सव 


मङ्गीङृत्य तत्परिदारश्च .. “^ 6 
तत्र अटस्तम्मात्ः. ... न्क 2: $ ४: 13 10 
रबलीयस्त्वन्वायविषयम्रदशनम्‌ =. “^ + 12 
पेदाभेदबोधकत्वेन परस्परव्याघातादाकुर्तिस्वान्नायस्याप्रामाण्य' 

मिति शङ्कया: समाधानम्‌ „~. र व 1/1. 
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4 विषवघुचिका 


7४६९, (९. 
साध्यामर्वेऽपि यथा श्वेनविषिः, तया साध्याद्यशनरयामावेऽपि 
कर्भविपिसंमवात्‌ नाप्नायस्य भदबोधकलवम्‌ .. 4 19 
र्युत प्रयक्षादीनामेव व्याहतिदशैनादप्रामाण्यम्‌ .. „~ 44 3 
प्रल्यक्चे त्रयः कल्पा 9 <£ (क 11. 10 
प्रल्यक्ष विधिमात्रपरम्‌ , न ग्यवच्छेदपरम्‌ £ 44.78 
व्वपुष्पं नास्तीलयादां निषधानुपपत्तराशङ्का... ५ ... 4 ॐ 
तत्र फेषांचिन्मतेनोपपत्तानिरूपणम्‌ `` „.  .- ~ 44 ॐ 
तिद्ध सिद्धे निषिध्यते इत्यत्रोपपच्यन्तरम्‌... „~ „~ 45 ॐ 
त्यक्ष न विषिपूवैन्यवच्छेदपरम्‌ .. ~ „~ 48 8 
तत्रव हत्वन्तरम्‌ ` ... £ भ 48 15 
शुक्तिकेयमिति प्रत्यक्षे निपेषपूवेकल्वशङ्का 19 
तत्रापि विषिपूवकत्वमेवेति सिद्धान्तः ... ~ 4 28 
त्रैव निषेधपूचकत्वे परमतनान्वारुद्य समाधानस्य वणनम्‌ „. 4 24 
एकस्य विधिरेवान्यस्य व्यवच्छेदः, न व्यापारदयामिति बैडाना- 
माशङ्ा ... ऊ ध शः ० 46 7 
तत्समाधानम्‌ `... £ सः „ 46 12 
तदुपरि बीद्धानापक्षेषः ... {6 17 
मावानां मदखरूपत्वात्‌ भावविधिरेव भेदे भभाणमिति आक्षेपः. 47? 11 
तत्तमधानन्‌ 4/1. 
परापे वस्तुनां भेदभाव इति पूवैपक्ष 018 
परानपक्षया वस्तु मावनिणेय इति समाधानम्‌ ... .. 48 19 
भेदस्य भतियोगिसपिक्षलभाबत्वात्‌ न परापेकषत्वेऽपि भेदस्य 
वस्तु मावत्वहानिरिति आप्षेपः ... क 1919 
तत्तमाघानम्‌ 49 16 


अयेक्रिवामेदेऽपि न व्तुमेदनियमः ... 60 21 
परस्परविरुद्रायेक्रियामेदात्‌ वस्तूनां मेदः स्यादिति आप्तेषः .. £ 6 
अयेक्रियाविरोषस्य दुवैचतया न वस्तूनां भेद इति समाधानम्‌, ॐ 8 
जयक्रियाग्यवस्थया वस्तुनां मेदः स्यादिति आक्षेप {=-= 48 
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विंषयतूचिका 


ग्यवस्थाया दुवैचतया न तयापि भेदतिद्धिरिति समाधानम्‌ 
विनियांगमेदादपि न वस्तूनां मेदमिदडि 
एवं च न केनापि हेतुना मेदः साधयितुं शक्य इति चखप्षो- 


पसंहारः ्ः 
अमावाख्यप्रमाणेन मेदः सेत्स्यतीति जा्षपः 
तत्तमाघानम्‌ 


सदपि प्रतीतिः सन्मानग्रादिणीगि न भदप्रतीतौ भरमाणमस्ि 

अनुटत्तव्यावृत्तरूपन्ञानद्यवलात्‌ भद्सिद्धरित्वाक्षपः 

न ज्ञानवखादर्थतच्निणेय इति समाघानम्‌ 

पवाक्तन्ञानद्वयपरक्षयापि न भदसिडि ४: 

स्तुतो भिन्नानामपि भावानां से्तगेवरदवामेद्‌वमाप्तः स्या- 

दिति पवपक्षः 

तत्समाधानम्‌ 

एकमेव वस्तु सामान्यविशेषात्मना चखछात्मकमिति आक्षेप 

एकमेव वस्तु न व्यात्मकं मवितु महतीति समाधानम्‌... 

एकस्यव वस्तुनः खतो व्यात्मकत्वासंभवेऽपि दिरूसबुद्धिमाह्य- 
त्वात्‌ व्यासतेति आक्षेपः 

वस्तुन एकत्वे द्िरूपदु्डि्राहयत्वातं मवत्‌ न ततोऽपि व्याल- 
तेति समाघानम्‌ ... ३ 

सामान्यव्रिशेषयोरेकत्वमगुक्तम्‌ 


एकमव वस्तु द्रव्यपयायात्मना मिते इति मेदसिद्धिरिति 


आक्षेपः, तत्समाधाने च 
भेद एव सत्यः, तद्रपादाना अभेदकरं आक्षेपः, ति 
रातश्र 
अमदोपादानेव भेदकट्पनेति तिद्धान्तस्य वर्णनम्‌ ... 
कर्पनालाधवादप्य मदोपादानव मेदकट्पनोचिता ... 
इति तकैकाण्डः. 
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8 विषयचिका 


नियोगरकाण्डः. 

ूर्वोत्तरकाण्डाथयोः सेगतिवणेनम्‌ 2 चः 

कार्यं एवार्ये वेदस्य प्रामाण्यमिति परेषां पक्षस्य निराकरणार्थोऽयं 
नियोगकराण्ड इति विपयप्रदर्शनम्‌ 

शाब्दं बह्ज्ञानं न चोदनावाक्येविषीयते 

शाढ्दस्यापि ब्रहज्ञानस्य निश्वयारथो विषिः स्यादित्याक्षेप 

तन्निरास 

उपनिषदामविवक्षिताथस्वं मा प्रसांक्नीदिति शब्दस्यापि नक्ष 
ज्ञानस्य विधिः स्यादिति आक्षेपः 

तननिरातः .. 

ब्रह्मज्ञानस्य पुरुपायतसिद्यथ शन्दस्यापि तस्य पुनश्रोदनेति 
आक्षेपः, तन्निरासश्च 

कायदयल्य मूताथमनुवादकत्वात्‌ प्रमाणान्तरसापेक्षमत्रमाणं स्या- 

त्रि तत्मामाण्यीसद्धये विषिरिति आक्षेपः .. 

वेदस्यापोरुषेयतया न तन शृताधस्यापि सपिक्षत्वमिति 
तिडन्त 

अपोरुषयऽपि भूतार्थे वि्ंवादनिराार्थं सवादपिक्षाया आवश्च- 
कतया सापक्षत्वादभामाण्यं स्यादिति आक्षेपः 

तत्निराम 

पोरुपयत्यापोस्मेयत्वे पव सापेक्षत्ानपक्षत्वयोनिमितते इति 
वद्स्यापीरुषयत्वात्‌ भनेकषत्वमिति नाप्रामाण्यशङ्का 

वेदान्तानां विषिशेपत्वामावे क्रियां बिना पदार्थससरम एव न 
स्याष्देति तदथ विधिरेपत्वमावद्यकमिति परेषामाकतेपः. 

स्िक्रियायाः स्तर परातीतिकतया तयैव पदाथसतर्गसिद्धौ न 
तदयं विधिशेषत्वमाश्रयणीयपिति षिडान्वः 

ममाणविषयतेव सत्ता, न ततोऽन्या काचित्‌ सामान्यपता भरती 
यत्‌ इति भमाणापेक्षलात्‌ अभमाणमेवनि पुनरततिप 

च भ्रनाण्ष्यतव सत्ता, कतु ततोऽतिरिक्ता कारित्सामान्य- 
मूता क्रिया अङ्गीक्रियते इति सिद्धान्तः 
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विपयसुचिकरा 


भरमाणविषयतैव सत्तेति परमतं न विकल्समदमिति निरूप्य तस्य 
निरास 

भरमाणविषयता सत्तेति परमतमम्युपगम्यापि दोषामावस्य उप- 
पादनम्‌ , 1 क 

वेदान्तानां भरमाणान्तरापेक्षत्वेऽपि नाप्राप्राण्यभ्रसङ्ग इति उपपा- 
दनम्‌ 

सत्तासामान्याभ्युपगमे परेण दोपस्योद्रावनम्‌ 

तनिरास क 

करियामन्तरेणापि पदायैससगेः सेत्स्यतीत्युपपादनम्‌ 

मताथपराणामपि वेदान्तानां जनिक्रियापयेवसितत्वत्‌ न क्रया 
नन्वयदख्ूपो दाषः 

पदाथीनां परस्परं ससगेनिवीहार्थं ॒मृताथेपराणामपि वेदान्तानां 
विधिपरत्वमाश्रयितग्यामिति परेषामाक्षपः 

आक्षेपस्य विकस्पापहत्वात्‌ दूषणम्‌ 

छेके पदार्थससगंस्य यथाकर्थवित्‌ विध्यधीनत्वाङ्खीकारऽपि न 
सवैथा वेदे तस्य विष्यधीनस्वं वणवयितु शक्यम्‌ 

शब्दस्य नार्थेन क्षवन्धः, किं तु अथेन्नानेनेति पपक्ष 

तदसमाधानम्‌ र भ य - 

्र्त्तिरूपन्रयोजनसंपादनाय वेदान्तानां विधिपरत्वमाव्ईयक- 
भित्याक्षेप ६ म 

खरूपमात्रिष्टतेऽपि प्रवृत्तिपरत्वमव्य्ाहते, तेन न व्िषरिपरत्व- 
नियम इमे सिडान्त 

खरूपमातनि्ठत्वे वेदान्तानां तच्बोधपरत्मेव, न भरवृत्तिपरत्व- 


मित्यक्षिपः ... 

तन्निरासः 

वेद्न्तवाक्यैः भीनग्रहणग्राद्यादिविमागग्रहमद्ययात्मरानं विधी 
यत इति परषां मततस्यापक्षपः ... = नः 


अद्वयातमज्ञानस्य न दिधिविपयत्वसंभव इति तिदधान्तस्य वणनम्‌. 
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8 दिपयर्निका 


8 ट एष्हुच, ४9, 

अद्खदात्मजानस्य मोश्चमाषनत्दात्‌ विषैः संभद इत एवपक्षः ... 118 15 

मोक्षस्य नित्यक्तिदाद्वयात्मख्यत्धात्‌ स पिपे 
न्दस्य वणनम्‌ ङ १ ् ५. 0 8 


¦ ~ नमस्य कन = \ ~ + । = ऋ 
५ नन कौ 9, ठि किम (~ = क 
चत्रण्‌ उननस्य नाहर चदन! दर 2य' सद्ग: प९१ इः, 
--- ~~ = व -कोश्की की-9 । > 1 शच स्य = - 
दुन ङ्रमरलाना(नवि अद्य जादस्वयामेमायाप्तति- 
च्व श 
न भ क कमक भ श्त 
1 न्क ~ ~+ *~ ५ "त्‌ ## 0 शङ = (8; न ^ दक २, 
न. र, + ऊ रवानद ९.3 ५.३ मड्श्प 
च 
पररः कक क क > ह ७ द्ध ७ 
०५१५ "क, इत अतनदु(नः दणड. ११9 § 
य म ५५ 
रदः उ 
ब. {९ ६न्न्वर क ॥ +> १। [६१ 
०९७ 0) 
५ च. 


चनडन्त्दणन्र ... छ \\ १३ 
च # ५१४ १५१४ ५ ४ (+ 
(नडान्तनन्यः भ क = कर क = नि ( | श) ४२ 
= # =$ # च = चच # 2 श्र | - "०६ ९.९ = १.1 ५२. क १५ १६ 
---- ह ~त [१ ५५ ष र | = = 9 र ह 
तमबादयः कुनप एरारम्नसनिदतिनदारः, २ तु 
+ 1 क ५० न ^ च, ` 
चरतः ददम त्दरङ्ू ९ ८२१ ६२ 
६ ४ ४ ध ॥ 
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न + १५ तर सरणा 4११ ९३, १5६ 
कनै 
मेःश्विषयःः ५१५४ १६ 
2 ४ ९ ५५६ १८५ 8 
च # | १ ल्द न्‌ू - ¬) ५६1 नि एन ५५ र # 
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पन्च पसकागनेलेति तति सन्रकरेसेना सस्व धः 
णैनम्‌ ग 
8} । ५११ ' ५१६ | ६ 


उपातनाथमेव बक्षणि पेश वर्धेत इति भतासारस्‌ वणका , 1 ४ 
आत्मद शेनस्य मेलफखकवातेभये< पि कपदेतुसचपफरक (५ 
स्यादिति आक्षेपः ... ..: 
नात्मदशेनःदन्यो यन्धहेतुकषयो नाष फभिःति, १; गिह्ठाताः 
दनसय फलं सेमाव्यत्‌ इनि तिदयन च 
आत्मदशेनस्यैव बन्पदनृक्षपर्पते अ(६।दरौ १,५.१५ १५ 


मिनि स्यादिति भेष; | 


९४१ 1: ॥6 
।\५॥ 


र ¢ 4 ११॥ 1*1॥ । 
५ नन्तरायक्तेन न तय 41/07 (तित्‌ < 
| {६ प ५) 1; 11॥ † 

दि ब्रह्मविद नत्मदल्ननन्तरमवि कवित्‌ क १,।[५१ बत 
ट! भ्त 9. ~ | क ॥ 

तट तस्य देदपातानन्तरमपि बन्पारनुवतलाध, 


० 11 ५ 
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विप्यसूचिका 9 


र ह २०६०. 114 
आरमदशेन विर्व यादी सुदृढा बन्धानुवृत्तिरासीत्‌ , न ताडशी 
[4 © २ क्री 

ब्रह्मविद आतमदशंनानन्तरं, #ितु आमातिकीति 

किद्धान्तस्य वणेनम्‌ .. . 181 11 
प्रवृत्तमोगानां कमणां भोगेनैव नाद्यलात्‌ युज्यत एव कंचित्‌ 

कं बन्धानुव॒त्तिरिति मतस्व वणैनम्‌ ... 132 20 
विद्येव कर्भणां विनष्टत्वात्‌ न मोगप्रतीक्षेति खमतेन पूर्वोक्त 

मतस्य निरास हः - त 1981 


यदि तत्वन्ञानानन्तरं सपारोऽनुवतमानोऽपिं न पुरुषं वधामि, 

तदा छृतं शब्दजन्थेन तेनैव, किमर्यधुपास्तना नाम का- 

चिदन्या अपेक््यत इ्याक्षेपः ... त 1991 
शाब्दस्य ज्ञानस्य परोक्षरूपलवात्‌ न तत्‌ अपरोक्षं ॒प्रपश्वावभातं 

भरतिबन्धं शक्त॒यादिति आत्मतच्वापरोक्षजननाय उप(त- 

ना आवश्यक्रीति खतिद्धान्तस्य वणनम्‌ ... „~ 18५ 8 
जक्षविद्‌ उत्तराधा षस्य प्रतिपादनम्‌ ... ५८० 184 14 
ब्रह्न न शब्द्नानस्य विषय इति मतस्य निराकरणम्‌  „„. 184 19 
क्षणो विधिविषयत्वाभवेऽपि सअपहतपाप्मत्वादेश्रुला बह्म 


सेत्स्यतीत्यक्चेपः स ०, „„ 185 ॐ 
£ ब्रह्म एवं प्रतिपत्तव्यम्‌ ` इति ज्ञाननियोगपरत्वाच्ूत ६तन 
तद्रकात्‌ बह्सिद्धिरिति समाधानम्‌ „~ ~ 185 ॐ 


ब्ह्मविषयत्नानस्य विषिरेव विशेणणमूत बश्च साषयेदि्याप्ेपः.. 186 10 
अविद्यमानस्य विषयस्य समारोपेणापि ज्ञानविधिसंमवात्‌ न तद्व- 

छात्‌ ब्रह्मतिदधिः सुवचेति समाधानम्‌ ... .. 186 18 
यतामूतस्य वस्तुनो ऽतयाम।वेन प्र्तीतिरसंगतत्वात्‌ न॒समारो- 

पेण जुद्धिसमवः । एव च स्ञान्विधिनैव बक्ष सेत्स्य- 


तीति आक्षेप र „^ = 198 1 
अन्यथास्यातेरावद्यकस्वस्य स्थापनेन पूवोक्ताक्षेपनिरसः ... 197 6 
दश्यमानरमर्थमाणयोरविवेकात्‌ भ्रान्तिरिति पक्षस्य विस्तर 

आक्षपसमाधानपूवैकं खण्डनम्‌ ... 188 1 
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10 विरयसुचिका 


व्रीही नवहन्तीत्यादौ संस्कारस्य त्रीद्यधताया इव ज्ञानस्यापि 
आत्मखस्पेदमथ्यस्य भरतीतेः ज्ञानविधिरेव आत्मरूप 
साधयेत्‌ इवयाक्षपः < ~ 

सलं ज्ञानेनात्मा भ्रतीयते इति सिध्यति, न तु आत्मा खखङ्- 
पेण सिध्येत्‌ । यतः परख्पेणापि ज्ञानमथस्य मासकं 
मवतीत्यन्यथास्यातिप्रतिष्ठापनेन समथनम्‌ । अत 
आत्मखरूपगतिपत्तिः न न्ञानविधिबादाया्तीति सिडा- 
न्तस्य वणनम्‌ = न म 

अख्यातिमात्रवादिनः सवेसंपरतिपन्नमविद्याद्वौबिध्यं दुरुपपादुम्‌ 

जानातेस्तखबोधविषयतया आत्मनः सत्थ. रूपमेव ज्ञानस्य 
विषयः, नाभूतमारोपितमित्याप्षेष 

तज्निरासः 


वेदान्तानामुपासनािधपरत्वमिति ह्वितीयप्रतिपत्तििषेव्युदातः... 


चोदनारक्षणसूत्रण बेदाथेसामान्ये चोदनायाः भामाण्यस्व प्रतिषा- 


दनात्‌ उपनिषदां सिद्धाथपराणां विषिपरतमङ्गीकरणीव- - 


मिति आक्षेपः 


लोकमरधिद्धषमेसुदिश्य चेदनारक्षणत्वमुच्यते, न वेदाथेसामा- 
न्यस्यति. समाधानम्‌ 


इति नियोगकाण्डः. 


मी 


चतुथः काण्डः, 
पदानां भमागान्तराधिगतायेबोधकत्वस्वा माबग्धात्‌ ब्रह्मणः भमा 


णान्त्रानधिगततया न तद्रोषकत्वनैर्पनिषदानां वा- 


क्यानामिति सेधा जभमाणान्येव वेदान्तवाक्यानीत्या- 
षप । 1 { ॥। 


1०६९, 4111९, 
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विषयपूचिका 


सामान्यतो जगत्कारणत्वेन लोकसिद्धस्य वस्तुन उपनिषद्धिः 
ऊत्लविकरपातीतत्वेन बोधनस्य स्वात्‌ नाध्रमाणलवं 
वेदान्तानामिति सिद्धान्तस्य वणेनम्‌ 

लो सवेप्रत्थयवेद्यस्वात्‌ ब्रह्मणः नात्यन्तमप्रतीतं ब्रह्म भवितु- 
मेति । आविद्यकविरो षावङिततया प्रतीतमेव बह्म 
वेदान्तैः विशेषविख्येन शुद्धे प्रतिपाद्यत इति भ्रका- 
रान्तरेण सिद्धान्तस्य वणेनम्‌ ... र 

पुरुषायेतावाः भमाणलक्षणत्वात्‌ वेदान्तानां भवृत्तिनिवृत्तिरूप- 

` पुरूपाथोवोधकत्वात्‌ अप्रामाण्यं स्यादित्याक्षेपः 

उपेक्षायास्तच्वज्ञानस्व च पुरुपाथेत्वाविशेषात्‌ तत्फरकरत्वादा- 
न्तानां पभ्रामाण्यमरश्सवेबेति सिद्धान्तस्य वणनम्‌ 

बह्मप्ताक्षात्कारायंप्रवृत्तिजनकत्वाच्च वेदान्तानां भरामाण्यमन्या- 
हतमिति प्रकरणे पहारः 


इति चतुथः काण्डः. 
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त्र =| सि द्धि ध ५५ ५६ । ५ । 1 ५. 
मण्डनमिश्रविरविता ५2८) 





॥ ब्रह्मकाण्डः 
आनन्दमकममृतमजं विज्ञानमक्षरम्‌ । 
अस्वं सवेमभयं नमस्यामः प्रजापतिम्‌ ॥ १ ॥ 
वेदान्तेषु विभतिपचन्ते विपथितः-केविदपामाण्यं मन्यन्ते आत्मन 
भमाणान्तरतिद्धत्े तेषामनुवादकतवात्‌, अतिद्त्वे संवन्ध अहणात्‌, 
सपदाथत्वं वाक्यस्याविपयत्वात्‌ , भ्रदृत्तिनिवृष्यनुपदेशे चापुरुषाथेत्वात्‌ । 
जन्य तु भ्रतिपत्तिकतेव्यतापरामाण्वव्याजेनाप्रामाण्यभेवाहुः । जन्ये तु कर्म 
विधिविरोघात्‌ भरत्यक्षादिविरोधाच् श्रतार्थपरिभहे उपचरिता्थीन्मन्यन्ते । तात्ै- 
रासायद्मारभ्यत-- आनन्दमिति । परां च देवतां गणाभिधानलक्षणयां 
स्तुत्या कायवाच्नःश्रहतारक्षणया च प्रणत्या पूजयति; प्रकरणा 
चोपक्षिपति--विपभरतिपत्तिनिरा'करणशुखेन वेदान्तानामेवंमूतेय भरामाण्य्रति- 
पादनात्‌ यतो भवदे षोऽपि श्रकरणा्थे 
अत्र केचित्‌ आनन्दातश्कत्वे बद्मणः, आनन्दरागम्मुमृश्चुभर्त्तिः 
स्यात्‌ ; राग निबन्धना च भरवृत्तिः संसारवीजमिति न मुक्तये स्यात्‌ ; 
शान्तस्य दान्तस्य चात्मनि ददयनमुच्यते; न चानन्द्रागात भव्षमान 
शान्तो भवाति 1 तस्मात्‌ सकल्दुःखातिगे नक्षते दुःसेभ्य उद्धम 
युखेभ्यश्च "वीतरागः भ्रवतंमानो मुच्यते । आनन्दश्रुतयश्च प्कण्दुःखाति- 
क्रममवाहुः ; इष्टा हं श्चुहुःखादिनिवृत्ता सुखच्चब्दः; सैव च सुखमित्यन्ये । 
न चास्मादौ प्रसङ्गः, प्रलगत्तरुपरम्यमानायाः युखत्वात्‌, तद्टििष्टालो- 
पठब्धेवां । तान्‌ भत्याह--आनन्दमिति । न तावदःखनिवृत्तिरेष धखम्‌, 
युगपत्‌ सुखदुःखयोदश्चनात्‌ सतापवतः “शीतहदं निममधकायस्य । भयं 


कण कि 





" अहात्‌ - ¢. ° त्मत्- ¢ ° श्ीतनिमप्रा- ४. 
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2 बरह्मातिडिः 


सल्यप्यनिमभाधकायदुःखे इतरस्याभावात्‌ सुखमिति, कुम्भीपाके पच्यमानस्य 
नरकान्तरदुःखामभावात्‌ सुलित्वभसङ्गः ; एकेन्दियद्वारदुःएवस्य च इन्दियान्त- 
रद्वारदुःखामावात्‌। इतश्र, मदुःखस्यापि विषयविशेष संपकोंत्‌ संवेदयाहादोसपत्तः। 
यत्रापि दुःखविगमः, तत्रापि न तन्मानमेव सुखम्‌, अन्नपानविशेषोपादानात्‌ ; 
दुःखविगमो हि यैरतरल्षपानैः सिध्यति; न च स ` विशेषवान्‌, येन 
तद्विशेपाय तस्साधनविशेषोऽेक्षयेत ; सुखे तखतिशयवच्चायुक्ता तत्साधनाति- 
शयपिक्षा । , | 


यदपि मन्यन्ते--दापि नान्यदुःले निवल्यम्‌, तदापि कामस्य दुः 
एवातमकत्वात्‌ ततिवहेणरूपं सुखम्‌; तत्राप्यकामस्य विषयविशषोपमोगे न 
सुखिता स्यात्‌; मवति च मध्यस्थोऽपि रमणीयविपयसंपऱे हादवान्‌ । 
स्यादेतत्‌--यत्रैव कामः स॒ एव सुखयति विपयः, नेतरः ; तस्मात्‌ 
कार्मनिवृच्यैव विषयाः सुखयितारः ; अन्यया य एकरय सुखः स सर्वस्य 
स्यात्‌ ; कामनिवृच्या तु सुखत्वे यत्र यस्य कामोऽभिरुचिः स॒ एव; तस्य 
सुरव इति युज्यते ; तत्राकामस्यापि विषयविकषेषोपभोगात्‌ कामामिन्यक्तौ 
तत्निवृत्त तत्मुखित्वमिति ¦ तदप्यसारम्‌, यतो विषयोपमोगा नावदयं 
कामनिनहेणाः । उक्तं दि “ शन जातु कामः कामानामुपभेगेन शाम्यति » 
इति ; तथा ^ .मोगाभ्यासमवु विवधैनते रागाः, कौशलानि चेन्दरियाणाम्‌ ” 
इति । विषयदोपदशेनादपि च कामनिवृतिः, तत्रोपमोगतु्य आहादः 
सयात्‌; समाने च भारधिताथेकामे प्रमोदभेदो न स्यात्‌, कामनिवृेर- 
विशेषात्‌ । स्यादेतत्‌--कामातिरके तजिवृत्ती सुखाविशयाभिमानः ; इतरत्रा- 
न्ययेति । तच्च नः; कामातिरेकात्‌ प्रयस्यन्तमवापोऽ्थौ न तथा प्रीणयति, 
ययाप्राथितो विना भरयासादुपनतः; तथादि- छेशादवाप्ोऽयमिति न तेन 
तया भीयते, यथानारेसितोपनतेन । कामामावमाते च सतेऽङ्ामितविषयो- 
पमोगे न मोगावस्थायाः पूवीपरे अवस्थे मिधेयाताम्‌; भकाममष्वते "वा 
परावस्था "न भेत । मोगावस्थायां परुद्धाष्वस्तकाम प्वेति चेत्‌ पूवौ- 

यरोगात्‌--8. ° 4 ८०१ 0 ०्था+ इति, ° & ०+ऽ वा 

मन्यते-8. ° गठष्भातथणधाह०, 2.16, 19 ए गणा त 


° यस्य यत्रैव-0. > भतिरकेण- ए. 
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परयोरपि द्वयोरवस्थयोस्र्ह सुखी इतरतर दुःखीदयनुभवविरुद्भमापयेत ; 
अप्रातश्च सरणविपरिवर्ती विपथः कामस्वोदरोधकः, माप्तो निवक्षकः ; 
प्ा्स्योदधोधकत्वे न ततो निटत्तिः स्यात्‌ 

न च यन कामस्तत्र सुखम्‌, मनोरथशताथितस्याप्युपभोगेन, कस्य- 
चिदुःसित्वदशेनात्‌ । सुखपूयैकस्तु कामः, अनुमूततद्वावे तदशेनाद्‌ । यापि 
काचिदननुमूतेऽपि जातिविशेषभाजां कामभवृ्तिः सापि रागमवीयानुमव- 
निबन्धना । यथा च कस्यचित्‌ कवित्‌ कामो जातिभेदादिनिमित्तः, तथा 
किचित्‌ कस्यचित्‌ सर्वमिति नान्यवखा । अपि च कामनिवृच्यापि केचिदयन्ते, 
तद्भावे विषयोपमोगसामथ्यामावात्‌ । न तर्हि निवृत्तकामाः ; निवृत्तकामा 
विषयं प्रति, तस्य कुतश्चितिमित्तादनुपमोग्यत्वात्‌ । किमिति तहि दूयन्ते ? 
अनुमूतचरस्य तजन्मनः सुषवस्याप्रातेः; यथा पित्तादुपहतेन्दरिया विशिषटभ्योऽ 
ज्पानेम्यो निवृत्तकामाः, तयैव कामनिवृष्या तप्यन्ते; तत्रानुमूतचरण्तजन्मा- 
हादविच्छेदात्नान्थो हेतुः ! तसमात्‌ मत्यात्मवेदनीयसुखम्रत्याख्यानमयुक्त्‌ । 
सु्वसङ्गिजनेपच्छन्दनाय तु तत्रभवद्िव॑भितमिति पश्वामः । ` तदेवं 
दुःखनिवृततरन्यत्‌ सुखम्‌ । स॒चानन्दशचब्दस्य मृख्वोऽथः । शाब्दभमाणके 
च यथाशब्दं प्रतिपत्तिर्युक्ता । 

न च रागनिवन्धना तत्र प्रवृत्तिः । न दीच्छामात्रं रागः। अविधा 
तिप्तमश्रतगुणाभिनिवेशं रागमाचक्षते । तच्वददोनवैमल्यात॒ तचे चेततः 
भसादोऽ^भिरुषिरभोच्छा न रागपक्षे व्यवस्थाप्यते, चया संसारासारतातख- 
द््येननिष्पन्नो नेष्टिगस्तता दवेपपक्षे; अन्यथा तवदुःखाक्षिगेऽपि तचे 
तदेषनिनन्धना भवृत्िरिति सेसारानुबन्वः स्यात्‌ । अपि च द्परोत्कष- 
रागिम्योऽपीन्द्रिजय उपदिश्यते साघनतेन कामदिध्यागालकः, तथेहापि 
भविष्यति । कथं च तत्र समीहितेतरविषयामिप्यङ्गनिपेषः ? सर्वनिपेधे<- 
भवृत्तिप्रसङ्गात्‌ ; तयोत्तमघुखरागादितरस्मादुषनताद्पि निवृत्तिः । तथा 
चोक्तम्‌-““ कामात्मता न प्रशास्ता न चैवेदास्यकामता ” इति । 

स्यदेतत्‌--आानन्॒शद्रहमणि संवेद्य, कठरन्यत्‌ कर्मेति हैतमतङ्गः ; 
कतृकमभावश्रच न क्रियां रणं चान्तरेण यतः ; "ततः “५ मानन्दं बह्म ” 


१ । तज्नन्या--^.. | अकणप्. %=2, ॐ अ). ३-9५-28. 
° अभिरतिः--4., * & ० © गण ततः, 
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4 ह्यसिः 


इति च न श्यात्‌ ; तद्त्तया "व्यपदेशे अद्ि्तीयभिति न युज्यते । असंवेदने 
सन्नप्यसत्कटप इति व्यर्थ॑तत्संकातनम्‌ ; पुरुपाथल्लाय हि तत्सकीतेनम्‌ ; 
असंव्श्र कथं पुरुषाः? उच्यते- फलवत्‌ कनैवचेदं द्रष्टव्यम्‌ ; तथा हि- 
प्रमाणस्य फकमथौन्तरमनथौन्तरं वा सर्वपरीक्षकैः प्रतिज्ञायते प्रज्ञायते च । 
न च तद्रसंबेद्यम्‌, तदरसंवेदयसरे सवासंवेयत्वमसङ्गात्‌ , 'तत्छृतत्वात्‌ संबे्य मावस्य 
मावानाम्‌ । न च संवे्यम्‌ , फलन्तरानुपछ्ब्धेरनवस्याप्रसङ्गाच् । तस्मात्‌ 
सवेद्यम्‌ , आतत्मप्रकाश्चत्वात्‌ ; संवेद्य च, विषयवत्‌ कमेमावामावात्‌ । 
यथा च कर्पयोत्मन्यतंवेये सविदेव न स्यात्‌; न हि तदैवं मवति-- 
मयेदं विदितम्‌-इति ; न शत्मासंवेद्यः फते विषये चानुसंघातुं शक्यः । 
डाननुसंधाने च स्वपरसंवेधयोः कोऽतिशयः? न च सव्यः, क्त्व 
कतुव्येतिरेकप्रसङ्गात्‌ अनात्मखमपसङ्गाच । तस्मादात्मभकाश्चतैव तस्य सवेता 1 
तथा बरह्मणः स्वासप्रकाश्चस्यानन्दस्वमावो न संवेद्यः, कमेत्वापावात्‌ । 
न॒चातबेधः, स्वभकाशत्वात्‌ । ५ ^तत्‌ केन कं पयेत्‌ १” इत्यपि निषेधः 


कमबिपयः; तया हि सवेकमेप्रत्यस्तमयहेतुक एव स उच्यते "यदा स्वै 
मात्मा मृत्‌ * इति । 


अन्ये मन्यन्ते-द्िविधा घमोः-मावरूपा अमावद्पा्नेभति ; ता- 
भावर्पां नादितं विन्त, यथा--५ गएकममृतमजम्‌”' इति; न दि मेदो- 
दयव्ययानां निवृत्तिः किचिद्स्तु, येन तमात्‌ । आनन्दश्च यदि भावः, 
रस्य धमे विज्ञाने मेः स्यात्‌; अथ विज्ञानं घरमिरूपम्‌, आनन्दो 
घमः; न कर्य द्धे रूपे युज्यते, विरोधात्‌; तत्र ५४विज्ञानमानन्द ब्रह्म ° 
इति `भावरूपयोरानन्दबह्मणोधेमेषमिणोरभेदादद्ैतविघातः । स्यदेतत्‌-- 
धर्मोऽपि धर्मिणो न मिन्नः, भेदे गवाश्ववद्धमपर्मिमावानुपपत्तः । तदसत्‌, 
अभेदेऽपि षिरूपवत्तदनुपपततेः; तस्मात्‌ कथविद्विततो षः ; तथा चालय- 
न्तिकभेदामावश्रुतिः « "“एकमेवाद्ितीयम्‌ ” इति न युज्यते ; एवं योऽप्ये. 
कस्य स्पद्धय परतिपद्यते । तस्मादवज्नानात्मनो ब्रह्मणो दुःस्वामादोपाधिरेवा- 





| करक ~ = 
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` च व्यपदेराः-8. ऽ यद्‌ वस्य-४. छा].  * 70. 3-9-28. 
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नन्दशन्दः, यथा--स्थूलामावाधयुपाधयः “ 'अस्थूलमनण्वहस्वम्‌ ” इत्यादयः 
शब्दाः । न च विज्ानानन्दयोरेकल्वमेव, शब्दद्यवप्रयोगवेयथ्यो्‌ । कथं 
चापयायशब्दाभिधेय एकत्वम्‌ £ तस्मादुःखोपरम एवानन्दशब्दस्य बह्मण्यथ 
इति । 


अत्रोच्यत--विशिष्टश्स्याहादात्मनः प्रकाशस्य चान्द्रमसस्येव॒शब्द्‌- 
हयेन भ्रतिपादनात्न दोपः; यथा भ्व--्ररृष्टः प्रकाशः सविता--इति । 
न च प्रछृष्टभकाराश्ब्दयोः पर्यायत्वम्‌; अथ च एक एवाभ्यामथविशेषः 
प्रतिपाद्यते भरकाशविेषपः; न हि परकर्पोऽन्यः भकाशखूपात्‌ सवितरि; न 
०्रकाश्चरूपो वा प्रकषात्‌, अपि तु प्रकाशभेदः शञ्डदयोपायः भरतीयत । 
तथा “विज्ञानमानन्दं व्रह्म ” इत्यानन्दभेदो विन्ञानभदो वा बह्मरूपमिति 
शब्दद्ययेनावगम्यते । परमतामप्यस्थ केचित्‌ साधनपारतन््यलक्षणाय।; क्षयि- 
तारक्षणायाश्च दःखताया अभावान्मन्यन्ते । तदपि यथाञब्दं प्रतिपत्तेः 
शव्दभमाणकेऽये नानुमन्यन्ते; न हि स्वरूपतः परमतासंमवे विरोध्यसंस- 
गोदुपचरिता सा युक्ता “भवितुम्‌ । तस्मादासम्रकारामरृष्टानन्दसमावमेव 
ब्रह्मेति युक्तम्‌ । एवं च रौकिकानन्द एतस्य मात्रेति युज्यते, अवच्छेदात्‌ ; 
दुःखनिवृत्तौ “तु दुर्योजमेतत्‌ । इतश्चानन्दस्वभाव आस्म], परभेमास्पदलवात्‌ । 
श्रुयते "हि “परभेमास्पदत्वम्‌--“ 'भतदेतस्रेयः पुत्रात्‌ ” इति । भरतीयते च; 
तथा दि- सवस्येयमात्माशीः कृमेरपि “मा न “मवम्‌, मयासम्‌ ` इति । 
पता च प्रियेऽवकल्यते; भरेम च सुखात्मनि; न दतर नोमयरूपरदिते, 
षात्‌ "धउपेक्षणाच्च । अन्ये तु सुपु “ुखमहमस्वाप्सम्‌ ' ` इति परामशादा-. 
त्मनि सुखानुमवमाहुः; न हयननुमवे परामचे एवं॑स्यात्‌ ` ुपृपतभ्युप- 
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° ब्रलु-¢ ५०५ #. क्षणायाः. 13 [#. ५ 8 
+ प्रकृषप्रकाशः-^ ° आधयितुम्‌ -^ ^ 1५ भृवः-0 
४11 ए. ४०५. ˆ 1» सापि--. 
६ प्रकारूप प्रकपात्‌- ° एकस्य-- ८. 1५ उवेक्षणाय-6, 
2 924 ए. 19 0 णणाए8 तु, 17 सुपुप्तायुपगमश्च--0, 
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6 बरहमसिद्धिः 


गमश्च ; "न चान्यथानुभवे सुखमिति परामर्शः; न च तत्रास्मनोऽन्व- 
दनुमवनीयमस्ति ; तथा चाहरह्येह्रोकावापतिः श्रूयते । तत्रान्य आहुः-- 
दुवोपरमाद्पि तथा परामर्धसिदधेनकान्ततः सुखिलसिद्धिः । तान्‌ 
भत्याहुः--अन्यथामवेऽवगते दुःखोपरमनिमित्तः सुखशब्द इति युज्यते, 
अन्यथा सुख्याथेतेव युक्ता । तनाहः--उभयथा व्यपदेशस्य दर्हनादुपप- 
तेश्च न ज्यपदेच"मात्रादथसिद्धिरिप्यलमतिविस्तरेण 
मन्न केचित्‌ मोगव्यवखानात्‌, मुक्तसंसारिविभागोपपततेश, इक्छक्ते 
श्रा्थव्वात्‌ सात्मनि वृत्तिविरोधात्‌, दृस्येन च दर्ुरनुमानात्‌ , दस्मस्य च 
युषवदुःखमोहभेदबच्छब्दादिविगागोपरुव्धेः, एकलवश्ुतिः जातिदे्कार्विमागा- 
भावनिमित्तापचाशन्मन्यन्ते; ५ 'आस्वैवेदं सर्वम्‌” इति च तादथ्यैनिमित्ताप- 
चारात्‌ । तान्‌. भस्युच्यते--एकमिति । ५ ०इन्द्रो मायाभिः पुरुष्ष यते? 
इति व्यक्तमेव नानारूपावगमो मायानिवन्धनो दशितः; तत्र कथमेकलमु- 
पचरितामेति वक्तुं शक्यम्‌? तथा व्यक्तो नानालनिपेधः--५०नेद नानास्षि 
रचन ” इति; नानाललदशेननिन्दा च-५ श्मखोः स ृत्युमाभोति " इति; 
मेददशानस्य चामावः-भेददृष्िरिव भ्रमात- “श्य इह नानेव परयति” इति 
इवशब्देन प्रकाशितो नोपचरित एकत्वेऽवकल्यते । काममुपचारादस्त्वेक- 
त्म्‌? न तु भाविकस्य नानात्वस्य निवृत्तिः । साप्युपचरेशैवोच्यत इति 
चेत्‌, नः मयोजनाभावात्‌ ; सति निमित्ते भ्रयोजने चोपचारः; न च नाना- 
त्वनिवृध्युपचारे प्रयोजनं पश्यामः; विपयैयाचच; अभ्युदयाय निःश्रेयसाय वा 
नानात्वनिवृत्िरुपचर्यत ; सा हि साध्यसाधनादिविभागं निवततेयन्ती सर्वत्र 
चाजाभिमानमाविभीवयन्ती . तद्िरोषिनी स्यात्‌; तथा दि सकषतो नि 
त्तस्य निःश्रेयसमिद्यपि सवाद्‌; । तथा ५ एकमेवाह्ितीयम्‌ » त 
दवितीयखब्दाम्यां तस्यैवार्थस्य पनः क 
स्व पन पुनरमि धानात्‌ सवेभफारभेदनिवृत्तिपरता 
4 प्यते ; सभ्याते हि भूयस्त्मथेस्य मवति, यया ‹ अहो द्रीनीया, 


अहो दखेनीया › इति; न म्यूनत्वभपि; दूरत त परोपरितलम्‌ । __ 


। 

| नान्यथा युलानुभने--0. ० एए, 2-6-19, 
रहमलेकपरातिः--^ ४० 7. | ईयते युक्ता इतिः ॥:; 

° नेकान्तकः-0. $ ७9. 4-4-19 व 

- माल्नात्तत्सिद्धि-8. 9 (प्रात्‌ न 

$ 0६४१. 7-25.22. = 
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यत्तु मोगम्यवस्थानादिति, तत्रोच्यते--कल्पितादपि भेदाद्रोगन्यवस्या- 
सिद्धेरसारमेतत्‌। तथा हि- एकस्मिन्तप्यास्मनि सवेगते शरीरपरिमणिऽणुप- 
रिमाणे वा कल्ितमेद निबन्धना भोगम्यवस्था डद्यते- पादे मे वेदना, 
हिरि मे वेदना-इति । न हि पादस्य शिरसो वा वेदनयाभिसंबन्धः, 
अन्ञत्वात्‌ ; शरीरपरिमाणात्मवादिनोऽपि नावयवा एव वेदनामानः, आस- 
नसतद्धिरहभ्रसङ्गात्‌ । स्यादेतत्‌--पेकात्म्ये "तद्वदेव देहान्तर मोगानुसंधानं 
स्यात्‌ 1 अन्यदिंदनीमेतत्‌ । असि ताव द्रोगन्यवस्था । अपिच तत्रापि न 
परदेशः प्रदेश्ान्तरवेदनामनुसंदधाति, तथेहापि न जीवो जीवान्तरवेदनामनु- 
सदधातीति समानम्‌ ; तथा मणिरृपाणदपेणादिपु सुखादीनां वर्ण॑पंस्थानभेद्‌- 
व्यवस्थानसुपखभ्यते मेदापायेऽपि । एवं च सुक्तसंसारिविभागोऽप्युपपन्नः ; 
तथा दि-एकोऽप्यात्मा प्रदेश्चैः स॒खद्ःरवादिभियज्यमानः तत्र वद्ध इव 
इतरत्र सक्त इव “च गम्यते; यथा मलीमसे द्प॑णतङे मरीमसं मुखं वि- 
शदेः विद्य दपेणरहितं च गम्यमानं तदुपाधिदोषासंधक्तम्‌ । स्यादेतत्‌- 
कल्पना प्रतिपत्तुः प्रत्ययस्य धमः न वस्तु व्यवस्थापयितुमलम्‌; न खड 
प्रतिपत्तुः भ्रत्ययमनु विपरिवतेन्ते वस्तूनि; न चोपचरितात्‌ कारयमुपपद्यते ; 
ध्न ह्युपचरिताभिमावो माणवको दहति । उदाहता तु व्यवस्था । सखम्‌ 
विभ्रमो हि सः । अत्रापि विन्रमत्वं न दण्डवारितम्‌ ; करिपतोऽपि चाहि- 
दृश्यो मरणकायोय कल्पते, प्रतिसूयेकश्च भ्रकाशकार्याय । 


यदपि टश्येनैव द्र्टुरनुमानादरषहदययोभदः, इश्यस्व च सुखादिभेदोप- ` 
रुन्धेनानात्वमिति, तदप्यसत्‌; न द्र्टवेभकारे यतो श्ङ्यस्य सिदडिर- 
सतीत्युक्तम्‌ 1 . इद्यभेदोपलाञ्घश्र नास्ति, प्रमाणस्यानवच्छेदकत्वादेति व- 
कषयत । दक्छक्तेश्ार्थवत्व स्वात्मोपयोगात्‌; न च स्वीत्मनि वृत्तिविरोधः; 
प्रदीपवत्‌ भमाणफङ्वचचत्युक्तम्‌ । अपि च एकत्व एवायं द्रषदश्यगश्रवोऽ- 
वकल्पते, द्रष्टेव॒वचिदात्मनस्तयातथा 'विपरिणामाद्िवतेनाह्या; ननात्े तु 








1 तुद्विदेव देहान्तरे-४. ऽ नोप ८. 

8 ^# 9:21 © ०1४ भोग ५ ¢ दद्यासद्धि-ए 24 ©, 
 यन्ध इव-7 ; पन्ध एव- ८" ` भागो--;विमगो-^. 
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8 ह्मपिद्धिः 
'विविक्तस्वमावयोरसंघष्टपरस्र '्वह्पयोरसंबडयोः कीडशचो द्रदश्यमावः ; 
न॒हि चिदयासंखष्टं॑चेतितपिपि युज्यते । एकान्तःकरणंक्रान्तावस््येव 
संबन्ध इति चेत्‌, न, चितेः शद्त्वात्‌ अपरिणामात्‌ अप्रतिश्तंक्रमाच । 
दयां बुदधिश्ितिसनिधेस्च्छायया विवतेत इति चेत्‌, अथ केयं तच्छायता ए 
"अतदात्मनस्तदवमासः ; न तरिं परमाथतो दय इश्यते; परमार्यतश्चाद- 
इयमानं द्र्टव्यतिरिक्तमस्तीति दु्मेणम्‌ । योऽपि मन्यते- टश्यत्रैव श्यं 
भ्यवस्थाप्यते, न संबन्धेन ; दशनं च ‹ इदम्‌ इति प्राग्रपविषयम्‌ 1 स 
वक्तव्यः सत्यं प्राश्रूपविपयम्‌ ; तचवेक्यैवासनस्तथा तथा भविपरिणामा- 
्विवतेनाद्वा दपेणतलः इवासनः ; तथा हि दपैणवलस्थमालानं विभक्त- 
मरिवास्मनः भल्येति ; चित्तु “विमक्तमसंसष्टं तया चेत्यत इति दुरवगमम्‌ । 
"णुच द्रष्टुरव्यतिरेको दद्यस्यान्नायते--“ "आत्मनि विज्ञति सर्वभिदं 
विज्ञातं मवति * इति 1 तस्मात्‌ सुषटक्तमेकमिति । 
कषणिकन्ञानात्मवादिनस्त॒ सवासनछेशससुच्छेदाज्ज्ञानोपरमलक्षणामेव 
ब्रह्ममा्तिमाहुः ; तथा च श्ूयते--“ “न प्रेत्य संज्ञास्ति ” इति ; अन्ये तु 
समुच्छिन्रसकड्वासनत्वाद्धिषूतविषयाकारोपट्वविद्यड्ञानोलादलक्षणाम्‌ । 
अनादिनि घनत्वे दि नापनयं नोपनेवं वा किंचिदस्तीति तदर्थानि "लल्ञाणि 
तदयोश्र वृत्तयो व्यथौः स्युः; तथा हि- विधास्वमावं चेत्‌, न किचिनि- 
वलयमवापतवयं बा स्यात्‌, अवियाया जमावाद्ि्यावाश्र भावात्‌ ; अविचया- 
स्वभावं चेत्‌, `तस्य नित्ये पूथैस्वमावात्यागात्‌ स्वमावान्तरानापतेश्ः 
परधुयस्वभावलेऽपि विधायाः भापतलवाद्विधायाशो च्छेमद्क्यल्वात्‌ ं । 


सान्‌ अस्याह्‌ -अमूतमजमिति । न च शाखाणां युक्त्यथोनां च प्रवृत्तीनां 


वेयथ्येम्‌, अत्रि्याया निवर्लात्‌ ; सवेभरवादेषु चानादिरप्यविचोच्छेया- 


सयुपगम्यते । न ब्रूमोऽनादेनेच्छिद ति, कितु निलयस्य बरह्मणः स्वभावस्य; 





~~ 
» वित्रक्त--8. 9 पारिणामातु--^ २९ 49 0. 2-4-13. ` 
> 6 ८116 3 छप स्व्‌. 3. 13 विश्ानो 4. 
° सुक्रमलाश्च- 4 ०४ 13. 7 8 ०४1८४ ते, 1५ 8, ह 
ˆ अतयात्मनस्तथावभावः--8; ° विषिक्त--4. ५9 4. ४०६ 2 
६ भतदास्मनस्तयावभासः--^ * दुरधिगमम्‌--ए. तस्य 
ष्यं ^. ०0 ए, 9० ॥3 ००४४ एव च, ५९ 0 ण्म इति 
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अयाविधा न बह्मणः स्वभावः, अथान्तरं ब्षण आपद्येत ; न वा स्यात्‌; 
तत्र किं निवद्यम्‌? अथ भतम्‌---अग्रहणमविद्या, सा कथमथान्तरं 
स्यात्‌ १ न चानिवत्यो, सवेप्रमाणन्वापाराणामञअहणनिवृस्यथत्वात्‌ ; तदप्य 
युक्तम्‌ ; तत्त्व्रहणात्मिका दयवि्या तचग्रहणाभिकया विद्यया निवसते ; 
ता च निघा बरह्मणि; न च ब्ह्मणोऽन्योऽस्ति, यस्य तच्ाम्रहणं बरह्मणि 
भरयत्नरम्यया विद्यया ` निवर्तयेत ; ब्रह्मणि तु युगपट्वहणाग्रहणे विपरतिपिड ; 
अविभातिपेथे वा न कदाचिदविया निवत । यस्य तु विपयेयग्रहणमाधिद्या; 
तस्य बरह्मणः स्वमावश्रेत्‌ स नित्यः कथं निवर््येत £ अस्वभावश्रेदथोन्तर- 
मापयेत्‌ । कस्य च तदिति वाच्यम्‌, बह्मणोऽन्यस्यामावात्‌; बह्मण एवेति 
चेत्‌, विभरतिषेधः, तस्य विदास्वखूप्वात्‌ ; अविभ्रतिषेे वा" केन निवृत्तिः ! 


अत्रोच्यते नावि्या श्वह्मणः स्वमावः, नाथौन्तरम्‌, नालन्तमसती, 
नापि सती ; एवमेवेयमविद्या माया मिथ्याव्रभाक् इत्युच्यते । स्वभावश्चत्‌ 
कस्यचित्‌, अन्योऽनन्थो वा "परमाथ एवेति नाविचा; अदन्ता 
सवपुष्पसदशी न॒ ग्यव्ह(राङ्गम्‌; तस्मादनिवेचनीया । सपेभवादिभिश्रेत्य- 
मियमास्येया । तथा दि--शूल्ववादिनां सचे यथादशनम्‌ , नाविचा; 
रवपुष्पदुख्यत्र न “ग्यवहाराङ्गम्‌ । विंज्ञानमाज्रवादिनोऽपि यथावमासं 
श्ञानसद्धावे बाथोपहवः नीख्पीतादेर्चयाकारस्य वाहेरवमासानपडवाद्‌ , 
अत्यन्तासच्चे वहिरवमातायो गात्‌, सपुप्पवत्‌ । वाह्यथेवादिनामप्यनित्याङषु 
निद्यादिख्यातयो रजतादिविन्ान्तयश्नावमासमानरूपसङ्गावे नाविदयात्वमश्च- 
वीरन्‌ ; नात्यन्तासत्त्वे तनिवन्धनः कश्रन ज्थवहारः स्यात्‌ । स्यदेतत्‌-- 
"अवभासमानं ख्पं॑मा मृत्‌ , अवमासस्छु सन्नेव, स चावि्ेतिं गीयते । 
नैतत्‌ सारम्‌ ; अवमासमानेऽसति तद्वमासोऽपरि सते दुनिरूपः; 
अवमासमात्र बु स्वात्‌, तदवभासर इत्यपि आन्तिरेव । तस्मान्नाविदा 
सतीं, नाप्यसतीति । अत *एव चास्या निवुत्तिरदढस्वमावायाः, मायामन- 
त्वात्‌; जन्यथास्वभावे इदं व्यवस्थितायाः कयमन्यथात्व५४ स्वभ बाहानात्‌, 





~ ० ज > चो = कार 


1 निव यते--8. * चरमार्-9. 7 अल्यन्तानाव न--& ५५१ 8. 


9 4. ००1४ वा, ° व्यवहारः-^ "4 8. * अवभासमानस्म-- ४. 
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यप स्वय निवृत्त्वात्‌ । एवं च नाद्वतहानम्‌, ` न निवतैनीयस्याभावो 
वा | 


यत्त कृ्याविधेति ; जीवानामिति द्रुमः । ननु न जीवा बरक्षणो 
भिचन्त प्व श्ाह-- ^ -अनेन जीवेनात्मनानुपराधैश्य ” इति । सलं 
परमायतः ; कद्पनया तु मिचन्ते । कस्य पुनः कल्पनां मेदिका१? न 
क तस्य॒ वियास्मनः कटपनाञ्चलवत्वात्‌ ; नापि जीवानाम्‌, 

` १ तदभावात्‌, इतरेतराश्रयपरसङ्गात्‌--कट्पनाधीनो हि 
जीवविमागः, जीवाश्रया कड्पनेति । 


त्र केचिदाहुः वस्ठ॒सिद्धावेष दोपः-नातिद वस्तु वस्स्वन्तरनिष्प- 
त्येऽलम्‌ , न मायापात्रे; भ्न हि मायायां ` काविद्नपपतिः : अनुपपद्य- 
माभ्नारथँव हि माया ; उपपद्यमानार्थत्वे यथाथमावान्न माया यल । अन्ये 
श अनाविलवादुमवोरविचा्नीवयोर्ीजा्करततानयोसिि नेतरेतराश्रयत्वम- 
मद्किमावहतीति वणेयन्ति । तथा चोक्तमविधोपादानभेदवारिमिः- 
५भअनादिरिमयोजना चाविधा"इति; ततरानादिचत्नतरेनराश्रयत्वदोपः, अप्यो. 
नतला भदमपभसगेभयोजनपयैनुयोगावकाशः । यदेके पयेनुयुञजते- 
शय ननम्‌नुदस्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते ? इति, तन परस्य नक्षण; 
चतगतरवोजन्‌ वाच्यम्‌; न तावत्‌ परानुभ्रहुः, भाक सगोदनुम्राद्माण 
भमावात्‌, दुःखोत्तरत्वाच्च सर्गस्य ] नात्माथेक्रीडादिः, न | 
अविच्यानिनन्धने तग नव्रकाशः ; न ह्यविद्या भ्रयोजनमपेश्य ५ 
सा समुदिष्टभयोजना मवन्ति । तथा 
निबन्पने'* सरगविभागे ह ९ । सागि आु्मधिषा 
= । न | सताधानामापकामानमिव ` क्रीडादि- 
¢ रा तु रतिविरहिणामनाभिमतैव कडा 
पन्यगतरण्यदोपः; न हि मायाढारत्य विविधं प्रपशर 


रकाम्‌ के केनकाकद,, 





किमो 
वक नक कक 


५ ^^ ५०९ © रफ वा 
-39 
हि मात्रामायायाः--ए, » इरा. एणाः, 06 663 


* (गाप. 6-3-2 ४ 
जवि ५, ° गावाने एव) ४, ए ० श, 
जीवावेभागगोः--॥, 11 अता षदा एण, 66. 


° प्राफल्यनाणः- ए. 5 महि 
ˆ निबन्धने दि-ए ५ ©. 


(-0. 41114451 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


डः क्क. + 


ब्ह्मकाण्डः 11 


'दश्षेयतो ऽङ्गसाकल्यवेकल्यविभागेन रागद्धेषविभागः । चित्रपुस्तादिङ्ृतां 
वा विकङाविकलादिमेदेन चित्राणि तानि तानि कृवैताम्‌; बालानां च 
मन्मयादिभिः प्रतिकतिमेदैधिचित्रः कीडतां न तेषु शरिचिदैपम्यं नेवृण्य 
वा । कर्माशयानुरोधेन च विदधतो वैचिष्यं न दोष इत्याचायोः । न 
चानीश्वरत्वदोपः; न हि सेवाभेदानुरोषेन फलमेदपरदः प्रसुरमसुभेवति । 
तथा शद्धस्याप्यशुद्धो विकारः ; न दि पररुतिविकारयोरत्यन्तमवेरक्षण्यम्‌ ; 
भ्रकृतिविकारमाव एव न स्यात्‌ । द्रवाणां चापां करकादिः कठिनो 
विकारः, तथाचेतनस्य गोमयस्य चेतनो वशिकं इत्यादि बहुविधं 
प्रृतिविकारवैरक्षण्यमुखक्षितव्यमित्यमतिभसङ्खेन । 

ननु जीवा अपि बह्मतच्वाग्यतिरेकाद्धिञचदस्वभावाः ; तत्‌ कथं तेष्व. 
विद्यावकाशः £ वार्तमेतत्‌; न भ्व॒तावद्धिम्बादवदातात्‌ प्रतिबिम्बं 
छृपाणादिष॒ भिन्नम्‌; अय च तत्र॒ इ्यामतादिरशचद्धिर्‌बकारं मते । 
विभ्रमः स इति चेत्‌, समानमेतलीवानामप्यद्याडेर्विभ्रमः; अन्यथा 
दुरवयेव विशद्धिः स्यादिलयुक्तम्‌ । स्यादेतत्‌--'छपाणादयो सखे विा- 
न्तिहेतवः, तथेहापि विभ्नमहेदुवोच्यः । अनादौ विभ्रमे हेलन्वेषणमसां- 
प्रतमिव'। तथाच “ “छप्रादिवदविचायाः प्रवृत्तिस्तस्य $कृताः” ति प्रत्यक्तम्‌ । 
ननु खामाविक्यनादिरविद्या निर्देतुः, सा कथमुच्छियेत  सवश्ाख्राण्येव 
तावशचैसगिक्या अविद्याया उच्छेदाय प्रशितानि ; अपि च पाथिवानामणूनां 
श्यामतानादिः पाकजेन वर्णेन निवर्ते । ननु खाभाविकमपि किंचिद्िरक्ष- 
णप्रत्ययोपनिपातान्निवतेताम्‌; रेकारम्यवादिनस्वनागन्छुकाथख तदभावात्‌ 
कुतो निवृत्तिः न खल्वात्मखमाव एव विद्या अविद्यानिवर्तिका, अविदयाया- 
स्रया सह वृत्तरविरोधात्‌; विरोधे वा नित्यनिवृततरित्यषुक्तं जगत्‌ स्यात्‌ । 
न च विद्यान्तरमागन्तुकं विरोधि निवतेकम्‌, पेकार्म्यवादे व्यतिरिक्तस्य 
तस्यायोगात्‌, आगन्तुकस्य बक्षणलभावलवानुपपत्तश्च । तदुक्तम्‌-- 

५ प्लामाविकीमविचां तु नोच्छेतते कश्चिष्दहेति । 
विलक्षणोपपाते हि नद्येत्‌ स्वामाविकं कचित्‌ ॥ 








" दृशैयतोशं(श)--४. * कृप्राणादयो धरा ५ स्वभावानु--^ ००90, 
ध पृस्तकाद--+ १०५ ए. ‡ न्ति--0 7 दृदताति--४. 
3 0 ००४७ च्‌. 5 9101४ एब, [१ 6५३. 
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न वेकारम्बाभ्ुपायानां हेतुरस्ति विलक्षणः । "` 
इति ¦ अनरोच्यते- उक्तमेतजीवानामवियाकड्पितत्वम्‌ , न ब्रह्मणः; तद्धि 
सदा विश्यडनियभकाश्मनागन्तुकरायेम्‌ ; अन्यथा ब्रह्मभूयं गतस्वापि ना- 
विद्या निवर्तेत ; तत्नानिरमोक्षः । अथ ब्रह्मेव संसरति बह्मव मुच्यते, एक- 
मुक्तौ सवैमुक्तिभसङ्गः; यतो मेददशेनेन बह्व संसरति, अमेददशेनेन च 
धमुच्चते ; तत्न स्वेविभागप्रलयस्तमये युगपत्‌ सवेमोक्षप्रसङ्गः । तस्मादवि 
दयया जीवा; संसारिणः, वयया मुच्यन्ते ! तेषां च निस्गजविद्याकट- 
पाणां विरक्षणप्रययविद्यीदयेनोपपद्यतेऽवियानिवृक्तिः । न हिं जीवेषु निस 
मजा विद्यासि; आधिद्यव हि नैसर्गिकी; तस्या "आगन्तुका विया 
प्रविर्यः । अन्यतिरेकेऽपि च ब्रह्मणो जीवानां विम्बप्रतिविम्बर्वह्द्याविघया 
व्यवखा व्याख्याता । कैन पुनरुपायेनाविय्या निवतेते १ श्रवणमननध्याना- 
भ्यातिब्रयचयाद्धिभिश्च साधनभेदः शासरो्तैः \ कथम्‌ १ योऽयं श्रवणमनन- 
पूयैको ध्यानाम्यासः भतिषिद्धाखिरभेदभप्ै “ “स एप नेति नेति ” आत्मनि, 
स॒ व्यक्तमेव भददथैनप्रतियोगीं तन्िवतेयति; भ्स च सामान्येन भेददश्चनं 
भ्रविखापयन्नासनापि भविटीयते । न च श्रत्रश्रवणश्रातन्यादिविमागपरिः 
हाण्या विमागान्तरनिवृत्तिविपयाः श्रवणादयः, अपि तु सामान्येन । तथा- 
च तस्मि्पि प्रविटीने खच्छः परिशडोऽ°्यात्मा भरकादयते; यथ्‌] रजः 
सेपकंकलषितमुदकं द्रव्यविशोपचूणेरजः प्र्षिषं रजोन्तराणि संहरत्‌ स्वय- 

मपि संद्ियमाणं स्वच्छां स्वख्पावस्थामुपनयति, एवमेव श्रवणादिभिभेद्‌- 
दरदीने भरविरीयमाने विशेषामावाततदरते च भदे, स्वच्छे परिशुडेः स्वख्ये 
जीवोऽवति्ठते । अविद्ययैव “तु बरह्मणो जीवो विभक्तः, तजिवृत्तौ हय 

स्वरूपमेव भवति; यथा षटादिभेदे तद्‌काश्चे परिद्यडे परम।कारमेव 

भवति । स्यादेतत्‌- कथं भेदेनैव भेदः प्रिसंदिः्यते १ भेद्रतिपक्षलात्‌ ` 
यथा रनत्ता रज इत्युकय्‌ । व्यक्तभव्‌ भदूत।त ` ब्ह्षणि भवणमननध्याना- 
भ्यातानां भेद्दशेनमतिपक्षत्वमप'थविधानुबन्धेऽपि; यथा प्रयः 





पयो जरयति 
 विशुदधे-४. ° सा च--8. "२ दवियेत-1 
४ विमुच्यते- 8. ग हि~ 8. ४४ ब्रह्मभवण-- 4. 
* &. ४४१ ४ णप्ण४ हि. ° ऽप्यस्यातमा--४. 13 विद्याढृतव्वेऽप-8, 
° आगन्तुकेवा--४. * & 9009 ‰ भ्र तु. | 
४ 1. २-9-26. 
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खये च जीति, यथा च विषं 'विपान्तरं शमयति स्वय॑च शाम्यति । 
यथोक्तम्‌- 
८८ विद्यां चाविद्यां च यस्तदधेदोभयं सह । 
भविधया मृत्यु तीत्वो वि्यामृतमभ्रुते ॥ " 

एतदुक्तं मवति-- विद्याविदे द्वे अप्युपायोपेयभावात्‌ सहिते ; नाविदया- 
मन्तरेण विद्योदयोऽस्ति ; साध्या तर्हि तथा च हृतकल्वादनिखत्वम्‌, अत 
आह--अविद्यया मृत्युमिति । एपोऽथेः --नाविधा विंयायाः साधनम्‌, कि 
तु अवि्यया श्रवणादिष्लक्षणयाप्यविद्यव नवतते ; ृयुर्यविथेवोच्ये ; 
तस्यां निवृत्तायां "विद्यारूपो पलक्ितममृतमश्चते स्रूपावसयान स्फटिकमणि 
रिवोभ्पाध्याभ्रयनिवन्धनोपरागत्यागात्‌; अन्तरणं मयन्नन्तर विद्यास्वरूपेऽ 
व॒ति्टत इति । अन्योऽथैः--नाविधा विधारदिता्ि : तथाहि-भेददशेन- 
मपि न अकारदयस्यम्‌; भ्तदभव्रे न भेदः प्रकाशेत । तसात्‌ प्र पव 
परकाशसतथा तथा भकाशते ; यथोक्तम्‌--^ "तमेव गान्तमनुभाति सवं तस्य 
मासा समिदं विभाति ” इति ; कितु विचयानु बद्धः र यथोक्तम्‌ ८ पस 
द््नमन्यूनमविकर्पं '४िकलिपतमिव त्वयमान्तरः पुरुषोऽभिमन्यते , । तथा 
न॒ विचा रेकारमयश्रवणादिरक्षणा विनाधिया, श्रोवृश्रवणादिविभागानु- 
'शवद्ध्वात्‌; तत्नावि्यैव वि्याभलासन्नया विमागदश्चनमविां तत्व विचा- 
रक्षणे नित्ये स्वरूपेऽवतिष्ठते, भतिनिम्बकङ्पितमिवोदकं तत्चिवृतता । स्याद- 
तत्‌- एकास्म्ये विमागस्या“सलला्‌ , तदि! 'छानश्रवणादयो ऽप्यसत्याः कथं 
करमैचित्‌ कायाय स्युः अतय्याच्च प्णलयप्रतिपत्तिभिथ्येव, यथा धूम इति 
मिथ्यागरहीताद्वाप्पादिति } उच्यते; नायं नियमः--भस््यं॑न कस्मेचित्‌ 
कायीव ग्मवतीति; भवति हि माया प्रीतेमंयस्य च निमित्तम्‌, असल्यं च 
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सल तिपत, यथा रेखागवयो रिप्यक्षराणि च । स्यादेतत्‌- स्वख्पेणेदं 
सम्‌, न शल्यम्‌ एेकातम्यवादिनस्त सवरूपेणाप्युपायानामसलता । उच्य- 
१--सन्तु ` स्वरूपेण सत्याः; येन भ्तु रूपेण प्रतिपादकाः तदसल्यम्‌: का- 
्योपयोगरहिता स्वरूपसत व्यथौ । अपि च अभेददुर्शनोपाया पि न 
सवस्पेण मिथ्या, यतो बहवैषां स्वरूपम्‌ ; “तत्र अहेवाविधानुश्वद्धं बह्म- 
मापलुपायः, यया रेादयः “कंकारोऽयम्‌, गवयोऽयम्‌› इत्यविद्यमानरूपेनैव 
वणोदीनां बोधकाः । योऽपि मन्यते- न रेखागवयो गवयत्वेन गवयान्त- 
राणां मतिपततिेुः न रेला वणेतवेन; कितु सादश्वात्‌-्तत्सदश्ो गवय 
इति, 8 च समयात्‌-देदृशीं रेवं दृष्टायै वर्णः स्मर्दव्य इति । 
“८ रारवेराषः; तथा हि--वाखा शदे रेवातु श्वलेतैव व्युत्पायन्त 
लोक मदेन च व्यपदेश्चः-, अये गवयः? इव्याख्यातुः, भरतिपत्तश्च- ‹ त 
यो ४ भवा ष्टः ` इति । तथा अस्यात्‌ मतिविम्बाचाइटस्य "तिविम्ब- 
देतोविरिषटेशावस्थस्यानुमान न मृषा; शब्दा नित्यादसत्यदी्दिविमा - 
गमाजोऽथेमेद्भरतिपात्तिन मिथ्या । "तथा मिथ्वादिदंशो मरणदेतुः; तत ` 
मरणमूच्छद्यनुमानं न वितथम्‌ ? कारादिमेदयुक्तात्‌ सत्यादिदेशादिव । 
यस्यैव "्षणिकन्ञानमात्मा तस्यैव तूपनेवापनेयासंमवान्मोक्षशास्राणां 
पुक्खथोना च भनृततीनां वेयथ्वम्‌; क्षणिकस्य स्वरम "निर्वाण 
0 ं एकसिन्‌ कणे विरोषाविरेषाविमागामाव शणः 
स्य | त । यदि मतम्‌ सततावुपनेयमपनेयं च समस्तीति तद्‌- 
0 11 
चन्ध।१ अथ मतम्‌ नाद्न्तमसती संततिः 
५ व = सतीः तद्विमोक्षाय शाश्ाणि भवृत्तयश्चेति ‡ | य 
7 -2त च; फयितविपधो च ता चयते च; करपतविपयौ च रंसारमिमोकावपि कदि- 


1 ~ -- 
ह 4 र + ` रेखाश्च-4 १०4 8. "4 ताण 
1 १ स्व $ 4 (018 ह 15 +न ११० 
स्पेण. ४ ्षागकर-8. 


|. क क 
° 4 ४१ एत्य त्‌, 10 भ ध र "° जुक्यर्थानां ्दृ्तीनां 
1 ~ 49. 


, ° क्षणिकस्य-0, 


८ ४.0 ० अयं ३२ ॐ 
व पवरलन परिनिरवा- 
° न च रे्ा-8, ०३.4०७, णात्‌--4. 
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तावेव; तदेतदस्माभिरुच्यमानं कं न भवतोऽमिमतम्‌१ उक्तमेतत्‌-- 
कल््पितविषयविव सेतारमोक्षौ, न परस्मिन्‌ परमार्थे । अपि च अभ्युपग- 
म्यापि क्षणिकं विन्ञानमनादिनिधनावा एव सततेमेक्तिसेसारावम्युपेतौ । 
तथा हि- संततेः अनादित्वात्‌ संसारस्य अवस्तुत्वाच्च नोस्पादः ; नोच्छेदः, 
"अवस्तुत्वात्‌ अन्दक्षणानुपपततेश्च ! स हन्त्यः क्षणः किंचित्‌ कायेमारमेत वा, 
न वा; आरम्भे नान्य इति तदमावाजनोच्छेदः; अनारम्भे सवशक्तिविर- 
हादसछक्षणात्‌ तस्यासखम्‌ ; तस्मिन्नसति सर्वेऽप्यनेनेव क्रमेणासन्तः संता- 
निनः शख्यः; तदभावे संतान एव नास्ति, कस्योच्छेदः १ अथारभत एव 
कार्ममन्त्यः सेतानान्तरे सारबजञे, सति हेतुफङ्मावे कथं सतानान्तरम्‌ न 
हेतुफरभावादन्यदेकसंततेन्येवस्थापकम्‌ । न हेदफढमावमात्रदेकसंतति- 
व्यवस्था, अपि तु उपादानहैतुफढभावात्‌ ; `न च तवज्ञस्य जनस्य चर्‌ 
मक्षण उपादानम्‌; आङम्बननरलययो दहि सः; समनन्तरभ्रययश्चो पादानम्‌; 
खसंततिपतितसमनन्तरश्रस्ययनन्यं च सर्वं तानम्‌; आलम्बनमत्ययोऽस्व 
चरमक्षणः । यदि तुच्यजातीयमुषादानम्‌, न उुक्तचित्तसावेतञन्नानयोस्तु- 
ल्यनातीवता नास्ति । योऽपि मन्यते-'विसक्षणकार्ये संत्युच्छेद इति, 
तस्य खपन्नानश्भवन्धे विषयान्तरविज्ञानारिवाणपरसङ्गः; कथवितुल्यतायाम- 


निबीणमित्यरमतिप्रसङ्गेन । ५ 
केचित्त- विज्ञानगुणमवित्ञान्वमावमात्पतत्वमिच्छन्तः समुत्ातप्तकल- 


विश्चेषगुणे खरूपे तस्य स्थिति व्रहपराधठिमाहुः; सा दि तस्वावस्था देह्‌- 
न्द्रयादुपापिभिरृतावच्छेदा इती ब्षेति गीयते ॥ ज्ञानस्वमावत्वे च 
तक्षगतस्य देहेन्दरियनिरयक्षस्य नित्यात्‌ ज्ञानखशूपस्य संनिंदितविविध- 
जञेयमेदस्य बृहत्तरः ससारः स्यात्‌ । अथ न विजानाति किंचित्‌, न तर्द 


जञानशखरूपः; सक्को हि जानात्य्ो नासति करमरतबन्धे युज्यते । तान्‌ 
भरत्याह- विज्ञानमिति । कुतः! श्रूयते हि-“ सत्यं ज्ञानमनन्तं नल्च “ 


क 


र्पनीतं दां दहति, नानुपनीतमदाद्यं च; यथा_ च _स्फटिकद्पेणादयः 


1 6. ०४» अवस्तुत्वा १, + विलक्षध-^ ०८१ 8. 7 (एष 2.1-1. 
9 ¢ गपा!७ स्युः, ४ 0 ०11 अन्तं 
द ० र्व | प्रतिबन्धे ---6). न्त ब्रह्म, 
ट # १ १ ^ ॥ ५ 8411. 3-9-28 -7. 
क  स्वमावः--^ ५10 8, 
साव्ञ--+. 
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खच्छाः भरकाशस्वभावा अपि यदेवोप निधीयते योग्यं च तच्छायाप्वा 
तदेव द्यन्ति; एवमयं पुरुपो भोगायतनशरीरस्थो मोगसाधनेन्द्रियोपनी- 
तान्‌ शब्दादीन्‌ सुद्धे, तच्छायापत्या नि्यचैतन्योऽपि ; अतश्च न सर्व्य 
सवेदाितवभसङ्गः ; न च शक्तौ वादयविपयोपमोगः । स्वादतत्‌- सगतस्य 
` सवमेव विषयत्वेन वतते; तत्र फिमुपनेयम्‌ १ उच्यते- यस्वाप्यज्ञस्यात्मनो 
ज्ञानं मनःसयोगादिजन्यमू्‌, तस्यापि सवेमनोभिः स्वीत्मनां सयोगात्‌ कथ- 
मुपमोगन्यवस्था £ मनःसंयोगमुखेन सर्वे हि तद्िपया विषवतेऽस्य व 
न्ते । अयास्य कभेनिबन्वनत्वादुपमोगस्य कर्मनिमित्ता ग्यवस्या, सा विति. 
ख्यात्मवादिनोऽपि न दण्डवारिता । अपि च अस्यमेददर्शनपरिनिप्पस्या 
सवेस्मि न्नास्मभावमापन्ने दश्वामावादेव "न दर्षन दक्स्व भावस्यापि 
दुव वहेदाद्यामावान्न दाहः, शभकाशस्येव च भरकाश्यामावान्न भकाशाश्कता। 
तदुक्तमृ--“ न दि ब्रषुदे्ठरिपरिरोपो विद्यते, अविनारित्वात्‌; न तु 
तदितीयमस्मि ततोऽन्यदधिमक्तम्‌ , यत्‌ पयेत्‌ ” ५ ग्यत्र त्वस्य सर्वमास्रवा- 
भूत्‌” इत्यादि । विज्ञानादिविरेपगुणनिर्तिरक्षणा च ॒मक्तिरुच्छेदपलानन 
मिते ; न हि -पतीऽप्यालन्तिको द्ीनामावोऽमावाद्विशिप्यते । कश्च 
सवेतः प्रेयस आत्मनोऽमावमभिकाङ्केदिलपुरुपार्था मोक्ष स्यात्‌ । स्वादे 
तत्‌ विविषदुःखोपशमल्वादासमोच्छेदोऽपि पुरुपेणा्थ्यते; इश्यन्ते हि तीच- 
पापरोगत्रस्ताः स्वाच्छेदाय यतमानाः । सत्यं भब्रदगदोन्मूडितनितिल- 
सुखा दुःखमयामिव मूतिमृद्वहन्तः; न त्वेवं संसारिणो विविध विचित्रदेवा- 
दयानन्द मागिनः; तन यथा विविधदुःखो"परमत्वात्‌ पुरुषात्‌, "तथा 
व्रिवेधदुत्वोपरमत्वादपुरुपाथेत्वमपि; यस्य तु निर्ृष्टनिसिर्दःखानपङ्गा प्र- 
मानम्दसंवेदनावस्था तस्येवेकान्ति्े"ऽ ुरपार्थ'तवमिललमतिमसद्गेन । 
अक्षरमिति `्व्दात्मतामाद, विशेषेण सामान्यस्य लक्षणात्‌; अपरिणा- 
मित्वं वा परिणामे पूवेषनिडततः क्षरणस्य मावात, तदयदासेन । कथं 





य वा 
-------~-------~--~---- ~ 
1 नीयते &. ५ 11. 4-3-23. ° तथाविध--^ ५४५ ए. 
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तावच्छब्दाप्मता? ८ परं चापरं च बरह्म यदोंकारः” इलयादिश्चुतिभ्यः। न 
भ्वेदममिधेयपेक्षम्‌, कारभत्ययान्तस्य शब्दस्वरूपपरत्वात्‌ । अवर्णाद्पि 
वणैतमुष्दायात्‌ परः कारम्रत्ययो श्यते“ एवकारः किमर्थः ‹किमथश्र- 
कारः? इति । नन्विदमन्ययेव व्याचक्षते सबैविशेपातिगस्य बह्मण उपा- 
सितुमशक्यत्वात्‌, भ्रतीकोपदेशो ऽयम्‌; असिन्नाठम्बने वक्षोपासितन्यम्‌ ०; 
यथा देवतायाः साक्षात्‌ पूजासंमवात्‌ तछ्लाम्छने दारुण्यश्मनि बा पूजा- 
श्विधाने तद्रुड्ा, (तथा ध्याता देवता सा प्रसीदतीति" 3 अनेन वा- 
मिधानेन तद्‌ ध्येयम्‌ , प्रणव'°स्य तदमिधानत्वात्‌ । उच्यते--५ "" ओमित्या- 
त्मानं ध्यायय » ५ "ओमिति युजीत ” इति यत्र॒ योगाङ्गता श्रूयते तने- 
वम्‌; यत्र तु युञ्ीित्यादेरश्रवणात्‌ तादास्य एव पयेवस्यति वाक्यम्‌, तत्र 
नस्यम्‌ ; यथा « "मिति ब्रह, ओभितीदं स्वम्‌”, ˆ “तद्यथा शङ्कुना-- " 
इत्यादि ५ “ओंकार एवेदं सवैम्‌ ” इति । अत्र हि सवेवागनुगमेन तद्‌- 
ल्यागादौकारो वाचस्तत्वमिति दयिता वागरपात्यागा्च रूपप्रपशस्य ५ `अ 
करार प्वेदे सवम्‌ ” इस्युपसंहरति । यत्रापि “ "एतेनैव" परं पुरुषमभिध्या- 
वीत » इति श्रवणम्‌ , तदपि सवत्मभावमतिपादनपुवेकम्‌ । न च सवो- 
भाव ओपचारिकः स्तुत्यर्थं हि युक्तम्‌ , मुख्याथत्वेऽप्यविरोधात्‌ ; सवस्य 
हि भवयक्षायनवसेयं शाल्लगम्यमिदं रूपं न विरुध्यते ; न दि भरमाणान्तरे- 
णानवगमः भमाणान्तरस्य विषयमपहरति ; “ 'तस्मा्िद्धान्‌ ” इति च 
सावाम्यविद एव तेन ध्यानोपदेश्ः । न च तदन्यतः ; तस्मादनन्तरमेव 
वाक्यं तत्र पैवसितम्‌ ; ततोऽथिगततावौसम्यस्य सतो ध्यानोपदेशचः । अय 
वा- ५ "वागेव विश्वा सुवनानि जज्ञे वागेवेदं बुसुजे वागुवाच ” इत्यादौ बाचः 
सावार श्रुयते । तथा वाक्सक्ते वाचः सर्वासल्वं॑सर्वश्ित्वे च मद- 
शितम्‌--५'७अहं रुद्रेमिवेसुमिश्वरामि ” इति वाचैव ; यथात्मनि भतिबुद्धन 
य 


क * 0 0०0;{5 ध्याता 13 1०9४. 1-8-1. 

° वै--8. ० ^ 07४ इति. १४ (00०4. 2-28-3. 

3 शब्दस्य स्वरूप-ए. 19 ए ००२६३ स्य. 15 (१६००. 6-6, 

त स *° /\ ०४ एव. 
त 19 अगोद्ण्डप्. 24.2 ह 

९ 4@% ०७७५७७० ०७ 
0 (ओओमयात्मानं यु- + ५. 
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बामदेवन--“ "अहं म॒नुरमवं सूरवश्र “ इति । अपि च प्रछृतिरपान्विता 
विकाराः; वाग्रपान्वितं च जगत्‌ ; अतो वाचो विपरिणामो विवर्तो वाव- 
सीयते । कथं तदनुगमः १ तदुपरागविज्ञानवेदनीयत्वात्‌ ; तथा दि- न 
शब्दाञ्चश्चरादिवत्‌ प्रतिपत्तिः, तदर्तवेदनेऽथ भ्रतिपच्यमावात्‌ । नापि धूमा- 
दिव्यविकरणतया ; तथा हि धूमादत्राभिरिति भतिपतत्व्धधिकरणतया 
वयक्तं वण्यं शब्दादथोवगमस्य संवेद्यते सर्वैण । इतश्नतदेवम्‌--यस्तु 
शब्दयोविशेपणविशेप्यमाबोऽभ्वगम्यते ‹मीलमुत्पलम्‌ › इति, अर्थगत एवासौ; 
जन्यथा यथा " उष्वत्वे काकनिर्यनात्‌ स्थाणुः" इति परस्परव्यवच्छिनाभ्वा- 
मशथोभ्यामथीन्तरप्रतीतिः, तथा स्यात्‌ । अपि च धूम इव शब्दे घरति- 
पषिदेतो न ताद्रूप्येण निश्चयः स्यात्‌ । न भ्व धूमात्‌ भमाणान्तराद्वाभौ 
निश्रसो भूमरूपानुकारी मवति ; मवति तु परमाणान्तराद्प्य्थेषु निश्रयः 
शब्दरूपपरामरी; 'तदशोनात्‌ दाव्दादपि भतिपत्तौ तथा प्रतिपत्तिः, न त्वा- 
नन्तयेनिमित्ता अन्तिरियध्यवस्यामः । वाकानामपि च येयमन्यपरिदहारेण 
सतनादो पवृत्तिः, सा न “इदम्‌ › इतनिशिन्वतां मवितुमति; नानिश्चिते 
स्थाणौ पुरुषे वान्यतरनिवन्धना प्रवृत्तिः; न॒ च निश्चयः शाब्दा 
नुरागदयूलय इति तेषामपि पूवेजन्मखब्दभावनामाजां वाग्रपोपरक्तमेव ज्ञानं 
निश्चीयते । तया च तदूपोपग्रादं जगत्‌ तद्विवौ इति प्रतीमः । अपि च 
सन््थी ग्यावहारिकाः, येषां न शव्द्विवतोद्न्यत्‌ तचम्‌ ; तत्सामान्यादितरेऽ- 
पि तयावसातव्याः ; वथा--“ङुयोत्‌ न ङयौत्‌” इति विधिनिषेधौ, वाक्यार्थः, 
पह, अलन्तशरालां तचक्रशशविपाणादयः । तत्र॒ न तावद्िषिनिपेषौ मूते 
भदतिनिरत्ी, न च" वतमाने, न भविप्यनयौ ; अपाक्षीत्‌ पचति 
पल्यतीयविरेषमद्गात्‌; काय इति चेत्‌; न, काठतयातिरेकेण काथ 
सस्यानिरूपणात्‌ ; तस्मात्‌ मदृत्तिनिडच्यनुगुणमवस्तुकं परविमामातरे विषि- 
निषेधश्च स्याताम्‌; न चानाङम्बना सनलमावत्वात्‌ प्रतिमा युक्ता; न 

च ता शब्दरूपपरामशषविकखा ; तस्मात्‌ भदत्तिनिवृत्यानुगुण्येन शब्दवच्वमेव 
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तथा तयावमासत इति सांप्रतम्‌ । एवं वाक्यार्थः; संसग न संसर्गि 
व्यतिरेकेण कश्चित्‌, न संसगीं असंसगिखूपातिरिक्तः ; न ज्ञेयशयल्यं ज्ञानम्‌ ; 
न विकटपप्रल्यो वाग्रूपापरागरहित इति वाक्तच्वमेव तथा तथा" विवतेत 
इति न्याय्यम्‌ । एवं समूहे वनादौ अत्सु चाङातचक्रादिषु योजनीयम्‌ । 
अपि च यद्यपि षड़जादिषु गवादिषु चः प्राक्‌ शब्दात्‌ ज्ञानमस्ति, तथापि 
न तादक्‌ , यादइक्‌ शब्दनिवेशादुत्तरस्मिन्‌ काठ; अविविक्ता हि भार्‌ प्रतिपत्तिः, 
स्फुठतरा विवेकवती पश्चात्‌ । तथा च गोपालाविपाखदयो विवेकन्ञान- 
सिद्धये संज्ञं निवेशयन्ति । एवं च॒ शब्दसंसपर्येऽ्थे बोधोकरषदरनात्‌ 
तस्रतिसंहारे च सेचेतितानामप्वतसचेतितकर्पत्वात्‌ पथि गच्छतस्तृणादी- 
नामपकयोत्‌ वागपाधीनमेव चितश्रितितवम्‌ । वाक्शक्तिरेव वा चितिः; 
तमतिसंहारेऽपि सुमा वाक्शक्तिरिेके ; सवेया वागूपाधीनो ज्ञेयोष 
इति सपर ज्ञेयं वाग्रूपान्वितं गम्यत इति तदिकारस्तद्धिवर्तो वा; सद इव 
घटादयः, चन्द्रमस इव जरतरङ्गवन्द्रमस इति । अन्ये तु*-मृदादि 
दृष्टान्तद्शनात्‌ परिणामितां ब्रह्मणो मन्यन्त ; तदपाक्रियतेः- धक्षरमिति । 
कुतः! ५ध्रुवः* “नित्यः इति तत्र तत्र श्रुतेः। जय मतम्‌--परिणामितवेऽपि 
तस्वाविधातान्न नियता श्याहन्यते; यथोक्तम्‌--““ श्यसिन्‌ विक्रियमाणेऽपि 
त्वंन विहन्यते तदपि नित्यम्‌ “ इतिं । पत्यम्‌; तथापि तु यद्धि 
युद्धमात्मङूपं तस्याभावात्‌ सवोत्मना परिणतावनित्यत्वम्‌ , एकदेशपरिणती 
सावयवत्वान्नियल्मेकतय च "व्याहन्येते ; तदेतद्ि्चद्त्वे नि्यत्वमेकतवं 
चाकाशकस्पे ब्रह्मण्यवकरपते ; काश्पतावच्छेदेऽकल्पितावच्छेदमप्याकाञ्च- 
मनवच्छिन्नमस्यव । अथ कस्पितैकदेशपरिणामः स कल्यनयेषेति युक्तम्‌ 
--अक्षरमिति । | 
केचित्‌ ८ "स्वगन्ध: सवरसः ” इत्यादिश्चतेः सर्वास्तां वक्षण 
उपागमन्‌ ; एव च विषयोपमोगोपपत्तेः पभ्रकाशस्वभावस्यात्मनो" विषयाः, 
युक्तम्‌ , यत्‌ * प्रकाशेरन्‌ ; अन्यत्वे" तु जडानां प्रकाशनमपं मावनीयमिति । 
1.4 ००त्‌ ए ०णाध्तया. 7 8१८५ ७-13. ५ 4 ५०१ ए छण अपि. 
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तान्‌ प्रयाह--मस्ेमिति । कुतः ? “ 'अस्थूलमनण्वद्रस्वम्‌ ?› इति सरवै- 
भेदोपरागपरतिषेषात्‌ । तवैभदावियोगाचानिर्मो्षः ; न हि स्वमावाद्धियोजयितुं 
वस्तु शक्यम्‌ , वहिरिवोप्ण्यात्‌ । जयापि क्थंविश्दधियोज्येत, तथापि 
भेदप्रपषभवन्धस्यानुच्छेदादवियोगामावान्निलसंसरिता स्यात्‌ 1 समथा अच्- 
नायापिपातादिप्रपथोऽस्यातमा ; ततमपशधस्य चोच्छेदो नेष्यते ; तत्ैकास्म्यवादि. 
नोऽनिमेक्षः ; आलभेदवादिनस्तु कस्यविदुच्छिमः कस्यचिननेति मुक्तसंतारि- 
विमागः । तस्मात्न भपात्मङ़ं बहा, अविययाक्रीडितमेव भपश्च इति सांभत्म्‌ । 
यदि तद्यविघाक्रीडितमेवः प्रपथः, प्रपशदयूल्यता तहि परमाः ; 
सवस्तु ब्रह, परमार्त्वात्‌ । तथा च परपशनिपिधेनेव तदप श्राव्यते ५ गस एष 
नेति नेति ” ५ 'अस्थूलमनण्वहस्वम्‌, इति च । तत्राह सवैमिति । 
प्तदुक्तं भवति-- ब्रह्मणो न सवोत्मता ; सव तु ब्रक्ात्मकम्‌ , ब्रह्मरूपेण 
सूपवत्‌, न तु* शल्यमेव, निल्युक्तिमसङ्गेन" तदर्थोपदेशपरवृत्तिवैयय्य- 
भसङ्गात्‌ ` । निसमुकतस्वेऽप्यविच्ानिबन्धनः ससार इति चेत्‌ ; यादि अदणा- 
भावोऽ, कयं तर्दि'' तन्निबन्धनः संसारः १ मुक्तावपि तस्य तुरयत्वात्‌, 
तद्देव न॒ वित्‌ भकाशेत । गयायथायेगरहणमविया, न तर्हि 
सवैद्यल्यता ; “ नेदं पूणै पुरुषेण सर्वम्‌ ” इति श्तेः ५ "आलवेदं 
सवम्‌ ” इति च सवैसिननात्मोपदेशः,५ ५ “कथमसतः चजायेत” इति च 
स्वय ` शल्यताया नियेषात्‌ । मावो दि यथावदमका्मानोऽध्यस्तावियमान- 
६ ; शल्ये तु व कि पभकाशतामिति निर्वीनवैव 
विज्ञानमानन्दम्‌ * पे सर्वामावमातं बह्म"? 
1 मर्‌ ” इति सूपोपदेशाच्च न मात्रं ब्रह्म", 
षिञ्च वलस्य सस्वादशेनादःलाविनाभावान्रासत्यवस्था दुःख- 
वतत मनते! न हि एजः योपन, दुः न 


जमः 


०6 ब्ण्त्‌ ठ णण तु, 14 भत्मोपदेश्नात्‌-8. 
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दुःखवत एव तु घुसं युखत्वे ऽवतिष्ठते ; तापवत एवः चन्दनपङ्कसं सखः 
सुखम्‌ । तनाह--जभयमिति । सवैभयविनिर्गक्ता हि व्रह्मावस्या ; नः 
चात्राट्पीयानपि छेदः, असकदभयश्चतेः--“* 'अमये वे बह्म ” इयादि ; 
तथा दहि-न स्वामाविकं भय ब्रह्मणि, आनन्दरूपेण विरोधात्‌ ; नागन्तुकं 
हेतुमत्‌, शहितीयाभावात्‌ ; तदुक्तमू--“ शद्वितीयद्धि भयं भवति ” इति । 
न च दुःखनिवृत्तिरूपं सुखम्‌ , येन दुःखितस्यैव सुखं पुलत्वेऽवतिष्ेत- 
इति भपधितमेतत्‌ पुरस्तात्‌ । 

अपरः भ्रकारः--इह केचित्‌ युक्तामिमतानामपि पुनरावृत्तिमय मन्यन्ते । 
इद हिः विज्ञानात्मनो ब्रह्मणो विभक्ताः स्युः; अविभक्ता वा; स्वतो 
ब्रह्मणेव वा विमञ्येरन्‌ भोगायै क्रीडा्थे" विमूतिख्यापनायै वा स्व. 


` भावाद्वा ; अविधानिबन्धनो वा तद्विभागः; विज्ञानात्मन एव वा ब्रह्मशब्द 


भिषेयाः, नान्यद्रह्म ; ` तेषां कमांविधानिवन्धनः संसारः, द्षटदृश्वयोः 
प्रस्परयोग्यतानिवन्धनो वां ; तत्न योग्यता '०निबन्धनत्वे योग्यताया अनपायात्‌ 
पुनरावृत्तिमयमप्नच्युतम्‌ । अथ करुतकायत्वान पुनराखक्तिः, सश्च्छब्दायु- 
पलरी न पुनस्तदुपरन्विः स्यात्‌ । अथानन्तविकारा प्रकृतिः ` पसवातम- 
नोपर्पौ निवतैते, मविकृतदखूपान्तरोपठन्धये चः” प्रवतेत एव ; आनन्त्या- 
देव तर्हिं न॒ सवीत्मनोपङान्थिः संभवतीति गुणपुरुषान्यताख्यातिमतोऽपि 
पुनरा्ाततिः भतंमाव्येत । अविधापूवकर्मनिबन्धनत्वेऽप्यनादौ संसरिऽनन्तत्वात्‌ 
कर्मणामनियतीवपाककारत्वाचच भरतिसगोवस्थाया'* इव सुक्त्यवस्थाया"५ 
अपि प्रत्युदावृ्िमयं न व्यावतेते । अविचयानिवन्धनत्वेऽपि तस्या निर्देतुला- 
ज्निष्णयोजनत्वाच्च प्रवृत्तः तयैव पुनः पुनः प्रवृत्तिः केन वायेते £ तथा च 
सुपुपे क्षपाः प्रतयुदावृततिदश्यते । स्वतन्त्रे तु वक्मणि विभक्तानां 
जीवानां देहेन्द्रियोपमोगेतौ भविभक्तानां वा विमज्य॒मोगादिभिर्हेतुभिने 
पुनर्देहादिसंबन्धो न संमाज्यते ; स्वतन्नो हि करीडया स्वातन्न्यख्यापनेन 
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वा स्वमावेन व। पुनवेप्रीयाह्ौकिक दवेश्वरः । अयैष कमीपेक्षः, न 
"कमेस्वस्य ॒स्वातन््यम्‌ ; तथापि कर्मणामानन्त्याद्िपाककालनियमामावाच्च 
कट्पङतातिक्रमेऽपि पाप्तविपाककाकेभ्यः कर्मभ्यः पुनरवन्धः संभाव्यते, यतो 
नैकमविकः कमोशयः ; न , दस्य प्रायणमेवामिव्यञ्चकम्‌ , अपि तु 
देश्कालादयोऽपि; तथा हि--एकसिमक्नपि देहे क्रमेण कमफकमोगो दश्यते, 
विरुडजातिमोगनिमित्तानां च कभेणां युगपदावापगमनानुपपततः ; गमना 
चाक्रभणां ` विशुक्तिमसङ्गःः । तत्रोच्यते-अभयमिति । परादीयं श्षेमातिः 
यते । नास्यां पुनः सेसारमयमस्ति ; न तावत्‌ कर्मनिमित्तः पनः संसारः, 
विद्यया भायश्नित्तनेवाशृतमेगानामप्यनन्तानामपि ` कर्मणां मक्षयात्‌ ॥ उक्तं 
हि-“ ज्ानाभिः सर्मक्मोणि मस्मसाङुरुते तथा » इति; तया-- 
“८ क्षीयन्ते चास्य कमणि ” इति । अथवा ` विद्ययाविद्यानिद्त्तौ 
भरविरीन एव कतृकमेफारविमागः ; तस्य कुतः समवः ? नाप्यविदयानिमित्तः, 
ततमवृषिदेतोरमावात्‌ ; अनादिद्यविचा, अनादित्वादेव न हेतुमपेक्षते ; भागभावि 
हि देतुव्यापारः ; असति भागमावे कदा हेतुश्व्यीमियेत ; न॒ दहि ततो 
देतुछलमस्ति ; विया म्तुच्छिन्ना प्रागसती प्रवमाना नाकस्मात्‌ -श्रवदि- 
चमदेति इषु ठ॒विषेपमात्रे निरषम्‌, तत्सस्कारोऽग्रहणं च तैव 
निङते; `अन्यथा न तुरीयाद्धियेत ; विकेपमात्रामावात बकषमाप्यमिधानम्‌ । 
तस्मात्‌ सषटक्तम्‌ अमयमिति । 


केन पुनः प्रमगेनास्याथस्य समधिगमः १ न 


६ “तावत्‌ भ्रत्यक्षेण, 
तस्यैतद्िपरीत ; नाप्यनुमानेन, ततूवैकलात्‌ ; नोपमानेन, 


साटश्यविषयत्वात्‌, तस्य च भेदाधिष्ठानत्वात्‌ 
ट त्‌; अयोपत्तिस्तु विपये 
न भेदमन्तरेण कश्चिब्यवहार उपपयते यतः ; अभेदोऽपि 





हि भरमात्रादि- 
विमागाहते "दुरवगमः; अभावोऽपि न भावृषपतत्वावगमायालमम्‌ 5 
| १ 
 कूर्मण्यस्य--.4. ° 11.4.34. "0 प्रवृत्तिम--0, 
* ¢. 8 2 ० वि, 7 पण्यप. 2-2-8. 14 अन्यया त--8 
त~ 9 

° प्रसद्गातु-8. ° व्याप्रियते--8 ०० 0. 29 4 छाप तावत 

“ क्ेमावात्तिः--&. “ विच्छिश्ना--&; २ नानुमानेन - ^. 

° न तस्या-4. छिन्रा-8, 2. दुरधिगमः-8, 
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भ्रपश्वाभावावगमाय, प्रलयक्षादिषु सत्यु तदसंभवात्‌ । आगमोऽपि न तावद्‌- 
प्प्रणेतृकोऽत्र कमते, प्रमाणान्तराधिगतगोचरत्वाव्‌ ; नापि स्वतन्त्रः, 
विधिनिपधरूपत्वात्‌ , तयोश्च स्थिते तच्वेऽस मवाव्‌ ; नापि तदनपेक्षं 
व्यवस्थितवस्तुविषयभेव प्रामाण्यम्‌ , भूतानुवादस्वे पमाणान्तरापेक्षतवात्‌ ; 
लोकाच शब्दसामथ्यीधिगमः ; (तत्र कायैपरतयैव कायोन्वयिष्वर्थेु पदानि 
भयुज्यन्ते, तथाथवच्वात्‌ ; न दि प्रशृचधिनिदतिदूल्यस्य वचसः कश्चिदथंः । 
अपि च न मूतानुबादादचसः संवन्धावगमः, अपि तु श्रवतेकात्‌ ; 
भवृष्या इनुमायाथेमल्ययै तत्र॒ शब्दस्य सामथ्येभतीतेः । तथा च 


`न भवृततिसेबन्धरहितेष्व्थेु शब्दानां शक्तिगैम्यते ; तथा सत्यनवगतसामथ्योः 


शब्दा मूतेऽथे कथं श्तद्वगमवेयुः £ अपरि च भमाणान्तरावसितश्रेत्‌ सोऽयेः, 
न॒ शब्दस्य तत्न भ्रामाण्यम्‌ ; अयानवतितः, नतराम्‌ ; भअपदायत्वे 
वाक्यविषयत्वासंभवात्‌; पदाथ एव हि वििष्टतया वाक्यार्थीभवति; 
जलन्तापरिदष्टस्तु पदादनवगस्यमानः पदाथेस्सगोतमके वाक्यार्थे न गुणत्वेन 
धानेन "वानुपरवेशमदैति । अपि च प्ररीननिखिलावच्छेदं तत्वमगोचर 
एव प्रतिपत्तेः ; सवो हि प्रतिपत्तिः-“ एवम्‌, नैवम्‌ ' इति ग्यवच्छेदेन 
प्रवक्षते ; अन्यथा न "कश्चित्‌ श्तिपन्नः स्यात्‌; सवेविशचेषपत्यस्तमये तु 
कृथं प्रतिपत्तिः स्यादिद्यत्राह- 
आन्नायतः प्रसिद्धि च कवयोऽस्य प्रचक्षते 1 
मेद्पपश्चविख्यद्धारेण च निरूपणाम्‌ ॥ २ ॥ 
मूताथेवादिवेऽण्यपीौर्षेयस् न॒ सापिक्षत्वमिति वक्ष्यते । न. च 
काथैनिष्ठान्येव लोके वचांति ; तथा दि- भियाख्यानानि ` दिष्टया वषेसे, 
प्सते जातः इति न भरवत्तये निवृत्तये वा, डदयन्ते च सुखोत्पादन- 
प्रयोजनानि । न च ' सुखी भव ` इति तत्र प्रवृत्तिरुपदिश्यते, वस्तु- 
सामथ्यादेव तस्सिद्धरुपदेशस्यानपेक्षणात्‌ । अथ मतम--अस्ति तावत्‌ तत्र 
भवृत्तिविदोषः, वचसश्च तत्र॒ तासपथैम्‌ ; सत्यम्‌; उत्पच्या तात्पयम्‌ › न 
भ्रतिपत्त्या ; भ्रतिपत्तिसतु* भूतार्थनिष्ठैव ; न च मूताथैपयवसितस्यैव शब्दस्य 











1 तत्र च--& ५०५ ए, « ता प्रनेक्च-©. ¢ ६76 8 ०णा+ तच्र, 
४ प्रवर्वकतवात्‌-£ ५०९५ 0. 5 किञित्‌--& ५, 8. प्रतिपन्तुः-0. 
3 तमव-& ०१ ‰. ९ प्रतिपन्नं 4 ५०१ 8. “ {दि--4. त 3, 
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प्रथोननवत््े परव च्यवबिव्यापारः' कश्पयितुं शक्यते । अपि च उपाये वा 
र्तः पुरुपः प्रव॑ते, अङ्ञातोपायत्वाहा उपेये भ्रागभ्वृत्त उपायज्ञापनद्वारेण 
तत्र ; इह न तवदुपाये पुत्रजन्मनि; तस्य॒ निष्पन्नलात्‌; नोपेये घुखे, 
तदथव्यापारान्तरामावात्‌ । तथा दुजेनवचनान्यप्रियाख्यानानि विपादप्रयोन- 
नानि न प्रवृत्ति निवृत्ति वोपदिशन्ति पूर्वेणैव न्यायेन । तथा रखवे्टितस्य 
तपवेष्टितमासमान मन्यमानस्य भयनिवृत्तये त्वाख्यानं इश्यते, न तु तन्न 
भा भेषीः' इति नियोगः । तत्र हि नियोगो भवति, श्यत्र नियोगा प्रतिबुध्य 
पुरुषो बुद्धिपूर्व नियोगतामथ्योदिच्छया वा पुनः प्रवते निवतैते वा । 
इह ` तु तत्वमतिपत्तिमात्राज्नियोगेच्छानपेक्षस्य देतभावादेव तस्य॒ भयनि- 
वृत्तिः 1 न च मयनिवृततो पुरुषाथैलवात्‌ स्वये प्रवृत्तः पुरुषो नियोज्यः, 


नापि तदुपाये. तत्वभतिपत्तौ, “ रजः, न“ सपः ' इति शब्दादेव तदुत्पत्तेः; 


राब्दाथेमतिपच्युत्तरकाकस्यः च व्यापारस्य विधिनिबन्धनत्वात्‌ 1 भ्तथा 
“दूरदेश “वृत्तान्ताख्यानानि ्ष्टवतां कुतृहक्िनामीप्पुक्यनिवृत्यथोनि मूतायेषये- 
वतितानि न हानायोपादानाय वा । 
अपि च यत्रापि मूतायैप्रतिपत्तौ हानमुपादानं वा समवति, यथा-- 

“एष  मतिरोधकवानध्वा; निधिमानेष मूमागः ` इति, तन्नापि न हानोपा- 
दानयोः शब्दो व्वप्रियते, पूतार्थोपक्षया त्‌ ; शब्दाद्भूतमथ प्रतिपच तस्य 
भमाणान्तरादवगताुपकरहेतुतामपकारहेतुतां वा सेस्मृत्य इच्छया मवतैते 
देण“ निवतेते वा । ननु प्रयोक्ता बुदधिपूषैका भोतुः परृ्युै निदस्यथे 
वा वचनं प्यद्धे; तथा च प्रवृ्िनिवृततिपर्यवसितमेव ; इदं हि तत्र पयो- 
व्यं न भ्युज्यते “ न गन्तम्यमनेनाच्वना' तथा ‹ गृदाणेतो निधिम्‌ ' 
इति । नैतत्‌ सारम्‌; पता"यैपयैवपितस्यापि वचसो भूतायोवगम्‌"^मुखेन 
ृत्िनिरुच्यङ्गमावो यतो न व्याहन्यते भ्रलक्षादीनामिव ; मूतायैभरमापरि- 
समापव्यापृतयः भवयज्षादयो मात्रयाप्यगोचरीऊतप्रवृत्तिनिदृत्तयो न पृक्त 

` अवधिव्यापरः-0. ' कालीनस्य-^. "तु श्ब्दाद्रतायं--^.; च्छब्दात्त 

* यत्तदै- 0. ° तथा च--0. भृताथ--8. 

` पथ-^ ०५8. ° अतिदूर--7.  दविपेण च निवतेते--8. 


ˆ अस्य ^ ५९ 8. " वृत्तान्तान्वाद्यानानि ° भरौवपितव्यापारस्यापि-^ ०८१७. 
° नियुज्यते ‰०0 13. = --6. &०१ 8. 14 मुखनव--9. 


° नायै सप॑ः-4. ५8 न्‌ च्‌--# 9०५ 3, 
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निदत्यङ्गमावं जहति, तथ। शब्दोऽपीति न किचित्‌ भदुप्यति । `भयोक्र- 
भितंदिते प्रटत्तिनिषृत्ती इति चेत्‌, न पभ्रयोक्रमिसंधानाच्छन्दायेत्वम्‌ , 
अपि तु तसामथ्यात्‌; अन्यथा ` निधिभापिद्ारिका नानाविधपुरुषाथावाधिरपि 
तस्याभिसंहितति शब्दाथेः स्यात्‌ । यदा च भर्थीत्त निवृत्ति वाभिसंधाय 
शरकैवचित्‌ पभरत्यक्षादिभिभिन्ञास्यते, तदाभिसंहिते अपि भररर्तिनिषृत्ती न 


प्रत्यक्षादिमभेये; तथामिसंहिते अपि प्रटत्तिनिवृत्त न शब्दार्थो । इतश्च 


तदेवम्‌--यत्‌ कस्यचिदुपादानदुद्धिः, अन्यस्योपेक्षा; शब्दायेत्वे दहि 
सर्वषायुपादानबुदधिरव स्यात्‌ । 


नच प्रवतैकवाक्यग्यवहारदिव संबन्धावगभः, येन॒ भदृत्तिपरते- 
वावगम्येत ; अन्यथापि दशेनात्‌ ; ' देवदत्तः कष्ठिः स्थाल्यामोदनं पचति ' 
इलयग्धुतपन्नकाष्टशब्दार्थो व्युलन्नेतरपदारथो व्युत्पन्ना मक््य्थश्च यत्‌. पचत्यं 
करणं प्यति तस्य काष्टमातिपदिकाथेतां परतिपद्यते । तथा हषेविषादा- 
श्वासप्रयोजनेभ्यः श्तच्वाख्यानेभ्यो हषोदिनिमित्तु मवति व्युत्पत्तिः । 
ययैव हि प्रटत्तिविशेषददयेनाहिशि परवृ्तिभत्ययस्तन्निमित्तप्रत्ययो वानुमीयते, 
हेलन्तरामावात्‌ शब्दानन्तयौ 'च्छढ्दस्य तत॒ सामथ्यै कटप्यते, तथा 
हपीदुपरव्धेः हपादिनिमित्तमत्ययानुमानम्‌, शब्दानन्तयोच “शाब्दस्य तत्र 
सामथ्यंकृदपना । प्रभाणान्तरेण च पुत्रजन्मनो हषंनिमित्तस्य तस्यावगतत्वा- 
द्न्यश्स्यामावात्‌ ‹ पुत्रस्ते नातः ` इतीदं वाक्यमाप्तेन तत्र पपुत्रजन्मनि 
प्रयुक्तमिति प्रतिपद्यते ; युत्रनन्मेव चास्माद्ाक्यादनेन भतीतमित्यवधारयति ; 
तदेवं भरयोगमलयाम्यामस्मन्नर्थे वाक्यस्य सामथ्यं प्रतिपद्यते । 


भवतु वा लोके स्ैश्वचसां भवतेकता, ततश्च संबन्धावगमः; तथापीदं 
विचार्यम्‌--़ि विधायकपदग्यतिरेकिणां पदानां स्वाथेमात्रपरता, आहोचित्‌ 
कायोर्थसंसर्गपरता, उत पदाथैमानसंर्ग परतेति । तत्र स्यार्यमात्रपयेवसाने 
वाक्याभभ्रययाज्नावः भरयोगवैवथ्य॑च स्यात्‌; तसमावन्याये'°ग्यतिषद्गपरता । 


जान = चाक क आक == = ऋः = = 





५ ॥ ०;४७ प्र ° च शब्द्र्य--8. 7 6 97त्‌ ए गण पुत्रजन्मनि. 
° यक्छिचित्‌-५ ५०१ 8. ° शब्दसामप्यकल्यना-. ° षचसामपि-^., 
ञ ततान्वाख्यानेभ्या--8 ° स्य चाभावात्‌--^ 9०१ ” 2 ग५+° स्यात्‌. 
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"तावता प्रयोगप्रलययोर्पपत्तो न बिशेषन्यतिषङ्गे भमाणमस्ति; यो हि विशे- 
षव्यतिषङ्खं कल्पयति, करपयत्यसाष्वथौन्तरव्यतिषङ्गम्‌ । तथा च विनापि 
कर्येण पदाथानां परस्परसंसगौद्धििष्ठमूताथभलययसिदडिः । अवदय चैत. 
देवं विज्ञेयम्‌ ; अन्यथा रोके विवक्षापरत्वात्‌ पदाथीन्वयस्य, तदमावाद्ेदे 
वेदार्थप्रतीतिने स्यात्‌ । अपि च सर्वेषां कार्यान्वयितवे परस्परं पदार्थाना- 
मनभिसंबन्धः ; तन न *विशि्टपदायैविषयो नियोगः प्रतीयेत; एकपदा ` 
साध्य एव स्यात्‌ । अथ न विनियोगप्र्थीं नियोगः, विरिष्टविषयतात्‌ ; 
पूवेस्तीदै विनियोगः, पश्रानियोगः । किमतः? अस्ति नियोगातिरिकायी- 
न्वयेऽपि पदस्य सामथ्यै नियोगानेक्षं च, परस्परान्वितानां नियोगान्वयात्‌ । 
न॒च नियोगाकाड्क्षानिवन्धनः संसर्गं इति प्रतिपादयिष्यते 1 अनषिगत- 
मपि भमाणान्तरेणानषिगतसंबन्धं च स्वशब्देन शक्यं शब्देन निरूपयितुं 
विशेषरत्पिषमुखेन, विशेपब्दानां ननश्च॒ यथाययमरथैविदितसंगतिलात्‌ ; 
तथा चेत्यमेव तदुपदिश्यते ५“सस्थूलम्‌ » इति स्ेषविशेषातिगम्‌ । एतत्‌ ~ 
कथयति--मेदभपशविर्यद्रारेणेति । एतच्च वक्ष्यत इति । | 
अन्योऽथैः; ९ यदुक्तम्‌ - प्रत्यस्तमितसकर्विशेषं तच्वं॑प्रतिपत्तेेवा- 
विषय इति, तत्रोच्यते विरोषनिवृच्यैव तत्‌ शब्देन बुदौ निधीयते, सुवर्ण- 
त्ववत्‌; न दि सुव्णतचं प्ण्डरुचकादिसंस्थानमेदोपड्वरहितं इद्यते ; 
न च त एव सुवणेतखम्‌, तत्परित्यागेऽपि मावात्‌ संस्थानान्तर ४ अथ 
चाष्टतस्यानमेदोपठवविवेकमपि बुद्धया भेदापोहदारेण स्वयं भतीयते 
परस च प्रतिपायते; भस एष प्रतिपत्िक्रमः शरुत्यैव ष्दशितः-५०त त 
नेति नेति” इति; तथान्धैः- ५ ` सलमाऊतिसंहारे यदन्ते व्यवतिष्ठते» 
तथापरैः“ "अष्यारोपापवादाम्यां निष्प भरपश्यते * इति । 
इदमिदानीं विचायते इत्र आज्नायो भेद श्रपन्चविरयभुसेन ब्म 
निरूपयति, होखित्‌ कश्चिदस्यकेदेशः १ तत्र केचिदाहुः- तर्वत्रैवाघ्नाये 


° उव्वाच -8 ०२४ ` कदत ठ क्स तावता च ^ ५८08 ° पएतद्क्ष्यत--6. ~ =: 
वन्यायेभ्यतिपङ्--4. ` अत्रोच्यते- 6. 3-9-11. ॥ 
4 ० ' स्प. 9 (>, 8५ ए.8.8.8. 
व ° प्रदशितः--^ ००१ . 096. 
विेषातिगमेव तत्‌ क- ० छा. 3-9-५९. 13 प्रप 
थयाति- 0, 6. ०7११४७४ - 
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कचित्‌ कस्यचिद्धेदस्य परव्रिरुयो गम्यते, यथा “स्वर्गकामो यजेत इति 
"शरीरात्ममावस्य प्रविरुयः; अत्र हि भ्देहव्यतिरिक्तसवर्गोपमोगसमर्थाोऽ- 
धिकारी गम्यते ; तेन श्देहात्म माध शभविकयः । तथा ““ गोदोहनेन प्युकामस्य 
प्रणयेत्‌ ” इत्यधिरूताधिकारादधिकारिमेद^भविल्यः । तथा विधिनिषेध- 
चोदनास्वपि नैसरगकीणां रागादिनिवन्धनानां प्रवृत्तीनां 'भविर्यः; निपेधेषु 
साक्षात्‌ › विधिषु श्रवृध्यन्तरनियोगेन ; लोकेऽप्यनमिप्रतात पथः साक्षाद्वा 
निवारणम्‌, पथ्यन्तरोपदेशेन वा ! एवं च रागादिनिवन्धननेैस्मिकभवृत्ति- 
भद्‌ विखयद्धारेण टष्टेनैव कभविधय आतमन्ञानाषिकारोपयोगिनः । तथा 
हि- शान्तस्य दान्तस्य समाहितस्य चात्मनि द्शीनमुपदिश्यते; शक्यं च ; 
न हि विषय ?राकृष्यमाणस्तदुपायप्रवृत्तिरतचेताः श्क्तोयात्मनि समाधातुम्‌ 
नैसगिकीम्यस्तु प्रवृत्तिभ्य उपरतो नियतमानस आत्मददयनेनाषिष्षियते, सा- 
मथ्यात्‌ । 


अन्ये “तु मन्यन्ते--अनवाप्तकामः कामोपहतमना न "परमाद्रैतदस्षन- 
योग्यः; कमेमिस्तु छृतकामनिबरहेणः सदखतेवत्सरपयेन्तैः प्रानापत्यात्‌ 
पदात्‌ परमद्धेतमात्मानं परतिपत इति । उभयोरपि पक्षयो"रनयोः छत 
आघ्राय आस्मन्ञानैक कायपयेवक्तायी । 


अन्येषां दशनम्‌- पुथक्षायों एव सन्तः कमैविधय जआसमन्ञानापिकार- 
मवतारयन्ति पुरुषम्‌, अनपारतणेत्रयस्य तत्रानषिकारात्‌-“ "व्रणानि 
त्रीण्यपाृ्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌” इति । 

अन्ये तु-संयोगणटयक्त्ेन सवेक्मणमेवात्मज्ञानाधिकारानुभवेशमाहु 
८“ भवविविदिषन्ति यज्ञेन ” इति श्रतेः, “ "येन केनचन यजेतापि दर्वाहिमेना- 
नुपदहतमना एव भवति इति "च । 








" शदीरार्मत्वस्य--4 ; ° प्रवृर्यन्तरोपदेश्षेन-^+ "° पराद्रैत-^. 


शरीरस्य-0. ४ ए. 23 6. णण अनयोः 

9 0 ०४७ हि. |, ताक्षाद्विनिवारणम्‌--6* १५ अणि 6.35. 

° देहात्‌-४. ° 4 ण्या मेद्‌. 18 ए]. ५-५-२३. 

‹ विटयः--^. ° 8 ०8 दान्तस्य. प. 

5 20-57-38. १० राक्षिप्य-8. 7 # ०४ 2 गणौ चः 
1-16-3, 41 4. 0०101४8 वु. 
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अन्ये तु- पुरुषसंस्कारतयासमनज्ञानाधिकारसंस्प्श कर्मणां वर्णयन्ति- 
^ 'हायजञेश्र यशश्च त्राकीयं क्रियते तनुः”, ^ यस्यैते चलारिशत्‌ संस्कारा 
सअष्टावात्मगुणाः ” इति भ्व । २ 

अन्य तु-- एतदेव विपरीते वर्णयन्ति, आलमन्ञानमेव करसंस्कारत- 
या कमाधिकारानुभरवेशीति । 

जन्ये तु-प्रस्परविरोधिनोंः कमौत्मन्ञानयोः दतादवितविपयलवनासंबन्व 
एवेति मन्यन्ते । | 

तत्रे न तावत्‌ प्रथमः करपः। न हि "कममादिविषयः स्ववाक्यसमधि- 
गतस्वगदिशकायाः कायोन्तरमपक्न्ते ; नाप्वातज्ञानविधिथयेदितक्षचर्वा- 
दिसाषन निराकाङ्क्षः कमेविधीनपेक्षते; ततर कुत एकाधिकारल्म्‌ १ अयथं 
जनवगतकायो "एव °कमोदिविधयः, स्वगदीनां गुणत्वेन श्व॑बन्धादिति 
स्वगेकामाधिकरणमस्मै व्याचक्षीत । अपि च तथेदिधिनिभधानां नामख्प- 
भविरूयकायापवित्रे जन्तुनामम्युदयविनिपाता कर्मूनिमित्ता जाकस्मिकाः 
स्युः ; तथापवर्गोऽपि स्यादिति वैयथ्यै शाखस्यापि"” । अथ स्वगोदिकार्य- 
हरेण कमेविधीनां क्ञानाधिकारानुभवेशिता मगम्रामगमनोपदेशानामिवामि- 
मतनगरगमज्ञोपदेशानुप्रवेशचित्वम; तदसत्‌ ; युक्तं मागेम्रामपरापे""नमिमतत्वा- 
दभिमतदशपाप्पदेशाुपवेरिव्वम्‌ , न हि मार्गामेपदेशेषुपुरपार्थमातिः : 
भतः `“साकाङ््षलायत्र पुरुपायपराततिः, तमनुपरविदान्त ; न त्वेवं करमविदिषु 
ुरुषथेस्याकामः, स्वगीदीनांपुरुषेणा््पमानलात्‌ ; तत्र च नेराकाङ्ष्षये कथम- 
न्यानुप्वेशचः १ अथ मतम्‌--यदोपच्छन्य नीयत उततोततरथाम'भुणोपदङनना- 
भितनेतं देशम्‌ » तदा पूवैग्रामोपदेश्ाः प्राघामिमतकायौ उपदेशचान्तरानभवेशिन- 
भ्रति; ५. राग भरमाणान्रेण वकुरभि्रायाधिगमात्‌ ; प्रमाणान्तरेण दि 
तनेदमिगतम्‌ --'“पतदेशमापाविवमस्य समीहिते वुः सेपयते, तसमादिद- 
मस्य॒विवक्षितमिति ; न तु शब्द्‌ वृत्ात्रानुसरेण । इत्थेतदेवम्‌-- 


स्‌ ` पप कश्च. 2-28, 


` 1 # भयत 0 ०४ एव्‌, साकाङ्क्षतान्यत्न- (* 
9 ७४०-1)0 ०, 8.22. 8 कमविधय;-4 [1111 13 गुणप्रदशनेनाभपेतं- 
3 । र 

8. 8०१ ए जण६ च. 8. 4 ०१ 0 
4 ( । 
कर्मविधयः--09 ` अभिरसबन्धादिति-8. 2 ‹ तदेश--6. 
कायोत्‌--8. "9 8 त 0 ०प्ध्ञुपि, 18 प्रदत्ति--&* 
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यत्‌ प्रतिग्रामं वदुः श्रोतुश्च सत्याम्थभाप्तौ प्रमाणान्तरेणानविगते प्रदेश- 
प्राप््यमिप्राये पूर्वोपदेश्चान्‌ पूवार्थानेव पास्थाः भ्रतिपत्तारः° प्रतिपधन्ते, 
परदेशोपदेशं च स्वाथनिष्टम्‌ ; श्यघपि वस्तुस्थित्या पू्रोपदेशाथौः परोप- 
कारिणः, तथापि न शब्दस्य! तालयेम्‌, द्रभ्याजेनादिविपेि कतुविध्य- 
्योपकारेऽपि ; रब्दवृत्तानुसारेण वेह तात्परयम्‌ , पभ्रमाणान्तरामावादिति 1 
अपि च अध्वम्रामोपदेश्चानां तत्परत्वाध्यवसायेनैव तत्र गमनम्‌ जथंप्राधिश्च ; 
तत्र परदेशमरापषिपरतायां तु न नियोगतस्तत्रे गमन्‌ ; मागोन्तरेणापि 
ततरप्तीववक्षितत्वात्‌ गच्छेत्‌; न च नियोगतोऽयप्रा्तिः, अन्वपरेषु भ- 
योजनश्रतेरप्वर्थवादत्वात्‌ ; तदिह यदि विधिनिषेधाः कायान्तरपराः, न स्वगो- 
दिकायीः; न ख स्वरगादिकायै प्रयानादिकायेतुल्यम्‌ , येन कार्यान्तर- 
मनुपतेत्‌ । कथं च दद्टनैवात्मज्ञानाधिकारोपकारिण इति वक्तव्यम्‌३ यादे 
तावद्रागादयाक्षिठदष्टर्थप्रवृत्तिनिरोधेन, भवतु प्रतिपेधानामिवं भावः ; कमेविष- 
यस्तु कथं निरुन्धन्तीति वाच्यम्‌ $ न हि ते पौरतेख्यायकाः, शन च 
नियामकाः, अघयन्तममापतायेतवात्‌ ; भराप्ता्थो दहि विधिरन्यनिवृ्तिो 
विज्ञायते न च तुस्यकायेत्वेन विरोधेन निवृत्तिः ; अनियतकालफरा 
हि नैयोगिक्यः प्वृत्तयोऽदष्टाथाः; दष्टाथास्त॒ रागायाक्षिप्ताः स्वामाविक्यः; 
न च साद्गहण्याः सेवायाश्च ्रामोपायत्वे कश्चिद्धिरोषः, एतावति भरमाणत्वा- 
च्छास्स्य ; तत्र युगपत्‌ क्रमेण वा फलमूमार्थिनः सेवासाङ्गहण्यावनुतिष्ठतः को 
विरोधः १ जपि च पकरदष्टाथेप्रवृत्तिनिरोधे नियोगनिष्ठा अपि भवत्तयो निरू- 
ध्येरन्‌, अनानजितधनस्य साधनविकलस्य तासामसंभवात्‌ । अपि च तुस्ये 
कामोपायत्वे दष्टाइ्टायेपरवृच्योन विश्चेषो रागायाक्षिपतरे तथा हि- 
८ स्वगेकामः ` इति रागायाक्षिठभवृत््यनुवादेन विशेपविधानम्‌ 3 तथा च प्रपथा- 
भिनिवेशे उुख्ये केन विशेषेण एका आममन्ञानानुगुण्यं मजते, तद्िरोधिन्यपरा 
कामाेपों विशिष्टो मनसः । जथ कामोपायत्वमेव न मन्येत, वणित- 
माकस्मिकतम्‌ , उक्तश्च न्यायः भ्र्युद्धियेत ; तुल्यकार्यनिवन्धनताच्च वि- 





‡ देशात्‌-0, “ इब्दस्य तत्र-6. ? नियामका वा--6. 
० र्श्च-6. ४१ 8. ` 5 तु-^. ° निपन्धनाच्च--^ ००१ 
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तेषात्‌ या निरोधारङ्का सा दूरतो निरस्वावकाञा स्यात्‌ । जय कामन्राष्ला 
कर्मविधयः कामान्‌ प्रविलापयन्तो ज्ञानाधिकारानुगुणाः ; यथोक्तम्‌- 
५८१द॒द्‌/ सरवै भरसुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि भिताः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भववयत्र ब्रह समदतुते ॥ ” इति" 

तदप्यसत्‌ ; यतो न कामपाप्या कामप्नविखयः, अपिं तु दोषपरिभावनायुवा 
्सेख्यनिन; कङ्यापि वेत्‌ कमिभनः संस्छश्यते हियत एव हारिभिः ; उक्ष 
हि-५ भन जातु कामः कामानाणुपमोगेन शाम्यति” ^ 'भोगाभ्यासमयु 
दिकधैन्त रागाः भकौशलानि चेन्द्रियाणाम्‌ ” इति च । अनुपायत्वादपि तावदयं 
कमिम्यो गविनिवतैत ; निलिलञ्शोपशमदूपं चासन्ञानं संश्रयेत ; कमेविधि- 
निदितविविधोपायस्तु तानेव भरङृतिदारिणो *मोगानमिनिविशेत ; तञरवि- 
छयस्पाच्वासन्तानाण्ुद्विजेत । भरतोऽपि श्यातमन्थानन्दोऽननु'“मूतो नानुमूत- 
विपयनिबन्धनानन्दाभिखापं मन्दौकसुमप्युत्सहते; प्रागेवोच्छेतुम्‌ । तस्मात्‌ ्रसं- 
ल्यानमवैकः' "कामनिबईणोपायः, कपविधयस्तु विपर्थहेषवः । यदपि-- 
५असु्ैतैवा्नाये कचित्‌ कस्यचिद्रेदस्य विख्यः, यथा ‹ खगेकामो यजेत ' इति 
"“श्रीरात्मलभ्रविख्य इति; “भ्तदप्यसत्‌ , अनिदपरत्वात्‌ ; न हीदं वचनं देह- 
व्यतिरिक्तासतच्वावबोधपरम्‌ । अथान्यपरा"शद्‌प्य""थोदेवमवसीयत इति, तदपि 
हस्तिनि ष्टे तत्पदेन तस्यानुमानमिव ; साक्षाद्धि" ^ "अस्थूलम्‌ * इत्युप- 
ऋम्य देदेन्द्रियविख्यो दर्शितः, अथच कामादिभ्रन्थेः काठिन्यं वैदिकं 
स्यादिति" । 

द्वितीयोऽपि कपो वणितादेव कामानां फामनिब्णसामथ्यौमावात्‌ 


स्वकायेनिराफाङ्क्षाणां चान्यानुप्रवेशे प्रमाणामावादसम्रसः + एकाषिश्कारत्व 
तु समुच्चयः सवैकमेणां स्यात्‌ ; स ॒चादाक्य इति । | 








जया ॐ, चक = च दि = = क 


 दूरनिर-५ ५० 8. ` नियते --4. 
9 (911४. 2.3.14. 


= क्के = छक खोक 


"° हगीएविरयः-- १ 
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येऽपि' विपयेयेण ज्ञानकमेणोरेकाधिकारत्वमाहुः, तैरपि ज्ञानस्य करम- 
संबन्धे माणं वक्तव्यम्‌ । न तावत्‌ “ शत्रीहीन्‌ भरोक्षति ” इति यथा; तत्र 


हि प्रकरणात्‌ भङृतकमापूवेलक्षणापरो ब्रीदिशब्दः स्वस्वरूप ञआनर्यस्यात्‌ 


परकृतापूवेतवन्धं बोधयति । नापि यथा ¢ "यस्य पणेमवी जुहमैवति " इतिः; 
नत्र हि जुदधादि अव्यमिचरितकर्मसंबन्धमसत्यपि भकरणे कर्मोपस्यापयति ; तत्र 
वाक्येनैव संवन्धः । आत्मन्नानं तु न प्रकरणे श्रुतम्‌; नाप्यासा अन्व- 
भिचरितकर्मसंबन्धः; तेनास्य कमंसंबन्धो दुर्वचः । तथा चाज्ञाते पारार्थ्ये 
या नाम फलश्रुतिनै सा अयैवादिनी भवतीति एथगधिकारत्वम्‌ । अथ 
मनम्‌--वतेमानापवेश्चात्‌ ५ ध्न ॒च पुनरावतैते ” इति कामोपवन्धाभावात्‌ 
फलं विपरिणमय्य कल्पयितव्यम्‌; तच्च तदाकाङ्क्षायां सत्याम्‌; न तु दृष्टे 
सति तदाकाड्क्षा; असि चास्मन्ञानविषें्टफलं देहान्तरोपमोग्यफङेषु 
कर्म प्रवृत्तिः 3 तस्मात्‌ स्वाध्यायाध्ययनविधिवदात्मन्ञानविधिः; खाध्याा- 
ध्ययनर्विधिि इष्टकमोववो घनिराकाङ्क्षो नाथंवादततः फलं प्राथयते, तथा- 
सन्ञानविधिरपीति भनाधिकारान्तरम्‌ । श्तदप्यसत्‌ ; यतोऽयमन्य एवौ. 
पनिषद्‌: पुरुषो वेदान्तेषु जेजास्यते; न च तज्जानं कर्मपररत्तिदेषुः 

दहि तस्य कर्तृत्वमोक्तृते; एषं द्याह--““ "“न तद्शाति फिचन ” « "अन 
श्त्न्योऽमिचाकशचीति ” इति; यस्तु कमणां कतौ मोक्ता च, स एव 
सवेमत्यक्षसिद्धः; न शब्दुभमेयः । ननु जीवपरमात्मनोरेकत्वमेव $ एवं 
द्याह-“ `*अगेन जीवेनात्मना ” इति । सत्यम्‌; तस्यैव तु जीवस्येव 
मविद्यानुबन्धं प्रत्यक्षावतेयं रूपम्‌, तच कर्मप्रवृत्तिहेतुः; "न च तत्‌ 
शब्दमपेक्षते ; यत्तु स्वयंप्रकाशं सवविभागद्यन्यं तत॒ शखब्दाज्ज्ञातुमिप्यते ; 
तच्च कमैप्रटत्तिविरोधि; तज्जानस्य कथं कर्ममृत्तिटे्ठं॑भ्रयोजनं स्यात्‌ ? 
तथा हि- बक्षानन्वमेकमद्वयमास्मानं विजानतः किमथ कथं वा प्रवृतेः 
स्यात्‌, आप्तकामत्वात्‌ साषनायुपायामावाच ‡ स्यादेतत्‌--भीपनिषदपुरूष 
“ज्ञानमेव कमोङ्गत्वेन चोदितम्‌ “८ 'ध्यदेव विधया करोति श्रद्धयोपनिषदा . 


१} ण्ड अपि, 7 दृष्टं प्रयोजन-.4. 11 अप१. 3-1-1, 
0 ८ ° नाधिकारान्तगमे- 19 (14०९. 6-38-2 

3 0 णण स्व, ततु-^. १ 

‹ १7०१४.७. 3-5-7-2 ° पएतद्प्यतत्‌-8 ५०4 न सब्दमपेक्षते-4 
# तत्रापि 6. ©. विश्चान--4. 

“ 04. 8-16-1, 19 8]. 3-8-8, 15 0द०द्‌. 1-1-10. 


((-0. 1\/॥11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


8 र्षसिद्धिः 

तदेव वीयेवत्तरं भवति इति ; तथा ५ भ्यो वा एतदक्षरं गाग्यैविदित्वा- 
सिछठोके जुहोति “ इप्युपक्रम्य यागादिफरस्वान्तवत्तादरनेन ब्रहमवि्याया- 
स्तादथ्यै दितम्‌; “ श्तं विद्याकमेणी समन्वारमेते इति च विद्या- 
कमेण: सारल्यं दर्दितम्‌ ; पूरव तावत्‌ प्रकते द्रीभ्विषयम्‌, ५ ओमिदयत- 
दक्षरुद्गी"थम्‌ › इत्युपक्रमात्‌ ; परेणापि कमेनिन्दयाक्षरन्ानस्तुतिः; विया- 


कमेणो श्च समन्वारम्भो भेदेन-- यावन्तं विद्यान्वारमते कर्मवन्तं कर्मेति ॥ 
तुस्मादेवमपि न कमेज्ञानयोरेकाधिकार्वमिति 1 


येऽपि विरोषादसेवन्ध एव कमेज्ञानयोः “ हैतविषयं कर्म, अहैत- 
विषयं ज्ञानम्‌ ` इति मन्यन्ते, तेपामनु्पाद एवादैतज्ञानस्य भरसज्यते, प्रमा- 
णादिविभागदतप्रतिपत्योविरोघात्‌। अथोपायेपिययोरयौगपद्यादविरोषः, .भठी- 
यत॒पवाेतपरतिपत्तो सर्वो विभागः; न णच ॒विरोधोऽनुपायल्वै वा, 
उपायस्य पूथेकारुत्वात्‌ , . तदा च तस्याभ्भरीनत्वात्‌ ; मेद्‌ एव भ्वाभेद्‌- 
भतिपततावुपायः; न तहिं कपमिरपि विरोधः, उपायल्वादेव । स्या- 
देतत्‌-भसाष्यलाद्रह्मणो न॒ कर्मणामुपयोगो विधते; श्रूयते च-- 
५ “भनास्त्यक्ृतः शृतेन ” इति । न च ज्ञानोदत्तावुणयोगः, जानस्य प्रमाणा- 
धीनल्वात्‌ । न च ज्ञानसहकारीणि कमणि, ज्ञानस्य साध्यान्तराभावात्‌ 5 
न तस्य मोक्षः साध्यः, अनियत्वभसङ्गात्‌ । अथ वन्धहेतुविच्छेदः वाभ्य 
इति तस्मिन्‌ विच्छिन्ने तदभावान्मुच्यते ; कः पुनवन्पदेतुः १ अनाचविचय, 
न त ष्यक्तटिच्छेदः साध्यः, रतो विद्योदय एवाविचाव्यवृत्तिः । स्या- 
देतत््‌--मबल '्रहणसक्षणाविचयाव्यावृततिः विदयोत्पादः, यतो माव एवामाव- 
व्यावृत्तिः; न च विद्योत्पाद एम ""विपरयीसजञानन्यावृ्तिः; न खड 
मावान्तरं भवन्तरव्यावुत्तिः ; न हि परस्परामावात्मानो ‹ 


£ णनिमितं मावा; अमावत्व- 
भसङ्गात्‌; यदि मन्येत-- तत््ा्रहणनिमित्तो विपरयासो निमित्तनिवत्तो स्वय 


, मेव निवतिष्यते, तच्च न ; न सख्वग्रहणममाषः कस्यचित्निमित्तम्‌ , मूछा- 











न्न = 
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दिषु भरतङ्गात्‌ ; किं तर्हिं निमित्तम्‌ ? “ "अनारिरप्रयोजना चाविद्या” इद्यक्तम्‌ ; 
तत्र च हेतवनुयोगो निरवकाशः ; विपर्यासतत्संस्कारयोश्च परस्परहेतुफलभावेन 
ग्यवस्थानान्न दोषः यतो विपयंयज्ञानस्य निवृ्तिर्विद्यवा स्येति तत्र 
ज्ञानस्य सहकायैपे्षा स्यात्‌ । एतच्च वातम्‌; न खलं शुक्तिकादिषु वि- 
परयासपुरःसरं तमुपजातसम्यम्ज्ञानास्तन्निवृत्तये प्रयक्‌ प्रयतन्ते, सहकारि 
वान्यदपेक्षन्ते ; यतो विरोषिमावान्तरोत्पाद एव पूर्वेशरष्व॑तः, न शूल्यम्‌ ; 
अन्यथा न प्रध्वेसो हेतुमान्‌ स्यात्‌ ; विरोधिनी च विया विपयेयज्ञानस्य। 
तदुपपत्तौ विपर्यासो नष्ट एव मवति । अथोच्येत-- कमणि बन्धहेतवः ; 
तत्कषवो ज्ञानात्‌ सहकारिसम्यपेक्षादिति ; तच्च न ; यावद्विच्यं कमेफल- 
विमागग्यवहारमात्रम्‌ ; तस्य प्रमृष्ठाशेपविशेषविद्यद्ध'जानोदये कुतः संभवः! 
तथा च विपर्यीससंरयाम्यां तुल्यवत्‌ भसंख्यातानि कमोणि- 


८४ भमिद्यते हदयम्रन्थिदिछ्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ इष्ठे परावरे ॥ ” इति । 


अथ विज्ञानवैमल्यायान्यापेत्ता ; सापि सधा, संशयणविपयासवोज्ञान- 
मल्योः भ्रमाणोत्यविज्ञानेऽसंमवात्‌ । अथ मतम्‌- शाब्दज्ञानादन्यदपि 
प्रयक्षं ज्ञानमिष्यते विर्गीकतविभागोद्ाहं सवेविकद्पातीतम्‌ ; तस्य हि ब्रह्य 
गोचरः, न शाब्दस्य विभक्तपदाथैसंसगेद्भादिणः ; तदुत्पत्तौ कर्मोपाप्तनादय- 
पक्षेति । कः पुनरस्य विशेपः, येन तदथ्येते ? स्पष्टामत्वम्‌ , न तस्योपयोगः ; 
ञानं हि सेयामिव्यापये, शाब्दज्ञाने चोत्पन्ने यामेव ज्ञेयम्‌ ; प्रमितेः भत्यक्ष- 
प्रतरात्‌ तत्र एच नैराकाङ्क्यात्‌ तदथ्येत इति चेत्‌, एतदथिगते भमेये 
किमन्यदरा^्काङ्कष्येत १ प्रमाणान्तरमिति चेत्‌ न, भमेयपिद्धचथल्वात्तदा- 
काङ्क्षायाः ; पनः सिक्धयथौमिति. चेत्‌ न, पूर्वस्मादप्यसरृत्तत्तद्धेः ; 
चिद्धस्य च सिच्यपेक्षायां न हेतुरस्ति । उपायान्तरतद्भावश्रेत्‌, उपायान्तरं 
तेपे्षयेत ; भमेये तु नैराकाङ्यमेव । श्रीतिविशेभ्नत्‌› स पूर्वपमाणजादुमि 


| ` =-~~------~~--- 
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ददीनात्‌ सिष्यति; न तस्सिद्यथै॑प्रमाणान्तरम्‌ ; प्रसक्षदष्टमपीतरै- 


स्तस्सभवात्‌ जिज्ञास्येत, विशेषाभावात्‌; `निश्रायकत्वमितरेषामपि, प्रमाण 


मावात्‌ । दानादियोग्यविषये प्रलयकषम्‌ , संनिरुष्टाथेलवात्‌, नेतराणीतिः चेत्‌; 


संनिकषहेतुस्तद्पेक्ष्यताम्‌ ; न प्रमाणम्‌ , सिडधत्वात्‌ भमायाः । भर्ते चः 


प्रभेये नेप. विशेषोऽस्ति 1 सामान्यविषयाः चब्द्रादयः, विशेषविषयं 
भ्रसक्षमिति चेत्‌; अनधिगत एव तदि शाब्देन प्रक्षस्य विषयः ॥ बाढम्‌; 
उक्तमेतत्‌-न शाब्द्‌“स्य ज्ञानस्य विषयो ब्रक्षति । यदि तदि न शब्दे- 
नािंगतं ब्रह्म; कथं तसपिनुपासना भरवतेत्ाम्‌ £ न चान्यसिज्ुपास्यमानेऽ- 
न्यत्‌ साक्षाद्धवति; कस्य च रुपस्य साकात्करणायः यज्ञादिविषानमूः £ 
शब्दो्पःदरितनिरतिशयानन्दापहतपाप्मादिरूपव्रहमप्वमावस्थात्मनः साक्षा 
त्करणाय यज्ञादिविधिरूपपद्यते ; अविदितपुरुषाथेरूपे तद्टिपरीतथ्छ्पेः 
वा तस्मस्तद्विषिरसदथेः । तस्माद्पहतपाप्मत्वादिगुणवह्यस्वभाव आत्मनि 
निविचिकित्सात्‌ भमाणात्‌ भकठतां प्राप्ते 'नापरमपेक्ष्यमस्ति । नन्ववगतेऽपि 
^ "तत्‌ त्वमसि ” इति शब्दाद्रकात्ममवे प्रागिव सांसारिकषमैदशनात्‌ 


तन्नित्तये भवत्यन्यापेक्षा । नैतत्‌ सारम्‌ ; कथं खेल्ववगतबक्मात्मभावो 
विदितासरयाथातय्यो मिथ्याद्ेननिमिकैर्भयुज्यते१ श्रूयते च-- ५ श्नह्ञवेद 
ब्ेव मवाति ” हापि । न च वरक्षण्यपहतपाप्मनि तेषामवकाच्चः ; तथा- 


“ “आत्मानं चेद्धिजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय' शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 
तथा ^“ `अशरीरं वाव सन्ते न मियाभिये रञ्च” इति । 
मिथ्याभिमाननिमित्तः शरीरसंब्न्यः ; तस्मिन्‌ याथातथ्यदशनातनिवृत्तेऽ- 
शरोरलमू ; तत ियाभिययोरतंबन्ध माख्यायते । तस्मान्नावगततरह्मत्ममावः 
भरागिव सासारिकधमेमाक्‌ ; यस्तु तथा, नापाववगतत्रह्मासमावः इति । 





` निश्वयात्मकतम्‌ यकत्वमू ० निश्ा- 7 न पर-8. 

४0७ २८००१३०६ यक्ते ° दाद्ात्‌, 6.8. 
ण्त्‌ 1 ४8 9 प्रमाणान्तरम--8. ~ ` 
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अत्रोच्यते--निश्रितेऽपि प्रमाणात्‌ तत्वे सर्वत्र मिथ्यावमाता 
निवतेन्ते, देतुविशेषादनुवर्वन्तेऽपि ; यथा द्विचन्द्रदिग्विपयासादय आप्त 
वचनविनिश्रितदिक्चन्द्रतत्वानाम्‌ ; तथा निविचिकित्सादान्नायादवगतात्मतच- 
स्यानादिपिथ्यादशनाभ्यासोप"चितबल्वत्सस्कारसामर्थ्वानमिथ्यावमासानुब्राततिः ; 
तजिडक्तयेऽस्त्मन्यदपेक्ष्यम्‌ ; तच तच्वदशचेनाभ्यासो छोकपिदधः ; यन्ञादयश्च 
शब्दध्रमाणकाः; अभ्यासो दहि संस्कारं द्रढयनु पूवेसंस्कारं परतिवध्य. 
स्वकाय , संतनोति ;. यन्ञादयश्च केनाप्यदृष्टेन भरकारेण ; श्रयःपरिपिन्थि- 
कट्पनिवर्दणद्वरेणेत्यन्ये, निलयानां कमेणां ` इरिवक्षयार्थल्ाव्‌ । स्यादेतद्‌, 
--अनुवतेन्तां मिथ्यावमासाः ; भमाणात्तु निश्चयः $ यथातच्व यथानिश्रय 
च व्यवहारः ; ` तस्मान्नावगतात्मतच्स्य काचन श्युमाञ्यमा वा प्रदत्त 
रुपपद्यते । उच्यते-- जातेऽपि तच्वदशेने, अनाहते च पटौ संस्कोरे, 
ददीयपि भ्व मिथ्यादर्शनजे संस्कारे निश्चया अपि मिथ्याथां मवन्ति; 
यथा दिङ्मूढस्याननुतंहिताप्तवचसः भागिव . भ्रदत्तिदशनात्‌ ; तया 
प्रमितरज्जुभावाया अपि भज्वाः प्रमाणाननुसन्धाने सपेभ्रान्त्या मयददौनम्‌' । 
तस्माजातेऽपि भमाणात्‌ तच्वदशैने भनादिमिथ्यादशेनाभ्यासपरिनिष्पत्तस्य 
द्रदीयसः सस्कारस्यामिमवायोच्छेदाय वा तत््वदहोनाम्यासं मन्यन्ते । तथा 
च ८ भमन्तन्यो निदिष्यापितन्यः “ इत्युच्यते ; शमदमब्रह्मचयेयन्ञादिसाधन- 
विधानं च; अन्यथा कस्तदुपदेशाथः £ स्यादेतत्‌- ब्रह्मचयोदिसाधनोप- 
कृरणदेवाप्नायात्‌ तच्वविज्ञानम्‌ । तदतत्‌; शब्दमात्रात्‌ प्रतिपत्तेरुत्पत्तेः ; न 
हि भाक्‌ साधनविोपेभ्यस्तच्वपरतिपक्तिपर आश्नायोऽवाचकः; नाप्य- 
पिश्रायकः, अशेषाशङ्कानिमोक्षात्‌° ; अन्यथा तदुपदिष्टेषु गसाषनेष्वपि 
दुरंमा भतिपत्तिः । अपि च अन्यथानिश्रयेऽपि रङ्गगता मरतादयो 
मिथ्यावभ्मःसेन शोकमयादिहेतवः ; निश्रितेऽपि गुरस्य माधुय तत्र मिथ्या- 
तिक्तावमासोऽवितथ इव दुःखयति, अवितथस्येव तस्यापि धूत्कल 
श््यागात्‌ ; तस्मात्‌ तन्निवृत्तये विनिध्ितत्रह्ात्ममावेनापि ताधनान्यपेक््याणि; 








1 हित-8,. ^ द्दीनात्‌-8. ° साघनविकेपेष्वपि-8° 


० ए ० च्‌. 5 ४, 2-4-6. ° भासिरेव- 8. 
° एज्जोः-8. ° मोकात्‌-8. ° त्यागद््नात-७. 
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भ्यथैव . ममाणात्‌ तच्वामिव्यक्ती न मुक्तेः कायैता, तथाभिग्यक्तिविशेषेऽपि 
साधनेभ्यः । श्तयस्त्वभ्याप्तपरिनिष्पच्यवस्थाविषयाः राव्दसाधनज्ञानापिक्षा 
वा मवन्तु, तद्धेतुलादत्तरस्य--इ्यरुमतिविस्तरेण । 

यदपि-एथक्षायौ एव कर्मविधयो ज्ञानाधिकारमवतारयन्ति, अपारूत- 
णेतरयस्य तत्रापिकारात्‌- तदपि न नियोगतः, आश्रमविकट्पस्य स्मरणात्‌- 
« भ्तस्याश्रमविकल्पमेके ” «« "यमिच्छेत्तमावसेत्‌ ” इति, ५ "्यदि वेतरथा 
बरहमचयोदेव भव्रजेत्‌ ” इति श्रवणात्‌ ; “ 'एतङध स्म वै तसूर्वे विद्वांसो ऽ- 
भिहोत्रं न जुवा चक्रिरे” तथा ¢ फं भजया करिष्यामः" तयथा ““ किमया 
वयमध्येष्यामहे किमथौ वयं यक्ष्यामहे ” इति कम॑लयागद्शैनात्‌ । भरति- 
पन्नगाहस्थ्यस्यात्मविद्ययैव ऊतछृयतां मन्वानस्य कऋणापाकरणं प्रयनाहतस्य 
विहिताकरणनिमित्तस्य पाप्मनो विधोदयश्भतिवन्धृत्वं दरोयति-“ "ऋणानि 
नीण्यपाङत्य ” इति 1 

इदे चु युक्तमू्‌-कायोन्तर 'निराकाङ्ाणामपि कमणां संयोगण्थक्लात्‌ 
^ "भतमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन " इति विदयाङ्गमावः; 
सोऽप्ययत््यथेतया, न भरयानादिवत्‌ का्यपयोगेन ; विद्यायाः कायोन्तरा- 
मावात्‌ । संस्कारपक्ष वा, स्यतेः ; संरृतस्य दि विद्योत्पत्तेः; तदुक्तम्‌-- 
५ "गव्हितल्वाच्चाश्र कर्मापि = इति । 

ननु इष्टोपाय एव विद्योत्पादः; तत्र दृ्टेवेतिकतैव्यतपेक्ष्यतां समदमा- 
दिसाधन “विरोपश्नित्तविभेपस्य विदन्तरी, समाहिषचित्तस्याभ्यस्यतो ज्ञान- 
प्रसादोत्पत्तः ; न तु यज्ञादयः, तैरविनाप्यभ्थासेन तस्संमवात्‌ । स्यम्‌ ; 
तथा चेध्वरेतसां '्ाश्रमिणां विनापि तैविशदवि्योदय इष्यते; रि तु 
कारतो विशेषः; ताधनविदोषाडिः सा क्षिप्रं क्षिप्रतरं च व्यज्यते; तदभावे 
चिरेण "चिरतरेण च । तदुक्तम्‌-“"तवंपेक्षा च यज्ञादिश्चतेर्वत्‌ ” 





गा 


भमा 
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ब्रह्मकाण्डः श 
एषोऽैः--५ "यज्ञन दानेन » इति श्रवणात्‌ कमाण्यपेकयन्ते विद्यायामम्यास- 
ऊम्यायामपि, यथान्तरेणाप्यश्चं रामा तिष्यन्यां रेघ्रचायद्धेश्चाय वाश्वोऽ- 
पेक्ष्यते । 

ननु विद्याख्पं बहषेव ; न विया बह्मणोऽन्या ; तच निलयमकार्य्‌ ; तत्र 
कृं किचिदपे्येतः १ उच्यते--यथोपधानतिरोहितरूपस्फटिकमणिरुपधानाव- 
कर्षणं भ्छरूपामिव्यक्तयेऽपेक्षते तथेहापि द्रष्टभ्यम्‌ ; न दहि स्फटिकमणेः 
वैरूपं विनष्टसुपधानसेनिषेः, तदपगमे वान्यदुलन्नम्‌ ; न ह्यकस्मादनेक- 
विस्भागक्षणग्यवहितश्य पूर्वसभागक्षणस्योत्पात्तिः संमवति ; न दमिविगमेऽ- 
ङ्गरेम्यः पुनः काष्टसंतातिप्रडिः । तस्माघथेवाकार्यं फटेकरूपमुपधानाव- 
कर्षेणमपेक्षते तथासरूपमपि । स्यदितत्‌- ज्ञानं तत सापेक्षम्‌ ; तच 
सफटिकाद्धित्नं कार्यम्‌ ; पुरूपप्रयल्लो हि ततर ज्ञानार्थः । फ पुनज्ञोनं 
स्वरूपेणेवाथितम्‌, आहोस्िदथस्वभावतिद्धये १ न तावत्‌ स्वरूपेण, अर्थेन 
व्यवहारात्‌ ; न पविज्ञानमात्रनिबन्धनो व्यवहारः, मिथ्याज्ञानेनापि भङ्गात्‌ । 
अथार्थस्वमावाय ज्ञानमर्थ्येत तदर्था व्यापारस्तेनार्थितो भवति । न च 
ज्ञानादर्थ कश्निद्धिकारः, तयोरसंबन्धात्‌ 3 योग्यश्देञ्चतायाः सर्वत्र भावात्‌ ; 
स्प्रतिपतृणां च विदितत्वभ्रसङ्गात ; ध्वस्तानागतेषु च तदसंभवात्‌ । 
तस्माद्यथातिरोहितमपि तिरोदितमिवाभि “्यज्यत॒ इव भयतापेश्षम्‌ , 
"तथात्मतस्वमप्यतिरोदितं “ तिरोदि्तमिव मयज्ञादभिन्यज्यत इवेति पुष्कलम्‌ । 


सहताखिरमेदोऽनः सामान्यात्मा स वार्णतः । 
हेमेव पारिदायोदिभेदसंहारसूचितम्‌ ॥ ३ ॥ 
यतश्च विरोषपत्यस्तमयुखेन तन्निरूपणम्‌ , अतो ्यत्ह्विचामियुक्तैः 
सामान्यख्य ब्रह्म निरूपितम्‌-- ““ स एष महानज आस्मा सत्तारक्षणः” 
तथा «“ ""सत्तेव सवभेदयोनेः मरतिः परा ” इतिं । यथा सुव्णतत््ं 


क चे, = छे 


कटकाङ्गलीयादिविञचेषापसहारेण निरूप्यमाणं तत्‌ सामान्यमिति । ये बा 








1 ए. 4-4-22. ° मथ्यते-ए. " तथारतकत्व-ए. 

० द्पेकष्यते-8. 7 तेनेवार्थितः--४. ^“ 5 ५0०8 अपि. 
38 णाध स, $ देक्षकतायाः-». ^" 00. 811. ५-4-24 
4 समिधौ. = वक्तृणां ^ ५०० ¢. = ०५ ० ७ 

3 [हि 0: वि. " व्य॒ज्यमानमिव--४. ° च--2 
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५4 निर्विशेषं न सामान्यं भवेच्छशविषाणवत्‌" इत्यभावमाहुः, तान्‌ भत्युच्यते 
-सताखिरुभद ईति । यदि तावव्सामान्यतलं साध्यते सिद्धसाधनम्‌ ; 
विश्चेषाणाममावे केषां तत्‌ सामान्यम्‌ £ सामान्ये तूक्त ब्षवादिभिः विदोष- 


्त्यस्तमयञखेन निरूपणादुपचारतः । अथामाब एव साध्यः, विशेषेरेवास्य 
निर्विरोषेव्यभिचार इति । 


१इति `शरीमन्मण्डनमिश्रविरचितायां बह्मसिडधौ 
बह्यकाण्डः समाप्तः । 
1 अता८०- दस्धाः४, 798 648. 








° इत्याचायमण्डनमिधकृतं ब्रह्मकाण्डे 
समाप्तम्‌-4 ४०१ ©. 





` ` @-0. ५५1१५511 ©18\//81 \/8/2185। (01661100. 01911266 0 68170011 


ओम्‌ | 
॥ तकंकाण्डः ॥ 


, ननु परतयक्षादिभिर्व्यादत्तानां मावस्वमावानामवगमाजेकस्मन्नदवये शब्दः 
प्रमाणम्‌ , भ्रयक्षादिविरोधात्‌ , भ्रावना्थेवचोवत्‌ । उच्यते-- 
जाहुविधात भरव्यक्ष न निपद्ध विपशितः । 
सैकल् आगभस्तेन भत्यक्षेण विरुध्यते ॥ १ ॥ 

ननु प्रमाणान्तरपरतन््ाणां पुरुषवचसां तद्धिरोधादयुक्तमपरमाणल्व्‌ ; 
स्वतन्त्रस्य" त्वाघ्रायस्यानपेक्षितपरमाणान्तरभवृत्तस्तदिरोधेऽपि कस्मा्द्पमाणत्वम्‌ः 
आम्नायविरोधदिव हु भ्रवयक्षादीनि भमाणतायाः किमिति न च्यवन्ते ? 
तुव्येऽनपेक्षत्वे न विशेषहेतुरस्ति । तत्र ॒बृया भ्रमाणान्तरविरोधपरिदार- 
परिभम इति । 

तन केबिदाहुः-- प्रत्यक्षादिविरोषे आम्नायस्य दौवेस्यम्‌, सपक्षलवात्‌ ; 
तथा हि- स्वरूपसिद्य्मेव तावत्‌ प्रतक्षादीन्याम्नायोऽपेक्षते ; तथा च 
तरां भामाण्यमनुमन्तव्यम्‌, तदपवाषने खरूपस्येव तावदसिद्धेः; न त्वेव- 
माम्नाये प्रत्यक्षादीनां काचिदयपक्षा। दष्टभ्यमि चारत्वाच्च शाब्दस्य, परतयक्षस्य 
चाडष्टव्यमिचारत्नात्‌ । अपि च सावकाशानवकाञ्चयोरनवकाद बकवत्‌ ; 
अनवकाद्याश्च पत्यक्षादयः, सावकारास्तु शब्दो गोणेनार्थैन ; तया हि- 
शक्यमेकल्लमभेदश्रुवीनामुपचरितमबकाश्चो बणयितुम्‌; अविवक्षिताथोनां 
बा वेदान्तानां नपोपयोगोऽवक्षाशः ; उपनिषदो वेदान्ता इति *वणितम्‌ । 
रि च -ग्याकुरुत्वादाम्नायस्म अन्याकुरत्रात्‌ भर्यक्षादीनाम्‌ ; कमविधयो 
हि भेदाश्रया अमेदाश्रयाश्च वेदान्ताः परस्परपराहता असदपि प्रमाणा- 
न्तरविरोधे दु्कमप्रामाण्याः ; कि पुनरन्याहतपरतिष्ठितप्रामाण्यपरत्वक्षादिविरोषे 1 
तस्मादिदमविरोभाय प्रयत्यत इति । मुख्यत्वाच्च ; मुख्या हि प्रलक्षादयः : 
जातस्य जन्तोरपरकाङ गाम्नायः; स तैः भतिष्ठितार्थरपहतविषयः 
कड्पनीया्ो बाध्यते, तदनुसारेण बायैकल्पनामहैति । अथैतोऽपि च 
मुख्यता भ्रवयक्षादीनाम्‌; प्दपदायेविभ्ागाधीन *आम्नाया्थपरिच्छेद्‌ः, 
स॒ च प्रयक्षादिष्वायतते । अतोऽविरोषाय श्रयत्यत इति । 


। शिला--^ ००१ 0. 4 वि ; वाधतः ^ प्रय दति-.6 . 
` ° स्यान्नायस्य ~~. 
° 8 ० ~ ° आन्नायादथे-- 
2 ००४४~- स्य. 2 
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अन्ये मन्यन्ते-तुल्यवरत्वेऽपि परक्षादीनामान्नायस्य च वस्तुनि 
विकल्यानुपपततेविरोषे संशयः स्यात्‌; तेनाविरोध उपपाद्यत इति । 
अन्यदशेनम्‌-आश्नाय एव वल्वांसतद्विरोषे ; ¢ 'पौवौ प्ये पूवैदौवैख्यं 
भकृतिवत्‌” ; ““*पवोवाधेन नोसत्तिरु्तरस्य हि सिध्यति" इति । तथा हि- 
सवेस्य निसगेनः परलयादिनिबन्धनः क्रि विभक्तवस्तुपरिच्छेदः ; तदपकषस्तु 
तत्पूवेकोऽनिसगेजः कस्यविदेवाशन्तुरदतावगमः; स ॒पूर्वमनुपमृोदेतुमश- 
्रवप्तदपवराधास्मोदीयते । इतश्च - संभवाद्धिचित्रविभ्रमहेतुत्वात्‌ परयक्षादीनाम्‌, 
विग्तिनिसिर्दाषारङ्तवाचान्नायस्य ; पुरुषाश्रयाणां हि दोषाणां शब्दे 
पुरुषामावेऽसभवात्‌ । शक्यो द्यान्नायादेवानादिरविदयासंस्कारो विभमहेतुः 
भर्यक्षादिषु सभावयितु निश्चेतुं च देहास्रामिमान इव; न त्वेवमवीरुपेये 
शब्दे "काचिदोषाशङ्का ; सत्यां वा भमाणमेव न स्यात्‌ । प्रव्यक्षादीनां तु 
न्यावहारिकं भरामाण्यम्‌ , अविद्यासंस्कारस्य स्ना व्यवहारविपर्वयामावात्‌ ; 
यत्र. च व्यवहारविपयेयो न तत्र भामाण्यम्‌ । शब्दे तु संमावितदोे न 
तच्वावेदनेन भामाण्यम्‌; न ग्यवहाराविप्ैयेण ; अदृष्टाथेल्ात्‌ दोषिभ्यो. 
व्यबहारविसवादिज्ञानदशेना्च । प्रयक्षादीनां तु श्यवहारे संवादा 
शयते न्यवहारवितेवविङ्ञानदतदोपः कत्पयितुम्‌ ; व्यवहारविपरथेयादधि स 
कर्त ; तच्वद्रोनस्व तु वेदान्तजन्मनः मरतिपक्षत्वात्‌ तत्वपरति्तिमा्- 
थः कप्त ; ततो दोानुनन्धः भामाण्यं . चेति न 
विरोधः । शब्दस्तु सेमावितदोषो दुमपरामाण्म एव स्यात्‌; इश्यते हि 
पिभ्यो व्यवहारविसंवादिज्ञानोखत्तिः 
द्‌ [रावे्वादिज्ञानासत्तिः; तत्र दोपारङ्कया व्यवहारावितं 
अष ह विसंवादस्य 
लात्‌ तच्भरतिषातस्य च, न तच्वावेदनरक्षणं 
ग्यवहारावित्तवादरक्षणामिति । न स 
विरोपेऽपि सैव लम 0, 1 पगमे प्रमाणान्तर- 
तस्व वर्वश्वमिति सांप्रतम्‌ । यत्त ते 
तननोच्यते र स॒ प्रयक्षादयपक्षणादिति, 
¦ 4 नतातष्ञावत्ता शब्दस्य भरलक्षादिपु, छत स्वरूपतिद्ध: 
भन्यया भरमाणमव न स्यात्‌ । तया च स्वकायुऽनपकतलाच गदित । 
हीयते । भयक्षादयोऽपि सखरूपतिदध 1 
र नान्यानेक्ाः ; काये हि सापेक्ष 
1 -90. 6-5-64, 3 । | 
° अतषन्दर्धाण, 4 = ध ° व्यवहार--4- 
र दोपाश्चङ्--^. 
3 ° स्येन्नो-4 ५०१ 1. 
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सामथ्येमपकरपेतीति' । यचवेतेपां श्रामाण्यमनुमन्तव्यपिति, को वान्यथाह 2 
व्यवद्‌राविसंवादिलक्षणे तु तत्‌, न तच्वावेदनलक्षणम्‌ । व्यावहारिक- 
भरामाण्योपेतेम्यः प्र्यक्षादिम्यः तिदधादा्नायात्तच्वद्शेनम्‌ , तद्विरोधात्‌ तेषु 
तच्वदशे नां्मेभ्वापवाधते, न व्यवदाराविसेवादांश्म्‌ । दं च देतुते- 
नापेकषित्राया अपि पूर्ेस्याः प्रतिपत्तेः परस्याः प्रतिपत्तेवैरीयस््म्‌ ; यथा 
दूरस्येयु वनस्पतिपु हस्तिप्रतिपत्तिम्यो वनस्पतिप्रतिपत्तः ; अपेक्षिता हि 
हस्तिप्रतिपत्तयो व्यक्तवनरपतिप्रतिपच्या हेतुत्वेन; न तस्या इन्द्रिया्थ- ` 
सेनिकर्षमात्राजन्म, आपातेऽमावात्‌ ; न च" देशविशचेषात्‌ , तदेशस्यस्यै- 
वोत्पत्तः ; तस्मात्‌ पुरोवर्तिषु वनस्पतिषु प्रणिहितमनसः भराच्यविपर्यता- 
नुगतमतिसस्कारसचिवेन्द्रियादि^सयोगकारिता सेति मन्तग्प्म्‌ । एवमेकादि- 
संख्याबुद्धपाया वि्व्यादिबुद्धयोऽप्युदाहायीः। एवे च यदेके वणवन्ति- 
स्वयमेव व्याहता वेदान्तार्थघ्रतिपत्तिः ; नाभेदो मेदमन्तरेण शक्योऽवसातुम्‌ ; 
भेदोपाया हि तस्य प्रतिपत्तिः; तनमेदः समाक्षिप्तमेद एव प्रतायत इति 
व्याघातः- तदपास्तम्‌ ; यतत उपायमाक्षिपति प्रतिपत्तिः, नोपायस्य परमार्थ- 
ताम्‌ , मिथ्याज्ञानादपि" तच्वप्रतिपत्तेः । व्यावहारिकं च भेदस्य सवयत्व- 
भिष्टमेवेति । व्यमिचारदशैनं च इहेतुजन्मनोः शब्दपलक्षयोः समानम्‌ ; 
इतरयोरपि तुल्यमन्यभिचार्लम्‌ । तथानवकाशत्वमपि ; यदि खल्वेकमद्ययं 
वेदान्तायैः, स्तेषामन्योऽवकाशः £ अयौपचारिकमेकलव॒तदथैः अवि- 
व्ितायेता वा जपोपयोगिनाम्‌ › तत्र विरोध एव नास्तीति बरावर्विन्ता 
नावतरति । तत्‌ कुतः सावकाश्चलेन दीवैल्यम्‌ ? कयं च मुख्यमर्यमति- 
लद्घयोपचरितोऽवकाशः १ कथं श्वौत्पत्तिके शब्दस्यार्थं॒प्रति चेषमवे- 
“५ श्ट हि तस्याथेः कमोववोघनम्‌ ” “ ""जविचिष्ठस्तु वाक्यार्थः” इति 
च--अविवक्षितायेता  भ्रमाणान्तराविरोषादिति वेत्‌, वातेमेतत्‌; न 
भरमाणस्य प्रमाणान्तरापक्षं॑प्नामाण्वम्‌ , येन॒ तद्टिरोधे सवरत जद्यत्‌; 
तदपेक्षते दि तदनुगुणतया व्तैत । निरपेक्षस्य" कः प्रमाणान्तरानुसरणे 


५ ^ ण्या+5 दाति. ° 6. 0४६७ एव, ° इद्वा 
. अनुमन्तन्य प्रामाण्य ० 9 ००५४ स, 1-1-1. 

मिति-8. ग ्ञातादपि--^. «0 अ ०.80. 1-2-40, 
3 वावबाषते- ५०१०५. $ च्वौ त्पत्तियेः-.^+ "स्यतु द, 


* & ४24 0 गणप च्‌. 


((--0. ॥॥4111(<511८1 ©118\//811 \/8/81851 (-01661100. [1011260 0\/ 66810011 





५2 । ब्रह्मसिद्धिः 


हेतुः ! लछोकिंकासतु शब्दाः प्माणान्तरापेशष॑'स्वायेमभिदधतीति युक्ता 
तेषां तदनुसारिणी उक्तिः 1 तुच्ये त्नपेकषत्रे किमिति न `विपयेयः, उभयोवो 
व्य्राधातादप्रामाण्यम्‌ , ५ '्ोरवीपर्य पूवेदोबेर्यम्‌ `” इति वा रजतज्ञानसयेव पुर्वस्य 
बाधः ए न खल रजतन्ञानविरोषच्छुक्तिन्ञानमन्यविषयमविषयं वा । कथं 
तर्दि वेदे गुणवादः १ यत्र श्रौतैरर्थः प्रमाणायनिप्पत्तरसंमवः, तत्र हितीयस्या 
अपि उत्तः शब्दानां प्रटत्तिदशेनात्‌ तवा परमाणविषयलामः; यत्र तु 
शब्दाः स्वरसेन रभन्ते विषयम्‌ › तत्र न भमाणान्तरविरोधादपावतंन्ते ; 
नं देषां भरमाणान्तरनिबन्धनोऽथः, येन तद्सादपावर्तरन्‌ । 


अय मतम्‌- उमयानुग्रहादेवं कर्प्यते; एवं हि शब्दः प्र्यक्षादय- 
शरानुगरृहीता मवन्ति; अन्यया प्रयक्षादयोऽलयन्तमे"व बाधिताः स्युः । 
. नैतत्‌ सारम्‌ ; प्रमाणपामथ्यनुसारेण भरमेये कावित्‌ कल्पना स्यात्‌ ; भमाणे 
तु खरससिद्धं परित्यज्य "करपनायां न निबन्धनमसि । तस्मात्‌. भमाणा- 
नुसारेण विकल्पसमचयव्यवस्याः क्प्यन्ते, नोमयानुग्रहात्‌; नोमयमनु- 
अहीतन्यमिति प्रमाणमस्ति । ते एव प्रमाणे इति चत्‌--यदि मतम्‌, न प्रमाण- 
स्य प्रमाणान्तरादनुगराद्मलम्‌; अपि तु खत एव; प्रमाणत्वादेव हि `तस्य 
तेनायैव्यवस्यापना--यया तर्हि ततोऽर्योऽवगम्यते तया व्यवस्यापनीयः; 
एवं तदनुगरहीते भवति; अन्यया बाधितं स्यात्‌ 1 अप्रमाणिका चा्थ- 
व्यवस्था, ततः स्वरसेनाभरतीतेः अन्यस्य चाभावात्‌" इतरेतराश्रयमसङ्गा- 
च; प्रामाण्यात्‌ सिद्धादयोन्तरे भ्रतीतिः प्रामाण्यान्ययानुपपच्था कल्पनीया, 
तत्मतीतेश्च भामाण्यम्‌ ; खरसरभ्ये त्वर्थे भतीतित एव प्रामाण्यमिति 
नेतेतराश्रयता । तस्मादधिरोषे बाध एव पूर्वस्य भ्रमाणानुसारी, तया भरतीतिः ; 
नोत्तरस्य विषयान्तरकटपनां । न स रबतन्तानानुग्रहाय ग्युक्तिशकलन्ञान- 
स्य गोचरो ऽपरः कर्प्यते । न च प्रलक्षादीनामनन्यगतिलादनवकार- 
त्वम्‌; या उव रजतादिविभ्नमाणां गतिः, ता तेषामपि; यदि पेषायुष- 
चार्तिः कटपतो वा विषयः, `भक्षादीनामपि तया ; अयासच्वात्‌ तस्या 
विषया अविद्यमानायीः; भ्रयक्षादयोऽप्येवम्‌ । तस्माद्विवकषितायलवमुप- 
1 स्वपरष--6. 
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चरितार्थत्वं वा गतिरूमयोरविशिष्टा । एतेनेदमपि पराछृतम्‌ , 'यदाहुः- 
शाब्दस्य प्रमाणन्तरविरोषे  दष्टमुपचरितार्थत्मविवक्षितार्थत्वं वा कोके; 
तस्माच्‌ प्र्क्षादिविरोधे वेदान्तानां तथाभाव इति, प्र्यक्षादिप्वपि 
तया दशेनादिति ! 

यत्त॒ मुख्यत्वात्‌ प्रतिष्ठितार्येरपहतविषय आज्ञाय इति ; अत एव 
बाधकः, शुक्तिन्ञानवत्‌ । न च तदनुसारेणायेकल्पनामहति, अनपेक्षलनात्‌ ; 
न तदर्धानमस्य प्रमाणत्वम्‌ ; न तेः संमूयकारित्वम्‌ , `ना्नायस्य भ्रलसा- 
दीभ्नां चैकवाक्यमावः; पररपरानपेक्षो छ्यु मयत्र बुद्धत्पादः । "तत्र परबली- 


` यस्त्वं न्याय्यम्‌ ; ययोक्तम्‌- 


, “पूर्वात्‌ परबरीयस््वं तत्न नाम॒ भ्रतीयताम्‌ । 
अन्योन्यनिरपेक्षाणां यत्र जन्म धियां भवेत्‌ ॥ 

यत्र त्वेकवाक्यतया संभृयकारितं तत्रानुपनातविरोधितया खरस- 
च्या मुख्ये स्थिते, प्रथमया इस्या तदेकवाक्यत्वं भ्रतिपतनुमशद्ुवन्ति तद्‌- 
पेषिता्समरपणानुपपततेः परपदानि द्वितीयया इष्या पूवापिितमर्थंस्मै- ` 
यन्दयेकवाक्यतासामथ्यदिति सुख्यवशीयस्तवम्‌ । यत्त॒ व्याकुलत्वादिति, 
तत्रोच्यते- -स्याग्याकुखलम्‌, यदि कर्मविषयो भेद्भतिपादनपराः स्युः; ते 
तु सिद्ध मेदमुपाश्रित्य ‹ इदमनेनेत्यं साधयेत्‌ इति धरुषहितानुशासनमधानाः। 
स्यादेतत्‌ ; असति मेदेऽशत्रयपत्यस्तमयात्‌ कुतो दितानुसासनम्‌ १ उच्यते- 
वया ख श्येनादिषु ^“ “न ॒हस्यात्‌ सर्वा भूतानि ” इति प्रतिषेषात्‌ 
साध्यांशमत्यस्तमयेऽप्यनुश्चासनम्‌, एवे स्वेत सरवाप्रलस्तमयेऽपि ; तया 
हि- निषिद्धानर्योदया कयं हता साध्या स्वात्‌ अय मवति कस्य 
चित्‌ वीव्रकरोधाक्रान्तसवान्ततया समुद्धतध्वान्ततिरस्छृतविवेकविज्ञानस्यानयं- 
मप्ययेत्वेन पद्यतः व तया च निसगे- 
जावियोपपदर्दिता सप्रतिबुधानां त्रयोऽप्यंशाः, तानुपा।श्रच तेषामनुशा- 
लनम्‌ । प्रतिबुद्धस्तु कर्मविधिभिनोनुशिष्यन्ते; यया श्येनादिरविषमिरप- 
-जिठकरोधारातयः । तदेवं व्यवहारतिडमेदा ्रयेषु कमेविधिषु यद्यपि भद्‌- 
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प्रतीतिरस्ति, तथापि तेषामतत्परत्वाच्च तत्र प्रामाण्यं इत्तान्तेप्विवाथवांद्‌- 
पदानाम्‌ । तथा च कुतन्तर्वेदान्तानां पराहतिः, वेदान्तेवों तेषाम्‌ १ अपि 
च प्रतक्षादिप्वेव प्राहतिरुप*ऊभ्यते, बाध्यवाधक मावददनाद्रनतशुक्तिशक- 
लादिज्ञानेषु; मेदामेदभ्ीतश्च सवत्र । तदेव बरुवच्वेऽप्याज्नायस्य यो नाम 
मन्दधीर्छकिकवचसां प्नयक्षादिविरोध उपचरितायेत्वदशनालछछोकवदेदेऽपि 
शब्दडत्तमिति मन्यते, यो वा निरूढनिविडतया मेददशनान्धकारस्य भ्रलय- 
्षादीनामेव बरुवच्वं मन्यते, रोकवचतां च देवांधदशनात्‌, तत्मतिबो- 
घनाय विरोषो निरस्यते; न हि यो नाम मन्दविषेण दश्चिकेन दष्टो 
प्रियते, नातो न चिकित्स्यत इति । 

| तने भरलयक्षे त्रयः कल्पाः-- वस्तुखरूपविधिः, वस्लन्तरस्य' व्यव 
च्छेदः, उभयं धवेति; उमयसिमन्नपि जैविध्यम्‌-- योगपद्यम्‌, व्यवच्छेद्‌- 
पू्वैको विधिः, विधिपूवेकीं व्यवच्छेद इति । तत्र वस्न्तरव्यवच्छेे 
उमयस्िन्‌ वा मेदः भयक्षगोचर इति मवति विरोधः! खरूपविधिमात्रे तु 
` कस्यिद्यवच्छेदेन शल्ये न मेदः प्रमाणाः; न दि व्यवच्छेदाढते भेद्‌- 
सिद्धिः । विषिमात्रन्यापारं च प्रयक्षम्‌; अतो न विरोधः । कथमि. 
तयुच्यते-- 

लब्धङ्पे कचित्‌ किचित्‌ तादृगेव निषिध्यते । 

विधानमन्तरेणातो न निपेधस्य संभवः ॥ २ ॥ 

' न तावद्यबच्छेदमात्रं भत्यक्षन्यापारः, न युगपदु मयम्‌, न व्यवच्छेद्‌- 
पूर्वके विधानम्‌; यतः सिद्धः विषये सिदधरूपमेव निषिष्यते--“नेदमिह, 
“नायमयम्‌' इति सिद्धे भूते सिद्धो घटः, गवि वा अश्वः । न भतिषेष्यात्‌ 
भतिषेधविषयाच्च विना प्रतिपेषोऽवकल्पते । कर्थ तद्यैयन्तासतां प्रषान- 
सवपुष्पादीनां प्रतिषेधः न दि गतत कवचिदेशे कारे वा निषेधः, याल- 
न्तिकत्वात्‌; नापि $तभ्ित्‌ सिद्धिः, अलन्तासिच्वात्‌ 1 भ्तत्र केबिदाहुः-- 
ए्वपुष्पादिषु तावत्‌ सिद्धेषु खादिषु तद्धिषाः पृष्पादयो निपिध्यन्ते ; ‹ मरघाने 
नास्ति" इति जगत्कारणे सुखदुःखमेोहात्मताविमक्तकायेत्वादीनि भ्निवार्न्ते । 
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जन्ये तु--कुतश्ित्निमित्ताहूडौ कूब्धूपाणां वहिर्मिषेधः यत इति 
वणेयन्ति; अन्यथा दंवनिषिदधेः कः प्रतिषेधोभ्रा्रूपे १ पप्राप्तङूपे व 
कथमलत्यन्ताय भ्रतिपेषः १ अपि च अनपेक्षितविषयनिषेध्ये ग्प्रवच्छेदे 
शून्यता प्रमाणार्यः स्यात्‌, न भेदः; सवस्य सवेैनाविेषेण निषेषात्‌ । 
यस्तु भेदाय व्यवच्छेदः स मेद्ययोः तिद्धिमपेक्षते; न च सा विघाना- 
श्त इति प्राग्विधानमेषितव्यम्‌; विधिपूवैक एव श्व निपेधोऽद्धीकरियत 
इति । 

नापि विधिपूर्वैको व्यवच्छेदः; यतः-- 

क्रमः संगच्छते युक्त्या नैकवि्ञानकमेणोः । 
न सनिहितजं तच्च तदन्यामरि जायते ॥ ३ ॥ 

न॒ खस्वेकभमाणज्ञानव्यापारौ सन्तौ विधिव्यवच्छेदौ क्रमवन्तौ 
युज्येते, क्षणिकत्वात्‌; क्रमवतो्दिं व्यापारयोः पश्चात्तनो न तब्यापारः 
स्यात्‌, व्यवधानात्‌ । अपिं च जन्मैव बुडधेव्यापारोऽ्थौवग्रहखपायाः ; सा 
चेदथ॑विधानख्पोदया, विधिरेवास्या व्यापारः, यौगपद्यस्य निषेधात्‌, उत्प- 
जनायाश्चः पुनरनुत्पत्तेः । अपि च संनिदहिताथीलम्बनं भरयक्षं॑नासेनिदित- 
मयैमवभासवितुमरईति ; न चानवभातमानखूपं व्यवच्छेत्तुं पयांभोति ; अनव- 
मासमाने हि तत्र व्यवच्छेद व्यवच्छेदमातं स्यात्‌, न व्यवच्छेदः कस्य- 
चित्‌ ; सर्वस्य बा स्यात्‌ । तस्मान्नानवमातमाने व्यवच्छेद °्यवच्छेदः; 
न चं संनिहितायोवलम्बने प्रलक्षेऽसंनिदितावमासो  . । कथमिदानीं 
बाधकं परतक्षम्‌? तत्र हि पृवौयेनिपेषपुरःसरोऽन्यविधिरेकन्नानेऽम्युपेयते, 
अतंनिदितनिषेध्यावमासश्च ; तस्मान्नेष नियमः, यतः पूर्वो निषेधः, एक 
श्ञानन्यापारे च क्रमः, भ्रयक्षेण भ्वासंनिदिताशयोवमातः । नैतत्‌ सारम्‌; 
तत्रापि पूवेविज्ञानाविदिते रजतादौ “इद्म्‌ इति च संनिदिताथसामान्ये निपेषो 
विधिपूवे एव; शक्तिकाविधिस्तु विरोधिनिपेघपव उच्यते; विषधिपर्वता च 
नियमेन निषेषस्योच्यते, न विषेर्मिपेथपुवेकणण्ता निषिध्यते ; न च ततैक- 


त योः कका ऋ 
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ज्ञानस्य क्रमवद्वथापारता, उभयरूपस्यो पत्तेः; पूर्॑ज्ञानपापितत्वाच 
। विषयव्यव्च्छेद्ययानासंमवः ; पूरवज्ञानाव भासिते च॒ उयवच्छेदये व्यवच्छेदस्य 
` छतेनोतेनिहितायोवमापमतङ्गः, पूवापपतस्य तस्योलततेः ; प्वपक्यैव च 
तत्‌ द्विरूपमुदेति अन्यया एकरूपमेवोदीवात्‌ । अपि च सर्ैन्यवच्छेदान- 
पाङ्बेतः को व्यवच्छेदोऽभिमतः, येन प्यवण्स्थीयेत £ सिद्धः स लोक 
इति चेत्‌, जयं वा कं न रोकातिदधः--नाश्वो गौः, न गौरश्वः , इति 
यतु मतम्‌--एकविधिरेवान्यव्यवच्छेद्‌ः ; तथा हि--ददीनं यथैव तदा- 
` कतया तदरूपं विदधाति, तया तदेकाकाररतिनियमात्‌ ‹ तदेव, नान्यत्‌” इत्य- 
न्य््यवच्छिनतति  तत्साम्येरमावितौ च “इदम्‌, नेदम्‌, इति विकल्यौ मावा- 
मावन्यवहारं भवतेयतः । न शेकाकारमतिनियताश्दनन्यसंस्िणो ज्ञानाद्‌ 
न्योऽन्यन्यवच्छेद्‌ः । "तनत्नोच्यते-- 
विधानमेव नैकस्य व्यवच्छेदो ऽम्यमोचरः । 
भा स्म भूदुविशेषेण मा न मृदेकधीजुषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
नेकमतिनियमोऽन्यामावनिश्रयनिमित्तम्‌, उपकल्िलक्षणपाप्तस्येतरस्य 
चाविशेषेण च्यवच्छेदभसङ्गात्‌; तत्मतिनियमो हि ततोऽन्यस्यासंसर्गः । तयां 
चारंतगोदयवच्छेदे तस्य॒इश्यादश्ययोरविभेषादुमरयो््यवच्छेदः स्यात्‌ । 
जय ममू -मवल्यव ; तया हि--याव्तोऽस्यानात्मानस्तानविशेेण 
तदात्मनियमादञ्चनमपाकरोति ; तया च नास्वान्य आत्मानः; तदेशकाखन्तु 
भवेयुः; सूपादिवदविरोधात्‌ ; त्रोलव्वनकषण)भातिदिशेप्तदेकाकाल- 
प्यन्योपङञ्धौ, रूपोपढ्घाविव क व 


म्‌ सः; न श्तु तुस्योपकम्भयोग्यतः नियमे- 
नापरङम्भात्‌ + इतरवत्‌ ; अन्यथा न तुश्यापकम्भयोग्यतः १ 





त स्याव । सत्यम- 
स्यं विभागः, न लिदानीं दश्ेनमतिनिवमस्य सामर्थ्यम्‌; तथा हि- 
भतिनियततमपि ततर "देशे काठे च कमे ददने तयोरथैथा" रूपविधिमात्रो 
॑  गखवोततत-4. ` (दु इ ४10०) ०० ° सर्गाव्यवच्छेदै- 8, ` 
स्यीयते- ¢. (णपा 289 7 प्रासिविन्चेष--8, 
दल्थास- ©. अन्व 1 पभ * ए ४०१ 0 गण्‌ तु 
6णणाा 0१४88, ° काडे देश्चे--.6. । 
° स्यारेपेण-8. "° & णण यथा, 
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पक्षयानः रसं व्यवच्छिनत्ति, तथा मूभागदस्चननियमोऽपि ` मूमागविधिमतर- 
, व्यापारलान्न षटदटदइयमपि म्यवच्छिन्दात्‌ ; व्यवच्छेद वा सवेस्यः व्यव- 
^~ च्छेदः । तस्मात्‌ इश्यव्यवच्छेदेऽपि हेन्तरभुपास्यम्‌ , न दशनप्रतिनियममा- 
रम्‌ । श्तया चात्मान्तरम्यवच्छेदोऽपि न ततः तिद्धिमुपाश्चुते । कामं 
विषेर्विषेयासच्वन्यवच्छेदरूपत्वात्‌ तदभावो स्ववच्छिद्येत ; नास्मान्तरसत्ता, 
तदेशकाख्योरिवानुपलभ्वसत्ता । नैकस्य बहव आत्मान इति चेत्‌, अन्य- 
तस्तर्हिं विरोधाग्यवच्छेदः ; न दशेननियमात्‌ । असति च व्यवच्छेद कुतो 
बहुलम्‌, छतो वा विरोधः इतरेतराश्रयं वा; तस्मान्नेकविधिरन्यन्यव- . 
च्छेदः । अपि च एकनियमादन्यग्यवच्छेदे चित्रादिषु नीकादीनामेकदर्श- 
नमाजां मेदो न सिष्येत्‌ , एकन्ञानतंसगदेकन्न ्ञानस्यानियमाव । 
ननु भ्ररृत्यैव भिन्ना मावाः; तांस्तद्िषान्‌ विदधदेव देने प्रस- 
रतो व्यावर्तयति; न हि व्यावृत्तिरन्या व्याटक्तिमतः; तत्न ॒व्यावृ्तिम- 
दौ श्वापि विधीयत एव; य्ररतिः खड यः पदाथः स॒ तयैव 
प्रकृत्यां विषेयः; अन्यथा न तस्य विधिः स्यात्‌; ग्याडत्तस्व भावाश्च भावा 
यथायथं दनेषु निर्मासन्ते; तस्मात्‌ तर्थैव विधीयन्त इति । अत्राप्य- 
सम्सयष्ठनिमातनादसंसपष्टसलमावत्रे टस्यादश्ययोरविशेपेण व्यवच्छेद्स्तद्‌- 
वस्यः । अपि च 
न भेदो वस्तुनो रूपं तदमावप्रसङ्गतः । 
अख्पेण च भिन्नलं वस्तुनो नावकर्पते ॥ ५ ॥ 
न व्यावृत्तिवैप्तुखमावः; सा खब्येकानेकाषिष्ठाना श्रतिज्ञायते प्रज्ञायते च । 
तथा च तस्या "एकस्या अनेकवृततवेस्सुखमभावत्व वस्तूनामपि भेदो न स्यात्‌ ; 
नैकस्मादामिन्नमभिन्नस मावं भिन्नं युज्यते तद्वदेव 1 अय मा मृदेष वोष 
„  इदम्थान्तरमेव व्यावृत्तिराशखीयते, तथापि व्यावृत्तररूपत्वात्‌ खख्पेण न 
मावा व्यावृत्ताः स्युः । अपरः कल्पः मभेदः परस्परानात्मखभावः; स 
चेददस्तुनः खमावः बस्तुनाममावभरसङ्गः, °अ मावात्मकत्वप्रतिन्ञानात्‌ । अपरः 
9 


1 © 07118 भर. * 6. ०18 अपि ; ° भ्रीयते-^. 

9 © छताध३ स्य, 2 018 सापि. ¶ अभावात्मकत्वघ्ना- भि 
‡ तथापि चा--& ® सष्--0॥ 0०१ ©. नात्‌-8; अमावा- 
९२१ 0. , ण 8 ०1 प्रतिज्ञायते. त्मनोऽप्रतिक्ला- 

। 7 8 ०्ण+ऽ-एकस्याः. नात्‌-0. 
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परकारः-मेदश्रद्रसतुनः ख मावः, नैकं किंचन वस्तु स्यात्‌, मेदेनैकत्वस्य 
विरोधात्‌ । परमाणुरपि भेदादनेकात्मकृ इति नेकः 4 तथा च तत्ससुचय- 
रूपोऽनेकोऽप्यसखात्मा नावकल्पते ; तत्रैकल्वानेकल्योरनुपपततस्तृतीयभकाराघं- 
माच्च वस्तुनो निःखमावत्वप्रसङ्गः। जन्या भ्याख्या द्वितीयार्षस्य- व्यति- 
रेकाव्यतिरेकविकल्पे भत्यवतिते ; वस्तुगत एष विभागः- तत्लमावल्वम- 
न्यत्वं ` चेति, नावस्तुनि विकल्पविरचितशगीरे मेदेऽवतारम्हति । त- 
था हि- तच्वान्यस्वाभ्यामनिर्वचनीयो ऽनादिविकल्पवासनोपाडानविकद्पश्परि- 
द्शितरीरः “ जयमस्माद्धन्नः, अयमनयोमेदः ` इति व्यवहारं श्रव्वयति; 
न मेदो नाम किचिद्स्तु, यस्य तख्मन्यत्वं वा "किविगदधिचर्येत । तत्रेदं 
पुनरूपति्ठते- अरूपेण च भिन्नत्य॑वस्तुनो नावकद्पते । यदि तर्यो 
निःलमावो मेदः न हि वस्तुखित्यासि, विकद्यैरेव केवलघुपदश्यते - भन 
तर्दिं वस्तुनो भिन्नम्‌, परमार्थतो भेदामावात्‌; न हि कल्पितेन सखरमावेन 
क हता युञ्यते; कटिपतैव सात्‌ । तदेतदस्माभिरुच्यभानं करि- 
ति मवान्नालनुमन्यते ! वयमप्येतदेव त्रमः- नमे 
0 । ववमप्यतद्व ब्रूमः-- न भेदो भावतोऽस्ि, अनाच- 
यदुक्तम्‌ भदालत्वे वस्तुन पएक्वस्लरमावः ; तदमावादितरसापीति 
व ; तत्राहुः-- परपक्षं वस्तुनो ध्मेदखभावं तमः, नात्मपेक्षम्‌, 
१ ष स्यात्‌; सखखूपेण त्वेक वस्तु परापेक्षया भिन्न- 
= न हि वसत्नुवतेते ॥ ५५९ ॥ 
नागता नाम कक्नद्वतुधमे, येन वस्तूनि व्यवस्याप्येल 
खटठ॒स्वदेतुभरापितोदयेषु " समा्यवसयषु ` व ० 110 
4 = च्तुपु सभावंस्यितये 
वस्वन्तराेा युज्यत । तत्र पुरुपप्र्यधर्मोऽवम्‌ । न च पर्- 
१ वस्तूनि, सदेुभ्यः '"लसमावव्यवस्थतेः । अतो 
भ पदयुताप्ण॒वलतुरूप व्यवतिष्ठते । व्यवापथतवललस्त 
सरिणेव॒ तस्य व्यवस्था न्याय्या तल = 
3 तत्पूर्वकत्वात्‌ 





-----------› “^ । प्रश्परपेक्षायां च 
वेति-4. * ^}. ०0118 क्रचित्‌. ` ॥ ग + 
ध & ° विचार्यते- १7१ 0. 9 ^ &११8 च 
- ० 8 णोन ^ 
° ए ९०१ 0 छण प्र, 7 भिमन्यते-6 ‰ 6 व ०१६ स्व्‌. 
(५1 स्व, 
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वस्तुखमावस्थितावितरेतराश्रयरसङ्गात्‌. । अथवा यदुक्तम्‌--एकस्माद्रे- 
द्‌[दन्यतिरेकाद्टसतुनो भेदामावप्रसङ्ग इति, तत्राहुः न मेद॒ एकः, 
रूपविरोधात्‌; एके च तन्निमित्तं वरतूनामेकत्वं स्यात्‌ ; तस्मात्‌ भरति- 
भावं भेदो भिद्यते; कथं तद्यनेकाश्रयत्वम्‌१† उपेक्षातः ; तया दिं 
प्रतियोग्यपक्षं तस्य "खरूपं व्यवस्थितम्‌ ; तथा च यथाश्यथं भेदैः प्रति- 
योग्यपेदरात्ममूतै्भित्ताः सवे मावा इति । तत्रोच्यते--पौरुपेयीमिंति । 
परुषो दयेकमर्थं गृहीत्वा प्रमपेक्षते कायोथेम्‌; खहेतुम्यस्तु प्रतिखन्धाविक- 
ठलभावानां मावानां मावान्तरपु किमथपेक्षा £ ननु खभावस्थितयें ; नाना- 
विधा हि मावल्मावाः; तत्र कश्चित्‌ भतियोग्यपेक्षयेव व्यवतिष्ठते शवस्तु- 
तच्वे ; यथायमेव भेदः । न तर्द हेतुभ्थो भावस्याविकलात्मलाभः, भेदा- 
ख्यस्य रूपस्य प्रतियोग्यपेक्षत्वात्‌ । हेत्वन्तराच्च भतियोगिनः सपद्यमानः 
पश्राद्वेदो न खमावः स्यात्‌ । 

- ॐ स्यादेतत्‌--अविकल्रूप एव॒ मावो हेतुभ्यां जायते । .तत्र 
मेदाख्य शूप प्रतियोम्यपेक्षम्‌, नानपेक्षं कदाचिदिति तस्य तद्ि- 
घत्वात्‌ तेन तदिथेनैव सह जायत इति न विकठसूपभादुमोवः । 
तत्रोच्यत--मवतु तद्धिथस्य प्रादुमौवः; अपेक्षायस्तु वक्तव्यः; यस्य- 
हि यत्न फिंविदायतते, तत्‌ तदपेक्षत इत्युच्यते ; नान्यो "विशेषः सापेक्ष 
निरपेश्तयोन्यैपस्थापको निरूप्यते । तत्र न तावदुत्पत्तिः प्रतियोगिन्यायतते; 
खहेतुम्योऽविकलस्योसत्तः; नायक्रिया, तदसंनिषानेऽपि तस्ययिक्रियादशे- 
नात्‌ । प्रतीतिश्रेत्‌- तथा हिः, नानपेक्ष्य प्रतियोगिन मेदः प्रतीयत इति-- 

, - न तरिं मेदल्मावः सपक्षः; तसिन्नवस्िते वस्तुस्थिदयत्तरकाख -प्रतीति- 
र्थान्तरमेव भरतियोगिनमपेक्षते; यथा व्यवस्थितानपेक्षखमावा रूपादय- 
श्रश्चराचयेक्षायां प्रतीतौ न सपिक्षस्वमावाः कथ्यन्ते । इतरेतरश्रयाच्च न 
प्रतीतिरपि परस्परायत्तावकर्यते । न. च वस्तुमात्रादनवगृहीतमेदाद्वेव्‌- 

सिद्धिः, पएकसमत्तपि तत्सञ्गात्‌ । तस्मात्‌ 'परषयीमपतां न वर््वनुव- 
तते; गतो न वस्तुखमाव इध्य्थः । 








1 0 ०४8 स्व, « कृल्परूप--8. ° पौर्पेव्यपक्षा-0; पौ- 
० ए ००1४ यर्थ. 3 हेतुः ^ 90१ ‰. स्पेय्यपेश्षां-8. 
` 0००५४ बस्तु ° क्षत्वयोः- ^. ° तां- 4. 
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अन्या व्याल्या-न मेदो वस्तुनो र्पम्‌; आपिक्षिको हि स भती- 
थते । न चयक्षां पुरुषभत्यये वस्त्वनुवतेते, व्यवसिथितवस्तुपूवेकत्वादिति । 

कृं तरिं ' पित्रादयः? न हि तेऽपेक्षया विन ; न च खपुप्पगन्धवे- . 
नगरादितुच्याः, अविसंवदिव्यवहाराज्गतया रो*किदत्वात्‌ 1 उच्यते-- 
मेदो ऽप्येवे कं न रोकसिद्धः 

अपिच 


पित्रादिविषयेऽपेक्षा जननादिभमाविता ॥ ६॥ 
एकक्नियाविरोपेण व्यपेक्षा हस्वदीधेयोः 1. ६ ॥ 
व्यवस्थिते एव जन्यजनकशाक्ती पितृपत्र्ब्दयोरमिधेवे ; ते तु समा- 
नजननग्यापारविषये तावास्कन्दतः, ख मावमेदात्‌ । अतो येन समानत्वम्‌, 
तत्रापक्षा । एतदुक्तं मवति--शब्दाथस्तत्र सपिक्षः, न वस्तु; अपेक्षा 
हेतुश्च तत्र साधारणी क्रिया विध्यते व्यवस्थितयोरपि वस्तुनोः । मावभेदे त्वयं 
वसतुतत््वगनो विचारः; न वापिक्षादेतुः कश्चिदुपङभ्यते । दहखदी्धयोरप्येक- 
जातीयायां क्रियायां देशग्यापतौ न्यूनाधिकमावा^ेवं द्रष्टव्यम्‌ । 


यदि तिं कायेभेदादप्यपेक्षा; हन्त। अर्थप्रियामेदादेव मावानां "्पर- 
स्परापक्षो मेदः सेत्स्यति । #फिच असत्यामपि द्चनाद्वदसिदधौ विषिमान- 
व्यापारत्वात्‌ कायेमेदादेव कारणमेदमनुमिमीमेदे ; नैकत्वे कार्यभेदः कल्पते, 
कारणलखमावापेक्षतरात्‌. कायेमेदस्य । श्तज्जनने चेदस्य खमावः , नान्य 
जननः; तस्मात्‌ कायोन्तरस्णन्यतो जन्मेपर । तदिदं ्भदेनैव मेदभ्रसाधनं 
नातिचतुरश्रम्‌ । अपि च 
अथेक्रियाृते मेदे सपमेदो न रभ्यते ॥ ७ ॥ 
दाहपाङ़विमागेन इृशानुने हि भेदवान्‌ ॥ ७९ ॥ 
नायक्रियाभा्ावाना परस्परापेसो रूपभेदः भरतीयते ; नाप्यनुमानं शक्यते ; 
व्पपदेश्च भेदमात्रे तु स्यात्‌, एशस्मन्नपि वह दाहपाकादिकार्भदद्टः ॥ 
भथ मतम्‌ रूपादितमहो वहिः; तत्र सूपात्‌ भकाञ्ः, स्पश इति । 








2 पिद्वाद्य ९--&. |) देव-0, त्र मेदेनोद्धदः रा 
° के--8. ° परापेक्षो-8. न. 
° एव हि--4. ° त॒ज्जननः-&. ° 8 ००्४७-ेद्‌ 
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कामम्‌, दाहपाकौ तु स्पशदेव ; तौ च 'ऊोके भरतीतभेदौ स्यपि संयो 
गिद्रव्यविक्रियासामान्ये ; कमे चैकं संयोगविभागसंस्काराणां हेतुः, आत्मा 
चेच्छादीनाम्‌, सचादयश्च प्रलेकममेदाह्ाषवप्रकाशादीनाम्‌» रूपादयो 
तञानविशेषाणां सजावीयक्षणानां श्चेतयुसेक्षितव्यम्‌ । ननु नायेक्रियामेद्‌- 
मत्रदिदं व्रूमः, अपि तु ततरासेमाविन्या अहष्टायाः; यथा चक्घुपि सत्यप्य- 
दष्टायाश्चः वधिरे तन्नासंभाविन्याः शब्दबुदधेरिन्द्ियमेदः ; परस्परातंभवि- 
कार्याश्च प्रायेण मावाः, अन्यकार्यस्यान्यत्राददोनात्‌; अथ कायांसं मवः 
कथं प्रत्येतम्यः ? ननूक्तं ॒तत्रादशेनात्‌ ; न तद्यतंमवः; यस्य॒ खच्वद्यं 
जगत्‌ तस्य का्यजातमेकत्रैव इश्यत इति कथमद्चेनम्‌? तत्र सिद्धे भेदे 
तत्रादरोनम्‌ , तत्रादशेनाच* मेदसिद्िरितीतरेतराश्रयान्न भेदानुमानम्‌ । अथ 
मतम्‌ - अदृष्टस्य दञ्ेनादिति; तदसत्‌, “एकरमादपि क्रमवतां कायोणां 
दशनात्‌ । स्यादेतत्‌--एकान्ततोऽमेदे कायैदशेनादश्चने न युक्ते, विशेषा- 
५ भावात्‌ । न तर्द कायैमेदोऽगेदम^पवाधते; पदनुपमर्देन विशेषमात्ानुमाने 
स्यात्‌ ; तच्च कट्पनाविषये नैवाबजानीमहे, वस्तुसतस्तस्यायोगात्‌ , तच्वान्य- 
त्वयोरसं मवात्‌ ) यस्तु क्षीणिकवादी तच्वमेव विशेषस्य 'न मन्यते, तस्यासति 
कारणसखमावाभेदे कथं तुल्यस्वभावकार्योत्याद्‌ः१ अय निरन्वयविनाशाना- 
मपि कस्पनाविपयादभेदात्‌ कायस्य त॒च्यता; हन्त ! श्तर्दि भेदादेव कल्प 
नाविषयात्‌ कार्वभेदसिद्धे्ेधा कारणमेदकल्पना । अथ न कायामेदेन कार- 
णखभावाभेदो ऽ्पक्षयेत, मिन्रखभवेभ्यः '"सहकारिभ्य एकका्येतपित्तेः वथा 
चश्चुरादिभ्यो "रूपादिज्ञानस्य ; यथा तर्हि कायेखभावामेदाय न कारण- 
सखभावाभेदो ऽपेक्षयते, तया तद्धेदाय कारणमेदो ऽ "पि नापेक्षितम्यः । अपि च 
अनेककारणजन्येऽप्येकस्मिन कर्ये कारणन्यापारविपयमेदस्तेनैव र्वाणतः, 
यथा खूपज्ञानस्य---चक्चुषों रूपग्रहणनियमः, समनन्तरज्ञानादुपलम्भात्मता, विष- 
यात्तदाकारतेति । यदि च कायेतुल्यत्वं न हेतुताम्यक्ृतम्‌, न कायांडे- 
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ह त्वनमानं स्यात्‌, भि्रजातीयादपि तुल्यजातीवात्पत्तितमवात्‌ । हेत्वमेद शन्न 
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कायोभेद उपयुभ्यते, कस्तुर्यजातीयाद्धिजातीयस्य जन्म॒ निवारयेत्‌ ? 
तत्र यथा न्यावहारिकादभेदात्‌ कायौभेदः, तया व्पावहारिकाङ्केदात्‌ कावै- 
भेद इति न विक्षेपः । स्यादेतत्‌-करिपतश्रेदधेदः कायेमेदाय प्रसुः, न 
तहिं कर्पितः; न न्यत्‌ परमायेसतो लक्षणमथेक्रियासामथ्यौत्‌ ; तुर्यमि- 
दमभेदेऽपि । 


योऽ'पि मन्यते-युगपद्विरूदायक्रियादशेनद्धेदावगतिः; तथा हि- 
जननम्रणवद्धिक्षयस्थानगमनशोकषपोदिविविधविरुद धमस शुपेतमेकदा विश्व- 
्ुपभ्यते ; तद्वेदवदिति गम्यते ; तस्यापीदमवोत्तरभ्मावृच्या- दाहपाक- 
निमागेनेति । कयम्‌ १ इद तावदयं प्रष्टग्यः- को विरोषाः £ यदयेकन्नास- 
भवः, सोऽसिद्धः । अथ परस्परव्यव च्छिन्नात्मता, जननादवश्च `प्रस्पर- 
रूपनिवृष्यात्मान इति ; न तद्येतो मेदपतिदधिः, एकसिन्नपिं - वहौ 
दयलपक्तृलदशेनात्‌ ; न हि परस्परव्यवच्छेदमन्तरेण नानात्वे धर्माणाम्‌ ; 
ततभदः, नानेक षभेकम$" क्रचित्‌ स्वात्‌ । अथ प्रस्परामाव मतैव 
विरोधः नेकस्मिन्‌ स॒ एव मवति, न च मवतीति; ततो भेदावत्तावः : 
तदसत्‌ ; न देवे धमोवेव ; कुतस्तयोधिरधद्धण्दावगतिः तलाः 
वाण ध ५ जात पकोऽन्यं नारायति, 
| त्वा नाशयत्‌।ति वाच्यम्‌ ; एवं 


क) [> ४५ 
च॒ तयोरेकाधिकरणत्वदशनान् तदशनेनाधिकरणभेदानुमानमम्यभिचारम । 


अय, भावर्पतदयचच्छदात्मानो घमो विरोपिनः -निलत्वानिलयत्वमूरत- 
त्वामूतैत्वादयः ; तत्सबन्धाद्द्ग।तेः; तदपि न; यतो नावहम्‌ , यो 
यत्र मवति त तं व्याति; न हि रथादयस्तत्स'येगादयो वा | नमो 
व्यह्नुवते, जन्यान्वा संयोगिनः पृथिन्यादीन्‌ , जवच््छिन्नतात्‌ । एवव- 
~~ 
* ¢ ०० 0०४ भुपि, ५ 4 णण एक. 
° रं सामप्यादृत्या-- 8 ° द्वेद्गतिः--^. 
> परस्यरानात्मातान ५ ए ण्णः च, 
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क व्य चे च 
च्छित्ना धमौ अनवच्छिन्नमनन्तमथेमाश्रयन्ते।ऽपि न व्यदनुवते ; अतो 
चैकस्मिन्नपि मावाभावविरोषः । 


यस्तु मन्यते--अ्यक्रियामेदोऽथैक्रियाग्यवस्या ; ततो मेदाधिगमः; 
एकत्वे हि न व्यवस्था युज्यते; तथा च पयसोऽपि तैलं तिरेभ्यश्र 
द्धि स्यात्‌; तथैकस्मिन्‌ जायमाने सर्वं जायेत, नश्यति च नश्येत्‌ ; 
अन्यथा मेद्‌ एव शब्दान्तरेणोक्तः स्यात्‌; तदुक्तम्‌--“ ' सहोत्यत्ति- 
विनाल सवै च सवैत्ोपयुज्येत ” इति ; तस्यापीदमेवोत्तरम--दादपाक- 
विभागेनेति । यदि कायैनानात्वं व्यवस्था, न" तया तिलानां पयसश्च 
मेदं - भतिपद्यते । अथ पयसो दध्नो जन्म; नान्यत इति ग्यवस्था; 
नान्यत्वं॑सिडधया व्यवस्थया परमित्सितं॑तदक्षणमनुप्रवेष्टमदेति, तस्या 
असिदधिभसङ्गात्‌ । तस्मादधिनननश क्रिस्तदमावश्च व्यवस्था ; ततो भदः ; 
न ह्यकविषये एकस्य शक्सयशक्ती युज्येते इति--स चाये विरोषिषमे- 
योगो भेदहेतुरनन्तरमेव निरासे ; वथा खल दीधकालाः पदाथो मित- 
कारनैः संवध्यमानास्तद्धर्माणोऽतदमीणश्च न विरोषपदभानः, तथा परि- 
मितदेैधिपुरुदेशचा अनन्ताश्च । कथमनन्तस्यान्तवान्‌ धमे इति चेत्‌, व्यति- 
रकेऽति्वचनीयले बा नास्यसंभावनावकाशः ; अव्यतिरेकेऽपि दीधक्रारस्येव 
मितकालः । योऽपि दीधकाठमर्थं न प्रतिपश्चते तं प्रतीदं पुनः पठितव्यम्‌- 
दाहपाकवि मागेनेति । एषोऽपि वहिः चिदेव दहति पचति च; तया 
च दाहकश्चादाहकश्च न भिबते ; तया न दाहान्तराणे पाकान्तराणि वा 
कृरोति तस्मिनेव दाये पाक्ये च; "तथा वीनादयः प्रलेकं समथौ अपि 
नाङ्करान्तराणि जनयन्ति, नापि सामग्री ; तथ। च जनकत्वमजनकत्वमिति । 


अयैकसिमन्नेव जनकदयाक्तिः, अन्यं पध्वस्तमागामिनं ष्वेकं कं न जनयति? 
अथ तत्रैवेषां सामर्थ्यम्‌ , नान्यत्र बुच्यनातीयेऽपि ; कुतः ? तस्येवोरपत्तः, 
का्यगम्यत्वाच्च सामथ्य॑स्य; तथा च न शक्तिरशक्तिश्रेति विरोधः । 
अभेदेऽपि तरदं पयसस्िरानां दधोऽनुत्पत्तो न विरोधः; तया हि-- 
यस्य तावदघ्नः पय॑सो जन्म न तस्य तिरेभ्योऽनुसत्तिः, येन शक्यशक्ति- 
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विरोषष्ठेदः स्यात्‌; कुतः ? तिखनां पवसोऽभेदत्‌ । अथ दध्यन्तरस्या- 
नुसपततेविरोधः ; तच्च न, जन्यत्राशक्तेस्तत्रव रक्तेवीजादानामिव ; न हि 
तमर्थमिदेव कारणं सर्ं॑तुल्यजातीयं जनयति, एकस्मादेव सवेतुल्यजाती- 
धकार्योपत्तिसङ्गात्‌ 1 अथ मतम्‌-- अथैक्रियाु भेदेन विनियोगाद्भद्‌- 
मध्यवस्यामः; गदश हि पयो विनियुज्यते, न सिकतेति; तदप्यनेका- ` 
न्तिकम्‌ , एकत्वेऽपि भेदेन गविनियोगदशेनात्‌ ; तदेवाथवस्तु सहकारि 
श्समेतं विनियुज्यते, न केवलम्‌ । अथ मतम्‌- भिन्नमेव तत्‌, सदकारि- 
तेनिषानोपाधिभेदात्‌ ; ओपाधिकस्तहिं भलयमात्रनिवेशी भदः, न "परमाथेतः; 
तथामूतश्च भावमेदो दयनुक्ञायत एव । योऽपि क्षणिकत्वेन भेदमाह, 
तस्यापि भेदस्य तुर्पत्वात्‌ सर्वं॒॑सवत्र॒ "विनियुज्यते, न वा कचित्‌ 
कचित्‌ :› अदष्टसामथ्यत्वात्‌ । अथ कट्पनापिषयादभेदात्‌ तत्सिद्धिः, 
परस्यापि तादशाद्धेदादिति न वि्ेण इद्युक्तम्‌ । योऽप्यकस्यो मयं प्रति- 
जागति-- भेदमभेदं च, तेनेकनापि विरूढ धमेत्रेशमम्युपयता दुकेम एव 
दक्षो जनकत्वाजनकल्वाम्यां तिरुपयसोविमाग इति । 
त्देवम्‌-- 
एकस्येवेष महिमा मेदसपादनासहः ॥ ८ ॥ 
बहेरिव यदा भावभेदकद्परतदा युधा ॥ < ॥ 


एकतर कियाभेदोपरुव्येः, असमवस्य चातिद्धे, भदृएटदश्षनस्य 
चामदापवाषने सामथ्योभावात्‌ , विेषमात्रतुतवात्‌ तस्य च तचान्यत्वा- 
म्यामनिवीच्यस्य कटपनासदत्वात्‌ , अमेददिव च तादृशात्‌ कायौमभेदस्य 
भेदादपि तदविधद्ेदस्योपपततः, विरोषस्य चनिकान्तिकलादतिद्धलाद्ा ग्यव- 
स्थायाश्च, विनियोगभेदस्य चनैकान्तिक्वात्‌, अभेदादरिव च कस्िताद्धेदा- 
त्तसिदधः, मेदामदयोभश्रेकतन, समवाये शक्यञ्चक्तयोविनियोगाविनियोगयोधक- 
समवायेमवात्‌ पकत्येवेष कोऽप्यचिन्त्यःः साम्याविद्ययो निखिकभेद्‌- 
भपषसेपादनाये भसुः पावकस्येव पाकडोपादिभविमागनिमिततं यदोप्पदयते 
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तदा भेदकल्पनमकारणम्‌ , एकस्मादपि तस्सिद्धेः--इति पूर्वोपसंहारः । 
तदेतद चाभ्नुण्त्‌--“ थ्एतावानस्य महिमा ” इति ; एतस्परिमाणमस्य 
सामथ्यम्‌--यदेकोऽपि « *सहस्तशषीपौ ” इति “ "यहं यच्च भज्यम्‌ ” 
इति । पवष्ेयनिदिषटविविधविरुद्धाभिमतधमेकार्यन्यवहाराश्रयः कथमिति ६ 
५ भअत ” भ्रत्यक्षाभिमतात्‌ , £ "पुरुष एवेदं सवम्‌ इति वाटृ्टनिडि- 
टात्‌, ५५उतामृतत्वस्य ” इति वा देवमनुप्यजेकमेदेन परपचादेकेकस्मात्‌ 
समस्ताच्च वृद्धतरः पुरुपः ; तेनास्मिन्‌ परिमितानां विरुद्धामिमतानामप्यनन्ते 
न समावेशो न युज्यते । तदेव ज्यायस्त्वं ददोयति-“ "पादोऽस्य विश्वा 
इति ; छऊत्तोऽपि तावद्ूतपभपोऽस्य कनीयान्‌ माग इति; किं पुनः 
भत्यकम्‌ ; तथा हि--५ त्रिपात्‌ " इवा^्परिमितमनन्तं मरणादिभूतभपच- 
घरदयूल्यै रूपं“ थ्देवि ” प्रयोतावस्थायां वतेते, प्रमेदावस्थायां वाः 
सर्यमण्डङे; युस्थाने वा; तन्न हि तदुपास्यम्‌ ; ताड तस्योपरुब्धिस्थानामिति 
५ तेत्रेषयुच्यते । | 
अपरः कट्पः-करिपतेऽपि कायैमेदाद्वस्थायाः वा कारणमभेदे 
किमिति न कान्तम्‌ ? किमिति वा न संकरः, धविपरीता वा व्यवस्था! 
भेदेऽपि पयसः, तिङेभ्य एव वैरं न सिकताम्थः १ भिन्ना अपिं चैकका- - 
योश्रक्षराराकादयः, शरबृङ्गादयश्च “ ; भेदेऽपि च तिङेम्यस्तें पयतो द्धि, 
न तु पयसस्तेरं तिङेम्यो दधि १ यदि मतम्‌--अचिन्यम्यो भावतामथ्येभ्यः 
--अचिन्लान्युपपततितो भावसामथ्यौनि ‹करमात्‌ १ कथम्‌ ?› इति, कायेदशेनो- 
न्ेयग्यवस्थानि- तेभ्यः काथस्य मेदः, व्यवस्था, भ विपयेयश्रेतिं ; यद्येवम्‌ , 
एकस्यैव सोऽस्तु सामथ्यातिशयः--यदनेकं व्यवस्थितमविपरीतं च कायम्‌; 
तन्मात्रेण तत्सिद्धेरप्ामाणिका मावानां भेदकदपनेति । 


स्यदितत- वदेरपि शक्तिमेदनिवन्धनः कायैभदः ; तन्नेकस्मादनेकं 
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कायम्‌ । तत्र यदि वहविरपि कारणम्‌ , कथे नैकस्मादनेकं कायैम्‌ £ अथ 
शक्तीनामेव कारणस्वमभिप्रेति ; तत्रोच्यते 

यथेव भिन्नदक्तीनाममिन्नं ख्पमाश्रयः ॥ ९ ॥ 

तया नानाक्रियाहेतुरूपं कि नाम्युपेयते १ ॥ ९९ ॥ 

एकस्यानेककाययोगविरोषाच्छक्तिमेदः करप्यते । यदि चैकस्यानेक- 

सेबन्धविरोषः, कथं नानामूताभिः शक्तिभिरेकः संबध्यते ? तव यथैकस्या- 
येखभावस्य नानाशक्ियोगः, तथा नानाकार्वयोगोऽपि किं नानुज्ञायते १ 
अय॒ नानाकायेयोगे विरोषः, न नानाशक्तियोगे ; विशेषहेतुवोच्यः । 
शपि च शक्तीनामन्यतिरेकादेकमनेकालकमिष्टम्‌ ; ततैकलवं खाश्रयसमवा- 
पिननेकत्वेन न ॒विरध्यते $ कायैगतन त्वाश्रयान्तरसमवायिना विरुध्यत 
इति घमाषितम्‌ । अथायोन्तरत्वमेव राक्तीनाम्‌ , यआशयार्थो वाच्यः ; 
स्कषश्रत्‌ + न श्िन्नत्वे रूपाविमागरक्षणः सं्ेषः' ; भेद्‌ एव न स्यात्‌ ; 
न नैरन्तथेम्‌ , तच्छक्तिदरव्यसेयुक्तस्य द्व्यान्तरस्यापि तच्छक्तित्वमतङ्गात्‌ ; 
न हि द्रव्यस्यानन्तरं तच्छक्तेनयेवहिते मवति; न भह चश्ुदग्यस्यानन्तरं 
रस्य नानन्तरम्‌ । विञुलाच्ाकाशादीनां सरवाथेश्तिव्यवषानाभावात्‌ 


 सवेशक्तिप्वमसङ्गः । तसमादुपकार विरात्‌ कुतश्चिदाश्रवः; तत्र यथां 





न क क जका क 


भिन्नासु शक्षु तद्धेदादुपकारान्‌ मिन्नानेकोऽअस्वमावः करोति, तया 
क ति क्माजेपयते £ एवं तावन्नानुमानेनापि भेदाभिगमः नाधापत्या 


ये . मन्यन्ते-- सत्यमेतत्‌, न भवह भेदापिगमायाम : इतर. 
वरामावाशो हि मावानां मेदः, न सोऽक्षगोचरः $ ५५ भावांशेतैव | सयोगो 
यारत्वादिन्द्ियस्य हि; तयान िङ्गगम्योऽपि, अदृष्टसगतित्वात्‌ ; 
अथोपत्तिरपि कायेव्वस्याहेतुका स्यात्‌ ; सा अतिद्धे भेदे कारेव्यवत्यावा 


प्कम्महहुम्यः प्रमाणान्तमेवामावायोपा- 


नीयम्‌; विषायकाद्वा परमाणान्तरमेव वयवच्छेदकृममावाख्यम्‌; तन्निबन्धना 
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हि भावानामसंकीणखमावता; यदवोचन्‌--““ 'वस्त्वसंकरसिद्धिश्च तला- 
माण्यभ्समाश्रया " इति तान्‌ प्नद्युच्यते- 

अन्योन्यत्तश्रयद्धेदो न भ्रमान्तरसाधनः ॥ १० ॥ 

 नास्मिश््यं नादमयमिति भेदाद्धिना न धीः ॥ १०३ ॥ 

न खल य्यवच्छिद्यते, यतश्च व्यवच्छिद्यते, तयोरभ्रतिपत्तो व्यव- 
च्छेदगतिः; नानपेक्षितविषयनिपध्यो निषेधोऽस्ति; सन्‌ वा श्ूल्यतामापा- 
दयेत्‌, न भेदमियुक्तम्‌ । तेषामपि वचः-- 

५ “गृहीत्वा वस्तुसद्भावं स्मृत्वा च भ्रतियोगिनम्‌ । 

मानसं नास्तितान्ञानं जायतेऽक्नानपेक्षया ॥ ” 

तयोश्च प्रतिपत्तिवीदि नासंकीणेसभावयोः, अपि तु वस्तुमात्रतलेन , ग्यवच्छे- 
दव्यवच्छेदावधिविमागाभावात्‌ ; न निपेधसमवः अथमतरे ह्यविभागे; विषय- 
त्वेनापे्षिते न निषपेध्यम्‌ ; निषेध्यत्वेनापेक्षिते न विपयविशचषः; तत्राल्यन्ताय 
निपेषः स्यात्‌ ; स च न सिदलनासिड्स्वेन वा युज्यत इत्युक्तम्‌ कस्य चित्‌ कुत- 
श्रि" मेदप्रतिपत्तौ सर्व॑स्य स्थतो मेदगतिः स्यात्‌ , “अविशेपात्‌। तस्मादनेना- 


` सकौर्णखमविन भिन्नावेव प्रतिपद्य विपयनिषेध्यौ 'नेदमिह, ‹ नायमयम्‌ ' 


इति श्यवच्छेदः प्रतिपत्तव्यः, संभवात्‌ नियमाच्च । न चान्यथा भ्रतियो- 
गिम, सामान्योपङन्धौ एच स्याणी श्पुरुपामावप्रतिपच्यभावात्‌ । तथा 
च॒ सिदधविषयनिपेध्याङ्गीकरणेन न्यवच्छेदमात्रविधायिन्यभावप्रतिपत्तिः 
भरत्यातमभुपरुष्यते । तथा च इतेतराश्रयत्म--असंकरपूवैममावन्ञानम्‌ , 
ततश्चासं करसिद्धिरिति । अपि च न ममाणानुत्पादमात्रादभावन्ञानम; सुषुप्ता 
दाबनुसपत्तः; तस्मात्‌ सत्सु भ्रमाणकारणेषु भमाणानुत्पादोऽभावन्ञानहेतु- 
रिष्टः । न च तस्य खरूपमेदः कश्चित्‌, येन सामथ्यौविशयाच्च्चरादि- 
वद्वोघकः, कं तु नान्तरीयकत्वात्‌; नान्तरेण भ्रमेयामावं सत्सु प्रमाण- 
हेतुषु भरमाणानुत्पादः; असल तु सत्यपि ममेथे तद्मावात्‌ स्यादिति । 
तथा च उिङ्गवत्‌ ज्ञानपिक्षः भतिपत्तेजनकः; स॒ च यदि वस्त्वन्तरज्ञानम्‌ , 

7 ~ 
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नादिद्े वस्तुभेदे सिध्यति; सेयमेदानुभेयो हि च्ञेयानुमेयानां ज्ञानानां भेदः । 
तथा च वस्तुभेदपिद्धपूिशैवामावा दवेदावगतिरितीतेतरा्यत्वम्‌ । "अथाः 
तलनोऽपरिणामः; न स॒ स्तिमितावस्था, सवंभरतिपत्तौ कस्वचिद मावस्यानवगतेः; 
तस्मात्‌ सत्यपि वसत्वन्तरज्ञानरूपपरिणामे तञ्ज्ञानरूपपरिणामामावोऽमावत्तान ` 
हेतुः । न चैष विदाषः पराग्स्तुमेदसिद्धेः सिध्यतीति तदेवेतरेतराशभ्रयत्वम्‌ । 
ये त्वाहुः--द्नादेव भावानां मेदः सिध्यति; त्या हि-- 
निधिकद्पस्व भत्यक्षस्य सामान्यव्िपवत्वमपाकरुवेतो क्रम्‌--“ "तदयुक्तं भति- 
द्न्य भिन्नरूपोपलम्भनात्‌ ” इति; यस्तु संयोगात्‌ समवायाहया संकरः 
सोऽमावाख्येन परमागेनापनीयत इति ; ते प्रागेव प्रत्युक्ताः । 


ये<पि-विधायकप्रव्यक्षप्रःसरं भयक्षान्तरमेव वत्तुग्रहणप्रतियोगि- 
स्मरणेतिकरैण्यतानुगृहीताक्षपरतिङुच्यजन्म ग्यवच्छेदकं मन्यन्ते; यथैव 
सिकर्पस्य वस्तुमरहणस्य पश्चाजन्म , शब्दस्मरणव्यवधिश्च--न चानै- 
न्द्रियकत्वम्‌, इतिकतैव्यताविशेषानुगरदीतादिन्द्ियात्‌. तदुत्पत्तेः--एवं 
नास्तीयपि ज्ञानस्येति चरुवन्तः; तान्‌ प्रतीदमेव वक्तव्यम--जन्योन्यसंश्रया ` 
ददो न भरमान्तरसाधनः । प्र्क्षान्तरसाधन इत्यथः; ‹ अयमक्तौ न 
मवति ° इति ज्ञानं प्रयक्षं॑वा भमाणान्तरं वा ; सवेथा विषयनिषेध्यविभागा- 
डते न निपेधसमव इति । 


वि 


कि च 


मीयमनिकर्पेषु न निपेधोऽवकारवान्‌ ॥ ११ ॥ 
5 अपि च सन्मातररूपे सवत्र श्रतीयमाने तत्समावेपु व्तुपु नेतरा- 
भिमत॒इतरामिमतप्रमणानुत्पादः, सत्सखमावत्वात्‌ तयोः; ‹ सत्‌ ` इति च 
स्वन ममाणसदधावत्‌ ; भमाणामावाच्चेतेतरामावजञानिति । ननु नाथनां 
शचिदमिन्नं र्पम्‌; प्रयभिज्ञानाद्धि शद्रमयेत; न चार्थमा्नं दटवतोऽयी- 
न्तरे स प्वावमिति परत्यमिह्ञास्ति, ग्यथा एकां गां ष्टवतो गवान्तरं ; 
सच्छब्दभतययानुदततिस्तु पाचकादिवधोगनिवन्धना; प्रमाणविपयों हि सन्‌ 
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इत्युच्यते । नैतत्सारम्‌ ; न चेदमिच्चरूपप्रतिपत्तिः, निवि पयत्वमेव प्रमाणस्या- 
पद्येत; यतो न व्यवच्छेदमन्तरेण मेदप्रतीतिः ; `न व्यवच्छेदः 
केवऊः, न विधिसहितः, न विचः पश्चात्‌. प्रमाणस्प व्यापारः; न विधि- 
रेव व्यवच्छेद इति वर्धितम्‌; तत्र यचयेकमपि न गम्यते निर्धिषयतेव 
स्यात्‌ । अप्रत्यभिज्ञाने च यदि गोवेलक्षण्वा“दुच्येत सत्यपि `सन्मात्रहूपा- 
नुगमे, गवान्तरेऽपि तन्न स्यात्‌ , देवदत्तदेलक्षण्यात्‌; न हि यादो देव- 
दत्तस्य पुनद॑र्शने “एकत्वप्रत्ययस्तादशो गवान्तरे । अश्रास्ति तत्र तावत्‌ 
पर्वापरानुसंधानम्‌, न तु सतः सदन्तरे; फं च मोः! यनुसन्धानादे- 
कत्वम्‌, नामिन्न^ङ्पतंविदः; नेदानीमभित्रदेशकालोऽयं एकः स्यात्‌; देदा- 
कालभेदे हि ‹ सोऽयम्‌ इति पुवीपरानुसंधानम । गोमण्डरे च मिप 
मण्डलविलक्षणे देशमेदेऽप्यीमिन्नरूपानुगतात्‌ प्रथमदेव नि्विकल्पकात्‌ 
प्रत्ययदिकाथप्रतिपत्तिरिष्यते; न च तत्र काठभदामावात्‌ “सोऽयम्‌ ` इत्य- 
६. व्वमश्चेः; यथोक्तम्‌ - 
५५ गनिर्विकल्पकवोश्धे ऽपि द्वयात्मकस्यापि वस्तुनः 
ग्रहणं रक्षणाख्येयं ज्ञाता शद्ध तु गह्यते ॥ 
नश्च यथा मणिकं दृवतो मणिकान्तरेऽनुसन्धिः तथा शरावं 
इष्टा; तत्न मृज्वातिरप्यपहूयेत । अथास्ति तत्रापि; न तु यथा मणिकरन्तरे 
सामान्यरूपाणां मृयस््वादुत्कटः, अद्यसामान्यानुगमात्‌ ; सदन्तरेऽपि तथैव 
स्यात्‌. । विस्तरेण चेतदुपरिष्टाद्मिधास्यत इत्यलमतित्रसङ्गेन । 
मदामेदावमाते दध धिज्ञाने चेत परी्ष्यताम्‌ ॥ ११. 
यादि मतम्‌--विदयेते तावद °%नुबृत्तग्यात्तामे द्वे विज्ञाने; न हि तयो- 
रभावे<नुवृत्तव्यावृत्तव्यवहार' संमवः ; न च विज्ञानरूपादन्योऽयग्यवस्थाहेतुः; 
तस्याहेतु्वेऽमेदोऽपि न सिध्येत्‌ । नेतत. सारम्‌; न हि विज्ञानमिले- 
बाेतच्वं ज्यवस्थापयति; तदपि हि परीक्ष्यम्‌-युक्त्या विरुध्यते नेति, 


2 षेऽ  @ = च क [+ > चे, हर 
| भरमाणोत्यं नेति; न खट्वखातचक्रादिज्ञानेभ्योऽयतच्वनव्यवस्या । स्यादेतत्‌; 
" न च-(1. ° # 0ण;४४ रूप. * योधेन--॥ . & 
< ॥. ° अवमर्शऽपि-6. ° दि-0, 
3 मन्मात्रावगमे--, 7 अता०- (12 "° अनुत्तवयाग्याभे-^. 
4 तस्व. |, ८4. 171. 11 स॒द्धावः- +. 
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न भ्रदक्षं युक्तयापबाध्यते ; सत्यम्‌ ; परत्यक्षतैव भेदज्ञानस्य नेव्यवेदितम्‌ ° 
यया कषेपीयस्सर्वतोदिक्तयोगकारितस्यारातचक्रन्ञानस्य ; तत्‌ सदप्यप्रमाणोत्यं 
्रयक्षसद्ूपं खभटश्यालातचक्रादिज्ञानवन्न॒तच्वावगमनिमित्तम्‌ । ननुक्तेन 
प्रकारेण प्रमाणादन्यतोऽपि मेदज्ञानस्योदयो न सं मवति ; को वान्यथाह ? 
न हि परमाथतो मेदावगमोऽस्ि ; यदि स्यात्‌; कथं भेदोऽपहूयेत  सअप- 
हवे वा कथं तदवगमः १ नावगम्यमस्ति, अवगम्यते चेति दुधटम्‌ । किं 
तर्हीदम्‌ १ भविद्या विन्रमः; यथावभासं च वेयसद्धावे न विभ्रमः, किंतु. 
सभ्यग्त्नानम्‌ ; असति चावगमोऽनुपपभः 1 तस्मान्न परमायथेतः स्वेन 
ऽनिरूच्यते, नाप्यसच्वेन, कोके सिद्धत्वात्‌ सवेप्रवादेष्वित्युक्तम्‌ । 

जपि च ॒ज्ञानद्वयेऽस्मिश्वतल्लः कल्पनाः सेमवन्ति-- ज्ञानमेदात्‌ 
सामान्यभ्यक्तिविमागेन वस्तुदयम्‌, यथाहुः संतर्गवादिनः 1 एकं वा 
सामान्यविशेषा्मकं श्वस्तु, यथाहुरनेकान्तवादिनः । विश्लेष एष वा 
वस्तूनि; तेषामायन्तिकमेदनिश्रयासामथ्यीत्‌ तदुपादानस्तदिषय एवाभेदः 
कल्पना्ञानगोचरः; इष्टा हि मिननष्व मेदकट्पना ' वनम्‌ › इति--यथाहुराय- 
न्िकमेदवादिनः । अमेदो वा परमायः; तस्यानवच््छिन्नस्यानन्त- 
स्य तथा निश्चतुमशक्तेनादिलाच्वाविदयायासतदुपादानास्तद्विषया भेदपरिक- 
ह्पनाः; दष्टा हि तरङ्गमेदादमिने चन्द्रमपि मेदकद्पना । तन्नापील्य 
तच्छनिश्रयः । तत्र परीक्षायाम्‌-- ` 

नं ताबदरह्यमेकास्यपरस्यानानवकल्पनात्‌ ॥ १२ ॥ 
समवायकृतं तचचेन्न भेद्स्यापरिच्युतेः ॥ १ २२ | 

न॒ पाव व वस्तुनी सामान्यविशेषौ, प्रस्यमेदात्‌ ; समानाधिकरण- 
त्वेन हीमे प्रख्ये जायेते ८ सन्‌ षठः, गोः स्वस्तिमती › इति ; न व्यधि- 
करणत्वेन यया नील्यीतपरये, यया वा "दण्डो देवदत्तः इति ; नापि विच 
पणविरेष्यमावेन यया ' दण्डी ° इति, संबन्स्यामतिमासनात्‌; न च व्तुमद- 
तिपत सामानाधिकृण्वमवकल्पो सत्यपि सवन्धे; संबन्धद्धयं विरोषण- 
विशेष्यत्वेन द्वाम्यामेकया वा बुदा “हते, न तु परस्परात्मखेन; पर- 





ध चेद भतिपत्तिः भवात्मेदनीया; विपरतिपेश्र सामान्यविचे- 
4 ०195 तस्य. ^ ^ णण वस्तु.  *त्मना- 
, 4 ण्ठ ५ त्मना--^ 9०९१ ©. 
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षयोभदे; नान्यथा विप्रतिपयेरन्‌ । सामान्यमरतयक्षे च विशेषभयक्षाभिमा- 
नात्‌; अन्यथा धूमदष्टाविवामौ परोक्षाभिमानः स्वात्‌ । स्यादेतत्‌- न 
सबन्धमात्राद मेदपतिपत्िः, अपि तु सेवन्धविशेषात्‌ समवायात्‌; स हि 
वस्तुसं छषात्मकः । तत्न, समवायेऽपि ताभ्यां रूपभेदस्यानपायात्‌, अन्यथा 
भदामावादसं'वन्धात्‌ । तथा च नेकारम्येन प्रख्वा युज्यते । अस्ति चेयम्‌। 
अतस्तया विरुदः प्रख्यामेदो न वस्तुमेद्ग्यवस्थाये भ्रमवति; खयं श्वा 
व्याहतत्वात्‌ , एकाधिकृरणत्वनोपपत्तः । 
ननु भेदंऽपि पररपरास्मत्वन प्रतिपर्तमिभित्तं समवायः; तस्य सख्वेष 
सामथ्यातिशयः, येन भेदवतामर्थानां मेदे तिरोद धाति; तथा च तेऽमेदेन 
परकाशन्ते । अतरोच्यते-- 
मेदान्तधानसामथ्यै तस्य भेदेऽपि चेन्मतम्‌ \॥ १३ ॥ 
हन्तेकस्येव तत्‌ फ न यदेवमवभासते ॥ १३२ ॥ 
समवायसामथ्योचेद्धदवतोरमे दव मासः, हस्त | एकस्यैव वस्तुनः साम्य 
विशेषा्ानावमासोऽभ्युपेयताम्‌; व्यथो वस्तुभेदकल्पना; न द्यस्ि 
विश्षेषः--यतों भिन्नयोरमेदभकाशसं मवः, नैकस्य नानावमापक्तंमव इति । 
ननु ज्वलनायोगुडादिथु द्टमेवंविषं सेतग॑स्य सामथ्य॑म्‌; तन दर्च- 
नात्‌ संभवी संसगद्धिदवत्खछमेदावमासः; नैकस्मिन्नानावमासः, अद्च- 
नात्‌ । उच्यते-- 
दृष्टः ससगेधर्मोऽयं यदयेकमपि पै तथा ॥ १४ ॥ 
~ चित्रे रूपमेकं' तथा मतिः ॥ १४१ ॥ 
दष्ट खस्वेकमपि विविधावमातम्‌, यथा चित्रं ख्पम्‌; तद्धि खड न 
नीादिसमाहारमात्रम्‌ ; तेपामवयवसमवाये रूपान्तरानम्युपगमे भ्व[वयविनों 
नीपत्वभसङ्गात्‌ ; न च नीरूपत्वमेवावयविनः ; खूपकस्कारामावे दहि न 
प्त चा्कुषः स्यात्‌; न च रूपिसमवायात्‌ तंख्याकमौदिवच्वा्षपतलवम्‌ ; 
एवं छक्तम्‌-“ महत्यनेकद्रग्यसमवायादुपाच्चोपलन्धिः “ इति ; सर्व्नत्थ- 
मवयवी नीरूषः स्यात्‌ । अथ नाूपः प्रतीयत इति नाय॑ प्रसङ्गः, 
¬ सबन्धाभावात्‌--8. * का--]. 
° च--& ४०१ ए, ° 0 ०४१४७ च. 
° नानात्वावमासो-,. ° 6 &2 8 ०१६ सु, 
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जिवि तथेति नाङ्पः; तच्चास्य रूपं नीरुपीतादिनिमीसः । तथा `नगर- 
्रलोक्यादिवुदधयो विविषविपयाकारा निमीषन्ते भेदामावेऽपीति विपयाकार- 
ज्ञानवादिनो मन्यन्ते । न भैकश्वुडितचानग्यतिरेकाषिषयाकारः परर्पर- 
तोऽपि व्यावतेन्ते, प्रागेव बुद्धः । 

स्यदितत्‌-विन्नमपि खूप संसगोदेवेकाथेसमवेतसमवायलक्षणात्‌ तथा- 
वमासते । स्तद्तत्‌; यतः- 

न च संबन्धिसंबन्धः संसर्गा व्यवधानतः ॥ १५ ॥ 

सश्छेपो हि संसगः; ततश्र परस्पररूपावमासः; स॒ चान्यवधाने 
युज्यते; न तु खाश्रयाभ्यां व्यवधाने ; अवयवावयविरूपयरेकन्यवधानेऽ- 
प्यपंश्ेषः, किमु दयन्यवधाने । 


व्यवहारे परोपाषौ सवो धीव्योवहारिकी । 

अयथाथ यदा मावमेदकल्पस्तदा सुधा ॥ १६ ॥ 
यस्य खलु ‹ शूषो गीौ' इत्यादिवुडयो ग्यवहाराङ्गम॒ता द्रव्येषु गुणभ्जा- 
त्युपापिनिषन्धनाः ^तस्येता न ययावस्तु, जातिगुणद्रव्याणामन्योन्यमय- 
न्तरत्वात्‌ । तथा च न वस्तुनिवन्धनो व्यवहारः, बुच्यानुपदरितस्याव्यव- 
हाराङ्गखात्‌ बुडयुपदशितस्य च तथामावात्‌ । एवं `च पभ्रल्यविर- 
चितेनेवायमर्भेन व्यात्तो भ्यवहारोःनुटत्श्ेति व्यथ वस्तुमेदकद्पना, 
करिपतस्यापि तस्य ग्यवहारऽनुपयोगात्‌ इतरस्य चोपयोगात्‌ । चयथाथ- 
त्वाय हि ग्यष्वहारिकीणां बुद्धीनां वस्तुभेदः करप्यते; कल्पिते श्व 
तस्मिन्‌ परोपाधित्वात्‌ तासां नाधथाेत्वपरिहारः । 

स्यादेतत्‌ सति वस्तुभेदे भथधाथमप्यनढत्व्यावत्तावयहं व्यावहारिकं 

विज्ञानं नोदेतुमहंति, बीजामावात्‌; न खल स्थाणुश॒किरकलादिपु पुरुष- 
रजतादिविग्रान्तयो निर्बीनाः, सामान्यनिवन्धनल्वात्‌ । उच्यते- 

जयथाथधियो बीनमवदयं बाह्यमेव न । | 
द्ट्तिमिरकामादिरान्तरोऽपि द्ुषुवः ॥ १७ ॥ ` 





^ & ०४७ नेगर्‌, ° जात्युपधाननिषन्ध- $ च--ए, 

(| १1 
बृदधतवाद्यति--0. नाः--^. ° अपि च--ए. 

| तदप्यमसत्‌-- ¢ ° . तस्येतत्‌- 73. 
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न विपयदोषादेव सादश्यादेरयथाष्ेन्तानम्‌ , आध्यास्केभ्योऽपि तु 
दोषेभ्यस्तिमिरकामशोकादिभ्यः; तनासति वस्तुमेदे आध्य्रातमिको दोषोऽ 
वि्यालक्षणो व्यावहारिकज्ञाननीजमिति नार्थो वस्तुमदेन । 

अस्तु तिं एकं चालकम्‌; एवं हि परस्परात्मप्रतिपत्िश्र 
सामान्यविशेषयोः कल्पते; वस्तुबिपरीतश्र नाथेसामथ्यातिशयः कल्पवि- 
तव्यः; वसतुनिवन्धनो ग्यवहारः, न व्यावहारिकन्ञानानामयथायो इत्तिः । 
स्यादेतत्‌-एकस्य द्यात्म'कता विरोधवती; एकं भच द्वचात्मकं चेति 
विभरतिपिद्धमः ; अपि च सामान्यं मदान्तरानुयायि; ` ततो व्यावृत्तखमावों 
मेदः; तयोरेकत्वे थहि विरोधादशचक्यावगमम्‌ । नैतत्‌ तारम्‌ । विरुदध- 
मिति नः क संप्रयथः? यत्‌. भमाणविपयैयेण वतेते ; यत्त॒ यथा भ्रमाणे- 
नावगम्यते तस्य तथाभावे विरुडत्वाभिधाने कं वतायमाश्रित्य हेतुं विरु- 
श्तवाविरुद्धत्वे व्यवस्थापयेत्‌ £ प्रमाणे चैकस्य सामान्याविशेपामकम्तामवग- 
`. मयति, व्यावृच्यनुवृत्तिम्यां प्रर्याखूपमंदात्‌ एेकाधिकरण्यावगमाश्च । तदिद- 
मसांपरतम्‌ ; यतो नेदशां " विघ्रतिपिद्धाथज्ञानानां प्रामाण्द॑मेव युज्यते संश्चय- 
ज्ञानवत्‌; अन्यथा संश्वविषयोऽपि चास्मा “स्यात्‌ , ह्या मासत्वात्तश्व 
सामानाधिकरण्याञ्च तदवभ।सयोः । 

अश्र मतम्‌--न संशयिते रूपसमुच्चयावगमः, यया सामान्य विशेषवति, 
' अयं वा, जय वा' इति प्रतीतेः; मा भूत्‌ समुचयः, विकस्पः स्यात्‌ । 
सोऽपि न, वस्तुनो विकल्पानुपपत्तेः । एकमपि तर्दिं न दचात्मकम्‌ , 
एकस्य द्वयास्मकताविरोधात्‌, । तत्र॒ यथा स्यज्ञानं विप्रतिपेषादभमा्णं 
तया सामान्यविशेपपरतिपत्तिरपि, ेकाधिकःण्यान्‌ । 

स्यादेतत्‌-- न संशयज्ञानं विपरतिपेधाद्रमाणम्‌, निणेयज्ञानेन तु 
बाधनात्‌ । यत्र॒तर्िं न निणेयल्तत्र विकल्पात्मता स्यात्‌ । अपिं च 
यथा बाधावमिकस्याप्रामाण्यं निराकरणात्‌, एवं विरोधेऽपि दयोरेकस्य 
#॥ ज्ञानस्य विरुदल्पोपग्रदं॑तदरूपाभिगल्योरन्योन्यनिराकरणात्‌ ; तत्रैकनि- 
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64 ष्षसिदिः. 
राणे इतरस्मातिश्चयः; परस्परनिरारुप्तौ उुटयवलत्वे सन्देह इति न 
वशय्ञानादेकस्य सामान्यविशेपप्रतिपर्चिषिरिष्यते । तस्मादिदहानेकान्तिकं 
बस्त्व्येवं ज्ञानं सुनिश्चितामिति स्वपक्षोपवणनम्‌ । 
अपि च एकल्वमविरोषेन मेदसःमान्ययोयेोदि । 
न हचयात्मता स्वेदेकतरनिभेक्तमागवत्‌ ॥ १८ ॥ 

अवद्यमनेन प्दाथौनां भेदाभेदौ व्यवश्यापयता--यया तावत्‌ सामा- 
न्यममिन्नं॒विदेषा भिद्यन्त इति--मेदामेदयोलक्षणं वाच्यम्‌ ; तत्र 
श््पविरोधोन्येन्यामाबो भेदरक्षणम्‌; विपयेयोऽभेदलक्षणम्‌ ; खूपविरो- 
धाद्यन्योन्यामावपर्यायाद्धिशेषा भिन्ते ; भिदयमानेष्वपि तेषु सामान्यम- 
भिन्नम्‌ , विपयैयात्‌ ; तत्र तामान्यविशेपयोयेदि खरूपविरोषोऽन्योन्याभावः, 
नैकत्वे भेदानामिव परस्परम्‌ ; अथ सामान्यविंशेषबुख्योरेकायिकरण्येनोत्पत्ते 
स्वरूपविरोधोऽभ्युपेयतते, न तर्क दयार्मकम्‌ ; सामान्यविशेषयोः स्वरूप- 
विरोधाभावादमापि भदे हित्वानुपपत्तेः । यथा न सामान्यांशो दिख्षो 
विशेषांशे वा, रूपिरोधाभावात्‌ -तत्नकसिमभ्निमैक्ते दवित्वामावाव्‌--तया 
सापान्यविश्चेषयोरपि सामानाधिकरण्यबुद्धेयदि न॒ खूपविरोषः, न" भ्पर- 
स्पराभावः ; द्ित्वं न युज्यते । अय खपविरोषः, नैकलमिति । 

यदि मतम्‌-न स्वरूपविरोधाभानाववे , तदमावाचैकत्वम , येन 
सामान्यविशेषयोः स्वरूपविरोधामावाद्वित्व न स्यादन्यतरस्येव भागस्य ; छि 
तु बुद्धे खूपभदामेदास्याम्‌ ; सामान्यविशेषयोश्र परस्परात्मलेन भतिपत्त- 
रसघ्यप्यन्योन्यामाव'लक्षणे स्वरूपविरोषे बुद्धे रूपमेदादित्वम्‌; अशे तु 
रूपाभेदादेकल्वम्‌; अतो बरत॒नो दविस्पवुदधिभआाबलवाहयातमतेति । ततोच्यते-- 


पकाल्यतुद्धमोगे चेदेवं वस्तुनि त्चसौ । 
न चेत्‌ कुतस्त्यमेकत्वमस्ति चेद्‌ यासा कथम्‌ ॥ १९. ॥ 


यदि तहिं दधोकरूपोपमराहित्वादभेदो ऽस्य, वसत॒ विचधम्‌- 


ते 
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तापि बुद्धिः किंमेकरूपोपग्राहिणी नवेति । तत्र यदि नैकरूपोपग्राहिणी 
वस्तुनि उुद्धिः-- सामान्यविशेपात्मकं हि वस्तु-तदिरूपवुद्पगरा्यम्‌ ' 
कथमेकत्वं॑वस्तुनः £ वृद्धिरूपाभेदस्याभेदसक्षणस्यामावात्‌ › रूपभेदस्य च 
भदलक्षणस्य भावात्‌ । अथेकरू'पेपग्रदण्येव वस्तुनि बुद्धिः न व्यात्म- 
शकृतवमशवदेव । अथ ॒मतम्‌--वुद्धिरूपमेदः परस्पराम ताभावश्च भद्‌- 
लक्षणम्‌ ; तत्र गवादयो मेदा भिन्नरूपवु्युपग्राह्माः परस्परानात्मानश्र न तु 
सामान्यविशेषौ, बुद्धिरूपमेदेऽपि परस्मरात्मत्वेन भ्रतिपत्तः । एवमपि 
सामान्यविशेषयोर्भेदलक्षणेन विरहान्न व्यास्मता, अंशवदित्युक्तम्‌ । 


यदि मन्येत--षुद्धे रूपामेदः परसपरात्मन्त्वपरतिपत्तिश् द्वे अमेद्‌- 
लक्षणे ; तल्ांशस्य रूपमिदादेकत्वम्‌ , उभयोस्त॒ परस्परात्मत्वभ्रतीतेः ; 
विशेषाणां त न बुद्धे रूपाविमागः, न परस्परात्मप्रतिपत्तिरितिं भिन्ना इति । 
एवमप्यमेदरक्षण सति परस्परात्मपरतिपत्तौ, उमयामावे च मदलक्षणे<- 
विद्यमाने, न व्यात्मता ; न चैकस्यामेदस्य द्रे रक्षणे युज्येते ; शक्षणामेदो 
हयमेद्‌ं व्यवस्थापयति, तद्धेदश्र मेदम ; लक्षणमेदेऽपि चत्‌ तत्वम्‌ + 
अन्यत्वे च लक्षणामेदेऽपि यदि, व्यथतेव लक्षणस्य स्यादिति । 
अपि च सामान्यविशेषयोरमभेद, 
बुच्यन्तरस्य वैयथ्येमेकांश इव चापतेत्‌ । 
नानात्वादथवत्ता चेदेकत्वाद्यथैता न किम्‌ ॥ २० ॥ 
बु्यन्तरभछक्तिरेव सामान्यविशेषयोरेकवस्त्वात्मतामपाकरोति; तसा हि 
(क, मेदेष्विवाथेवती, अनधिगताधिगमात्‌ ; एकत्वे तु यथा सामान्य- 
विशेषधविमागयोः स्ववुद्धिमधिगतयोने विलक्षणं वुच्यन्तरमथ्येते, तया 
सामान्यवरद्धेन बुद्यन्तरं विलक्षणं विशेषाथिगमाय भ्ार्थ्येत; तया 
वि्चेषवुद्धेन सामान्यापिगमाय । अय नात्यन्तमव्यतिरेकः सामान्य- 
विशेषयोः, व्यतिरेको<पि त ; तत्र व्यतिरेकादथैवत्तेति । तदसत्‌ ; एवमपि 
कुत एतत्‌--व्यतिरेकादथेवच्वै मदवत्‌ , न पुनरव्यतिरेकादे कंशवहदथ्पेम्‌ ए 


[गी गिम क डी क र > श 
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66 ब्रह्मपिद्धिः 


तुस्ययोर्दि मेदामेदयोः कुत पएतत्‌--मेदादकया बुद्धया न ग्रहणम्‌, न 
` पुनरमेदाद्हणमिति वुब्यन्छरणवैयथ्येम्‌ ? ओत्सगिंकश्च हेत्वमावे फटडामावः 
स्वमावसिद्धः; तस्य हेतुमावे फमावो ऽपवादः ; तत्रामेदे हेतुश्मावादेकयैव 
बुज्योमयाधिगमो य॒क्तः; नेकत्वे<न्यतराधिगमहेतुनो स्तीति शक्य॑वक्तुम्‌ । 
अथापि -कथचिन्नास्तीत्युषच्यत ; तथाप्यस्ति तावत्‌, एकल्वात्‌ ; तज 
हतुमावात्‌ फकमावः स्वात्‌, तस्य॒ कारणत्वात्‌; न त्वमावोऽमावस्य 
कारणम्‌ ; स्वभावसिद्धस्त्वभावः फलस्य ; तस्य हेतुनिवन्धनः फलमावों निव- 
तेकः; स च हेतुरुमयत्रात्ति तावन्‌; असश्वनुपयोगम्‌ , कारणत्वादिति । 
अपि च 
सामान्य न हि वस्त्वात्मा न भेदध्िर एव सः 1 
सस्यानन्वयतो भेदवादः शब्दान्तरादयम्‌ ॥ २१ ॥ 
य्यैकमुमयात्मक वस्तु, न तस्य॒ सामान्यमात्रं वस्तृन आत्मा, न 
विरेपमात्नम्‌ ; तन्मात्रत्वे बस्तुमेदप्सङ्गात्‌ । तस्मात्‌. सेभिन्नोमयखूपः शवल 
बस््वात्मा ; न च शवरस्ान्यत्रानुगमः; यस्य स््वनुगमः, त वस्तुरूपं न 
मवति 1 तया च शब्दान्तरमवङम््य भेदा एव पस्त्या इत्येतत्‌ भरति- 
पाते, शब्दान्तरेण वा हेतुना व्यात्मकमेकपिति ; अनुगन्तुरवस्त॒स्वमावत्वे 
करटपनाविषयत्वात्‌ । स्यादेतत्‌ मा मूस्तु, भतदशत्वं तु न वात 
अन्यथा निर्बीजा कल्पनापि न मवेत्‌ । फः पुनरयभेञ्चो नाम ए न॒ताव- 
दस्वेव; त्मतरपतवे बसतो भेदभएङ्ग इत्यक्तम्‌ ; नापि वस्तुनो ऽन्यत्‌"° 
स्व्यं॑वसतु, सामान्यविशेपतद्वतां जयाणां वस्तूनां प्रतङ्गात्‌ । अथ न 
त्वेव, “नान्यत्‌. स्वयै वस्तु; परिरषात्‌ कटपनाविषयस्तच्वान्यत्वाम्या- 
मनिवृचनीयः । ननु नाशः अंसिनोऽथन्तरम्‌ , नापि स शव, उमयथानेश- 
त्वत्‌ ; नाप्ववस्तु , भत एव ; न हि ए्वपृष्पं कस्यचिदंश्चो मवति - 


तत्रांशानुगमे वस्त्वेवानुगतं मवति, तस्य तद्न्यतिरकात्‌ । नैतत्‌ तारम्‌ ; 
| 
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अननुगमादंशान्तरस्य फ न वस्तुनोऽननुगभः १ अपि च अननुगम एव, 
तस्य समृदायात्मकत्वादेका मावेऽप्यमावात्‌. । तथा हि--इतरेतरपिक्षी बा' 
सामान्यविशेषौ वस्तु, तत्समाहारो वा; उभयथायोन्तरे "विशे षस्यामावान्न 
वस्त्वन्वयः । भ्रयेकमनपेक्षयोवस्तुत्वे नाभयामकमेक वस्तु स्यादिति घुष्रू- 
च्यते--तस्यानन्वयतो भेदवादः शब्दान्तरादयमिति । 
यदि वासिक्*भावानामगेदात्‌ तदतच्वतः । 
अभेद्वादाश्रयणं स्वादन्यविधया भिरा ॥ २२ ॥ 

अंञचानुदच्या वा वस्त्वनुगमेऽदवेतवादः । तथा दहि-गौः स्वतस्तावद्गौः, 
सद्रग्यादिरूपानुग मादश्ववस्तनोऽनुगमादश्वः ; तदेवं गोर्गोश्राश्वश्र ; अश्वोऽपि 
तावद्श्चः, सद्रव्यादिखूपानुगमेन गोवस्तुनोऽन्वयाद्गौः ; तदेवमश्चोऽप्यश्ो 
गी श्च ; तदेवं सवैमावानां तद्वावान्यभावाभ्यामभेद इतयदधैतं जगदित्युक्तमन्य- 
भकारया वाचा । सरलम्‌ , देतमप्यस्ति ; यतस्तद्धावान्यमावाम्याममेदः । 
नैतत्‌ सारम्‌; गोरपि चेदश्चो गौश्च, अश्वश्च"; तत्‌ कुतोऽन्वतल्रन्‌? 
गोश्वाश्वश्रेत्यपि मेदामिषानमनिवन्धनमेव ; सिद्धे हि गवाश्वमेदे “एतदुप- 
पद्यते ; गवाश्वस्य तु भरत्येकं गवशश्चते भेदामावाद्निवन्धनमेव” तत्‌ । ननु 
विशे ांशानां ग्याछत्तेरन्यत्रसिद्धिः ; तया च दैताहेःतात्मकं जगदिति । 
अथ विशेषन्यावृत्तरन्यत्वतिद्धिः ; किमुभयरूपत्वादरस्तुनो वर्तवन्तरेऽनुगमो 
नास्ति, अश्ववस्तु गोवस्तु न भवति १ अयस्त्यनुगमः, अश्वोऽपि गौर्भवति? 
ततर पूवेस्मिन्‌ कल्पे वस्तुनो नन्वयाद "नुयतश्चावस्तुत्वाद्रेदवाद्‌ इत्युक्तम्‌ । 
अयथ विशेपव्याशृत्तावपि तद्रस्त्वनुगतम , मवत्यश्चोऽपि गौः; कृतोऽन्यत्व- 
पिद्धिः १ यदि मतम--भनुगतं चाननुगतं चाश्वे गोवस्तु ; भवति चाश्वो 
गौः; गौस्तु गौरेव ; मवत्येव हि तत्र गोस्तु ; ततो<न्यत्वसिद्धिरिति । 

पककर गोवस्तु कथं वक्तव्यम्‌ १ करं यद्रीमवल्येव; अथ यन्न भवत्यपि 
तत्र पूरवेस्यां कल्पनायां न वस्तुनो £न॒गम इत्यनन्वितानि वस्तूनि ; दिवी- 


= काम, 
री मि 1 





१ । ऋ ` ` ऊ ककः र ऋक न गी न्न्य 


ए ०णा५ वा. एवे तदुपपयते-7 अनुगतस्यावस्तु--1 ; 
9 ए गणड २. 27१ ©. अनुग्रायिनश्वावस्न्‌ 
° मदानां- >, € ए ०णा १, --0©, 
^ ०२१० च, 7 त~ए. | 


0.4 


((-0. 1\/॥८11101/5511॥1 81188) \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





68 अद्यसिदधि 


यस्म वस्तुनो वस्वन्तरेऽन्वयादद्धैतम्‌ । सवैया येन विशेषेणायमश्राद्रोवसतु 
ठ्यवस्थापयलयन्यत्‌ , तद्विशेपयुजस्त तस्यानन्वयाद्वेदवाद्‌ः ; अथानन्वय- 
दोषान्न विशेषमाश्रयति, अमेदवाद्‌ इति न द्ताहितकस्पन पपद्यत 
इति व 

द्रन्यप्यायाथैकानां नय एतेन वारितः । 

तेषामपि द्रव्यनयः पयोयनय एव वा ॥ २३ ॥ 


येऽपि-द्रव्ध नित्यं मूत्युवणोदि; तस्य॒ चः धटरुचकादयः पयोया 
विशेषाख्या अपाथिन उपायिनश्राग्वतिरेकाः; न च ते द्रन्यमेव, तस्य 
स्थितिमच्वात्‌; न. च ततोसयन्तं व्यावतेन्ते, भेदनानुपकञ्षेः; ` द्रन्यस्यैव 
रुचकारिरूपेण प्रत्ययात्‌. । एवं द्रन्यपयोयरूप वस्त॒ 1 “अथ द्रज्यमेव 
स्यात्‌, वधेमानकमभङ्गन रुचकक्रियायां न किंचिदुखन्च न्ट वेति प्रीति 
दोक्नौ तदधिनोने स्याताम्‌ । अथ तु पयायमात्रम्‌ , देमार्थिनो मध्वस्थता 
न स्थात्‌; पयोयमात्रे हि रेल्नि देश्नो . विनास्ात्‌ पयौयविनाञ्चे कथं 
मध्यस्थता १ उत्पादे वा १ तस्माद्रव्यपयोयरूपत्वाहस्तुन उत्पत्तिस्थितिमङ्गा- 
नामेकन्न स मवाद्रन्यरूपरिथितेमोध्यस्थ्यम्‌ , पयोययोर्त्पत्तिविनाश्ाम्यां प्रीति- 
शोकाववकर्पते इति- मन्यन्ते; तन्नीपिरप्यनेनैव निराकृता प्रकारेण । 
तया दहि- तेषामपि ` वस्तुनां वसवन्तरान्वयेऽपि मागामाबाद्रग्यमात्र स्यात्‌ ; 
अथ न वस्त्वन्वेति द्रन्य॑पयीयसूपत्वादस्तनः, पयीयान्तरे च पयीयान्तरस्या- 
ननुगमादनन्वितानि “तहिं च्याटृत्तस्वभावानि वस्तूनि ; यस्यानगमः कर्ण्यते 
तन्मातरर्पस्याचस्तुत्वात्‌ पयायमात्रम्‌; जवरिथितं हि द्रग्यमुच्यते; न 
भंवमवस्थिते किचिदेकं वस्त्वस्ति ; ` वस्तनरू्वपो"तस्वां शस्यावस्यानक्पना 
कृषटपनव ; वस्तुनश्नित्रत्वात्‌ , तस्य चातथामावादिति । 


जप च~ 





उत्पाष्दस्यितिभङ्गानामेकत्र समवायतः । 
भीतिमध्यस्थताशोकाः स्युनं स्युरिति दुर्घट ॥ २४ ॥ 


भ 1 जा पकाः जि ह जा क 
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यस्य॒ खल ॒द्ग्वात्‌ परयीया भिन्ते तस्य--द्रम्यमाताधथिनो द्रग्यस्य' 
स्थितेधिना्ामावादपूमैस्यानुखादान्म्यस्थत।, रुचकाथिनस्तस्यापूस्योत्पततः 
रीतिः, व्मानकार्थिनस्तस्य विनाशाच्छोकः-इति भ्यवस्था कल्पत । 
°यस्य तु पयोयेम्योऽनन्यद्रन्ये न द्रग्यादन्ये पयोयाः, तस्य--उत्पत्तिरिथ- 
तिभङ्गानमिकनः समवाये दन्वाधिनो मध्यस्थता मवेत्‌, न भवेच ; भीति- 
शोको स्याताम्‌, न स्याताम्‌ । न हि तद्रव्यमवतिष्ठत एव, विनश्यत्य 
पूं चोखथते; तत्न विना्ादपूर्वोसत्तश्च ध्रीतिश्ोको स्याताम्‌, न मध्व- 
स्थता; मध्यस्थता च स्थितेः स्यात्‌--ति द्टमापये^त । तथा वधेमा- 
नका्थिनस्तच्नाश्ाच्छोकः स्यात; न च स्वात्‌, स्थितेः; पीतिश्र तस्वाप्‌- 
वस्वो्त्पादात्‌ स्यात्‌, न च स्यात्‌ । तथा रूवकाथिनस्तस्वापेस्योदयात्‌ 
भीतिः स्वात्‌; न च भवेत्‌, पूर्वस्यैव स्थितेः; विनाशाच्र शोकः स्या- 
दिति । अथ मेदोऽप्यस्तीति नायं दोषः; अमेदेाऽप्यस्तीति कि न भवति 
अथ नाद्यन्तमभेदः, तेन न संकरः; नाघ्यन्तमभेद इति व्यवस्थापि न 
युज्यते; न चास्य रगकिंवचित्‌ कविदे^कान्ततः सवेानेकान्तमभ्युपयतः, 
यनाय विेष उच्यते-- नात्यन्तममेद इत्यसंकर इति : तथा च 
चैकान्तः सर्वभावानां यदि सवेविधानतः । 
अप्रदत्तिनित्तीदं भ्रां सवत्र दीं! जगत्‌ ॥ २९ ॥ 

यदा हि स्वेप्रकरिप्वनैकान्तिकलयं भावानां, तथा सति- नाय लोकः 
कचिदमिमतसाधनताभ्रकारमवधायै भवर्तेत, यतो नासो तथैव; नापि निव. 
तेत, यतो *नास्रावतथैव; तथा दुःहेतोने निवतेत, चतो नासौ तयैव; 
नापि न निवर्तेत, यतो नासावतथेव-इति कष्टां बत! दशामापद्येत । 
अथ वा यदुक्तम्‌- भीविमध्यस्थताञ्चोकाः स्युने स्युरिति इधटमिति, 
तत्र ब्रूयुः सवेवस्तुपु स्व॑भकाराणामनेकान्तिकल्रात्‌ का दुघंटताः तथा 
"°हि- प्रीतिमध्यस्यता्ाका कान्तः सन्ति, नेकान्ततो न सन्तीति । 
। == =. सवेमावानामिति । यदि खट परीद्यार्दानां सदसचवेऽ- 
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नै'कान्तिके- न श्री्यरथीं प्रीतिसाधनेषु श्रवर्तेत, प्रीतर्विद्यमानलत्वात्‌ ; नापि 
्त्‌ प्रवर्तेत, तस्या अमावात्‌; तथा दुःवनिवृच्यथी न दुःखसाधनसंपकं 
परिहरेत्‌, "तस्यासच्वात्‌ ; नापि न परिहरेत्‌, ^तस्य सच्वात्‌-इप्यपर्वृत्त- 
निवृक्तिकं बत । विश्च'मापन्नमिति । 

एवं तावन्न द्वे वस्तुनी, नैकं द्वयात्मकम्‌ ; तत्र॒ हयमर्वीशप्यते-- 
भेदः सत्यः, तदुपादानामेदकल्पना; अभेदौ वा सखः, तदुपादाना भेद 
कल्पनेति । तन्र-- 

आपि्तिकत्वाद्धेदो हि भेदग्रहपुरस्सरः । 
नैकज्ञाने समीक्षयेकं न भेदं तच्वहानतः ॥ २६ ॥ 

न भेदगुपादायामेदकल्यना । कुतः१ आपेक्षिक हि भेदो नान्यम- 
नपेक्य शक्यते ग्रहीतुम्‌ ; न चागृदीतो भेदोऽमदकल्यनाया उपादानं भवति । 
परापेक्षत्वे चास्य अरहणमनुपपन्नम्‌ ; यता नाग्रहीतिः भेदेश्परासानौ व्वव- 
तिष्ठत; न च पराप्मग्यवस्थामन्तरण भेदग्रहोऽस्तीति प्राक्‌ भ्रपितम्‌ । 
न भ्वेवमभेद्ग्रहणममेदग्रहणापेकषम्‌; नापि भेदग्रहणपेक्षम्‌, अभेदहानमस- 
गात्‌; न हि मेदे गृहीतेऽभदस्यावकाोऽस्ि । तत्ामदं गृदीला तप्रषा- 
दाय तस्य यथाव्नश्रयाक्तो ग्य"वच्छेदकरपनोपपद्यते, यथेकबुद्धिनि मर 
षु वठादिप्ववयव ` विभागक्ल्यना । न॒ तत्न भदोपादानाभेदकट्पनः; 
भदो दि परमाणुषु व्यवतिष्ठ 7; ते चादीन्द्रियाः । ननु चैकलमप्यनु- 
सत्वानभतययावतेवम्‌ ; प॒ च न भेदमन्तरेण; भेदातस्पर्शो हि फ केनानु- 
सन्धीयतार्मिि । प्रत्ुक्तमेतत्‌-नेदानीमभित्नदेरकारो"< थै एकः स्यात्‌; 
जसति चकसिन्‌ किमाश्रया भेदा" श्घा स्वात्‌, यस्वानेानादेकत्युच्यत 
इति । 

अपि च सवभत त्पवेदनीयमरतद्मेदोपादानो मेद इति । तथा हि-- 

भलोच्यते वस्तुमात्र ज्ञानेनापातजन्मना । 
अचेलभानो भेदोऽपि चकाप्तीतयतिसाहसम्‌ ॥ २७ ॥ 


न कोषोग्ययिीणीीीनय ` । "क 
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वस्तुमात्रविषयं प्रथममाविकर्प'कं प्रत्यक्षम्‌ ; तत्पू "वास्तु विकल्पबुद्धयो विशे. 
षानवगाहन्त इति स्ैप्रलात्मवेदनीयम्‌ । स्यदतत्‌-- विशिष्टरूपोंप- 
आद्येव प्रलयक्षम्‌ ; स तु मेदः शब्दनासेखशोच्न तथोपक्षयते, यथा विकर्प 
बुद्धौ । तदयुक्तम्‌, विभतिषधात्‌; न चोपरक्ष्यते भवक्षबुद्धो विशेषः 
प्रकादते चेति विप्रतिपिदधम्‌; अतोऽतिसादसमित्युच्यते । यस्तु संवित्त 
वेव विप्रतिपद्यते सवोनास्व्यावृत्तस्प्टभतिभासं भरलक्षमिति वदन्‌, तस्या- 
त्रम्‌-- ““आहुरविधातृप्रसयक्षम्‌ ” इत्यादुक्तमेवेति । 
छि च 
भ्रति्ठित च विज्ञानमथेमात्रावलम्बनम्‌ । 
भेदेषु लवप्रतिष्ठखमस्तीन्द्रिययधियामपि ॥ २८ ॥ 


वस्तुद्धवानुपपत्तरेकस्य भ्व द्वयास्मताग्यों गादवश्यकल्पनीयेऽन्यतरस्य मिथ्यात्वं 
युक्तं विशेपावभाभस्य मिथ्यालम्‌, रजतादिविभ्नान्ति दशनात्‌; न च 
वस्तुमात्राव मासस्य । न हि वस्तुमात्रव्यभिचारः कचिञ्ज्ञान टदो-स्ति, 
अन्ततस्तस्यैव वस्तुनः प्रतिभासनात्‌; दएतद्धावस्थ॑व तत्कल्पना रष्वी, 
छृप्त्वाधोग्यतायाः ; इतरतर स्तु कल्प्यत्वात्‌ । स्वदेतत्‌- मानस्य एव बुद्धयः 
छप्तयोग्यमावा पिथ्यालं भ्रति, नन्द्रियजन्मानः; रन्द्रियवुद्धिसमयिगम्वाश्च 
भदा इति । एतच वातम्‌; इन्द्रियदोपविश्षेपानुविध।यितवाद्धान्तीनामिति । 
अपि च यस्य मतम्‌- व्यावृत्तखरुक्षणा भावाः; तन तेऽन्ोन्या- 
मावसखभावा व्याकतेन्याः, तद्िशेपणा वा; नान्यथा व्याधृ्त्ब्दोऽधवान्‌ 
भवति, तस्येतरेतराभावनिमित्तदात्‌ । तत्र 

अन्योन्यामावरूपत्वं सर्वेषां न प्रकल्पते । 

तत्रोपाधौ भरतीयन्तां तथा भिन्ना न हूपतः ॥ २९. ॥ 
एकस्मित्ननपेक्षे स्थित तदमावरूपो ऽन्यो व्यवतिष्ठते; सर्वे तु नान्योन्याभाव- 
रूपाः कटपन्ते, परर्पराश्रयस्थितित्वात्‌ । अथ विेषणमन्योन्याभावः ; 
॥ = अतदात्मानोऽगपि विशेपणानुरागात्‌ वथावगम्यन्ताम्‌ ; न तु समाब- 


| 7 = च जात स ्याछ-@ 9» = = 
नीमि ऋः = = ~= = गकि 2 त 1 
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१2 ब्रह्मपिद्िः 
दुः स्थात्‌ । ननु नान्योन्यामावो नाम कश्चित्‌, यो भावानां त्त 
विरोषणं बा स्यात्‌; अर्यतिद्धिरवेषा । न चेदन्योन्यामावो नाम॒ कथित्‌, 
सिदधस्तदयभेद्‌ इति । ` 

अपि च `मेदलादेव विश्वस्य भेदोऽमेदोपादान इति शक्यतेऽनुमातुम्‌ ; 
दृष्टो हि मणिरृपाणदपेणादिप्वमिन्नयुखोपादानस्तद्धेदः; न च तत्र मावाः 
न्तरोस्पत्तिः, विरुढपरिणामत्वात्‌ , स्यादेतत्‌-- अमेदोऽपि शक्यो भेदोपा- 


.दानोऽनमातुम्‌, बनाभिदस्य तरुभेदोपादानत्वात्‌ । न, मेदामावप्रसङ्गात्‌ ; 


एवं हि न कश्िदेका<मिन्नः परमाणुरपि; तदभेदोऽपि हि मेदोपादानः 
स्यात्‌. बनागिवत्‌ 1 तथा तदेशामेदोऽपीयनवस्थायामेकस्याज्नावात्‌ तस्समु- 
चयरूपोऽभदो न स्यात्‌ । अय कचिदवतिष्ठते, स एकः; तदभदो न 
भेदोपादान इति व्यभिचारः । तदिदमुच्यते-- 

दपेणादौ मुखस्येव भेदो ऽभदावरम्बनः । 


श्वे क 


मेदावङम्बनोऽमेदो न तथा तदभावतः ॥ ३० ॥ 
अपि च 
भत्येकमनुविद्धलादमेदेन मृषा मतः । 
भदो पथा तरङ्गाणां मेदाद्वेदः कलावतः ॥ ३१ ॥ 
अभेदानुविद्धतवात्‌ प्रत्येक विश्वस्य भेदो मृषा; यथा जलतर्ञेषु चन्द्र- 
मतः; तत्र हि प्रयेकं चन्द्रमा इत्यमेदान्वयः, तथा विश्वस्य भेदेऽपि 
म्रलेकम्‌ !इदम्‌ ' तत्‌ ' "अभ्रः ८ वस्तु ` इत्यभेदान्वयः 1 तरुभेदस्त 
यद्यपि न सषा; वनमियभेदानुगमश्च न प्रत्येकम्‌; न॒हि प्रयेकं तरप्‌ 
वनमिति बुद्धिः; जतो न तेन व्यमिचारः। एतदथ च भव्यकमित्यक्तम्‌ । 
अपि च- ट 
एकस्येवास्तु महिमा यन्नानेव भरकाञचते । 
लाधवान्न तु भिन्नानां यच्चकासत्यशित्नवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इदं तावदयं भेदवादी प्ष्टन्यः--कथमये व्थावृत्तसलल्कषगेप्वमेदावभासो 
एपृततव्यवहारश्च * सदि ताद्यात्‌, तदत्यन्तमनन्वितेप्वनुपपन्नम्‌. । अय 
वयावृत्तरग्रहात्‌--को हि गुज्ामवालादीनां रागम्यावत्तिमवग्रदीतु॑कषमते-- 


" सिद्धोऽभेद--& 
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इति ; तदसत्‌ ; ग्यावृत्तस्भावस्य तदग्रहे अहणमेव ¡हि न स्यात्‌ ५५ 
निश्रय्रयक्षयोरत्ममेदादनिश्रयात्‌ ; तदसत्‌, उमयरूपव्यवहारदशनात्‌ । 
तथा हि- कक्ष्यां गोतामान्यनिवन्धनश्च व्यवहारो गवान्तरव्यावृत्ति"श्र 
दश्यते ; न च गवान्तरग्याृततरनिश्रवे स रुज्यते । अथैकायेक्रियाकारः ` 
तवादतच्कियाकारिव्यावृततस्तुल्यत्वात्‌ ; तदष्वसाग्रतम्‌, अथक्रियाणामपि 
भेदादतच्छियाकारिग्यावततस्तुस्यत्वावोगात्‌; नेकसाध्यान्य्स्याथक्रिया, येना- 
तत्कारिव्यावृ्तिस्तुल्या स्यात्‌। वस्तुखभावश्च व्यावृत्तिः भतिवस्तु मदान्र तुल्या । 
अथासखमावाः, तेषां कथं तुल्या अथानादिवासनोपादानो .न वस्तु- 
गतविशेषपेक्षः; तदप्ययुक्तम्‌, नियमात्‌ ; काचिदेव हि व्यक्तिषु कथि- 
देवामे"दावमासः. स॒ वासनामात्रोपादानत्वे न युज्यते ; तस्मात्‌ भ्रकृत्येव 
केचित्‌ कस्यचिदमेदावमशेस्य योग्याः केचिन्नेति सखभावविपरीता मावानां 
सामथ्यातिशयाः कल्पयित्त्याः ; तथा सदेवं गोरवात्‌ कल्पनायाः, एकस्थ 
५ वास्तु माहात्म्यं यदेकोऽपि नानेव मासते, लघुखात्‌ कल्पनायाः; न तु 
भिन्नानां ते सामथ्योतिश्चयाः, यदमी अभिन्ना इवावमासन्त । 


ॐ ए) 


भदग्यवहाराश्च यथावभासं मेदवादिनामिवाभेदज्यवहारा उपपद्यन्ते ; 
तथा हि- आत्यन्तिकमेदवादिनां यथावमासमभेदन्धवहारः, न यथावस्तु 
सं 'तगेवादिनामापि साभान्यस्यार्थान्तरत्वादययथावमासमेव गदेप्वमेदग्यवहारः । 
येऽप्यनथौन्तरवादिनः तेषामपि शवकत्वादस्तुनस्तस्य चानन्वयात्‌ यथाव- 
माप्तमेश्वोमयन्यवहारः; न वस्त्वनुपातीति दर्ितमिति । 


ययानुवत्त्यवहारसिद्धि यथावभासे कथयन्ति बल्याः । 


तथैव भेदव्यवह[रयोगं वदन्ति वेदान्तविवेकभाजः ¢ ३३ ॥ 


इति श्रीभ्मन्मण्डनमिश्रविरबितायां ज्षसिड 
तकैकाण्डः° समाप्तः" ॥ 





+ ए &त © ०ण१ दि. ° संसगांदीनामाप- ४. १ भ्रीमण्डनमिश्रकृती-- 


[दि | 


॥ त्ु-6. ¢ प्रेव व्यवहारः-+ ^ ००९१ ©, 

3 अन्यार्थ॑क्रिया- ४7५ ‰. ° काण्ट समापतम्‌--8, 
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आम्‌ \ 
॥ नियोगकाण्डः ॥ 

एवं प्रलयक्षादिविरोषात्‌ कमविधिविरोधाच्च शतायेपिग्रहे, ये मन्यन्ते 
वेदान्तानाश्ुपचरिताथेत्वे तस्नति'वोधनाय विहितः प्रयललः { संभरति तु- 
काये एवार्थे वेदस्य प्रामाण्यम्‌; न मूतरूपे ; एवं ह्यक्तम्‌ “ भ्वोदना- 
लक्षणोऽर्थो धमः" ; चोदनाप्रमाणको वेदाथ इति यावत्‌ ; चोदना च 
भवतेकं वचनम्‌ ; तस्मात्‌ कायार्थ वेदः प्रमाणम्‌ , वेदान्तानामपि तु 
्रतिपत्तिकतेव्यतापापाण्वभानां तन्धुखेन तदनुगतभूतात्मतत्वविषयवोधक- 
त्वम्‌ ; अतप्तेऽपि कायनिषठतां" नातिववैन्ते ; तथा च कथं तिं मन्तार्थ- 
वादाः सोपनिषत्का इत्याशङ्कय “चोदना हि भूते भवन्तम्‌ ” इ्यश्यक्तम्‌ ; 
एतदुक्तं भवति, काथमथमवगमयन्ती चोदनैव मूतादिकमप्यथैमवगमयतीति 
ये मन्यन्ते, तसरतिबोधनाय भयलते । तिस्तश्च॒प्रतिपत्तयों बह्मणि ; 
भयमा तावच्छब्दात्‌ ; अन्या शब्दात्‌ प्रतिपद्य नतत्सन्तानवती ध्यानमा- 


वनोपापतनादिशब्दवाच्या, अन्या ततो खठ्पनिप्पत्तिर्विग छितनिखिलविकल्पा 
साप्षाकरणद्पा । ततर प्रथमामधिरृघ्योच्यते- 


शब्दा्यदात्मविज्ञानं तन्न तावद्िधीयते । 
भवत्यधीतवेदस्य तद्धि कमोववोधवत्‌ ॥ १ ॥ 


क हिः भमाणान्तरा'नधिगमनयिरूपलाच्छब्दाधिगम्बण्लन्नाव - 
विषयं ज्ञाने विधेयम्‌ । तत्र यच्छन्दादेव शानं तदविधेयम्‌ , विंधि- 
मन्तरेण भावात्‌ .कमौवबोषवत्‌ । यथैव ५८ वरकामो यनेत्त ” इति 
इ्वागयसय वाक्यायो“ववोषस्तद्वाक्यप्रामाण्यादेव मवति; न विध्यन्तरमपे- 
"क्षते ; तथत्मस्वरूपरमिषायिवाक्यप्रामाण्यादा'"्माव्वोधो विध्यनपेक्षः 
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सजायते ; सति प्रमाणे तस्सामर्थ्येनैव प्रमयबोधोत्पत्तः । न खड सोपकरणे 
तमम प्रमागे सतीच्छापि पुरुषस्यापेक््यते ज्ञानं प्रति, अनिष्टानामप्यवबे- 
धात्‌ ; प्रागेव विधिः । 
[९ चि । भ [ 9 श च्छ ७, ट क 
तमिव विधेरनपेक्षतां कमाववोध द्चयात- 

खर्मकामो यजेति बोधेऽस्मिन्न व्यपेक्ष्यते । 

विधिरन्योऽनवस्थानान्नाय कमेन्यवस्थितेः ॥ २ ॥ 
न॒ कमविधिवाक्यार्थ्ञानपवृत्तो विधिरपेक्षयतऽन्यः न तद्रत एव वा; 
अन्यसिमन्ननवस्थादोषात्‌ , तदभेन्ञानेऽपि विध्यन्तरस्यपेक्षणीयत्वात्‌ ; तद्रतस्य 
च कर्मविपयलत्वेन तद्रोधं विधातुमसामथ्योत्‌ । 


ननु यथैषां ग्रहणे विध्यन्तरमपेकषयते « 'सखाध्यायोऽध्येतव्यः” इति; 
न॒ चानवसा ; तदत्‌ तदर्थवोधेऽपि स्यात्‌ । अस्ति च विधिः- ^ भ्वेदः 
छृस्लो ऽधिगन्तव्यः इति । विपम उपन्यासः--अप्रटत्तोऽपि हि साध्य 
याध्ययनवियिवाक्याध्ययने पुरुपान्तराधीतान्‌ ततः तस्र भ्वान्येषां च 
बाक्यानामध्ययने प्रवक्षते, शारवान्तरीयाङ्गोपसंहार इव श्रवणमात्रात्‌; न 
रव साधीतमेव वाक्यं प्रयतैयति ; यथेकस्तथा पुरुपान्तराण्यपि, अनादि - 
त्वद्वेदवत्‌ तदध्ययनस्थ।पि । अनवयुद्धाथैरू्ववबोषविधिनावनोधे भ्वतेयति, 
तदर्थबोधश्रष्धध्यपेक्षः; न तत्र स एव प्रवतयति, अनवयुद्धाथव्रादितर- 
तराश्रयं स्वात्‌-तद्र्शबोधात्‌ भदत्तिः; भरदृत्तस्य च तदथेवोध इति । 
तसाविष्यन्तरमपेक्षितन्यमित्यनवखा । न च “ “वेदः इत्लोऽषिगन्तम्यः” 
इत्यपूवीर्थविषिः ; ५ ष्टो हि तस्याथैः कमावबोधनम्‌ '" इति न्यायप्रात्तोऽ- 
थः प्रदर्ते । अथाप्येप विधिः--ख।ध्यायाध्ययन विधिनापि ्तमथन्ञानम्‌ 
- उच्येत ; तथापि ब्रह्मखरूपामिधायिवेदवाक्यभमव बोधे न एथन्विधि- 
रपेकषितय्यः, कभेविधिवाक्यवत्‌ । यथैव “ “लरगेकामो येत “ इतिं 
सामान्यविधिना भतिद नान्योऽपेश्ष्यते, अनवखानात्‌ ; सत्यपि विधाबन्य- 








|= =, वक 9 क ए 
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१6 । ्ह्मिदिः 


स्यापेक्षणात्‌; न चैतद्रत एव, कर्मविपय्रत्वात्‌ ; एवं तच्वप्रतिपत्तिपरेष्वपि 
वाक्येषु न विषिरपेक्षितम्यः, वाक्यसामथ्यादेव तच्वबोधोत्पादादिति । 
इतश्च- 
फर विधेयावगमात्‌ भश्ृ्तिश्चोत्तरा विधेः । 
अन्योन्यसंशयान्नेष शाब्दो बोधः स नो परः ॥ ३ ॥ 


रब्दादवगम्य विधेयं या पवृत्तिः सा 'वरिधेः प्रयोजनम्‌, न तु शब्दभभवो 
विधेयावगम एव ; अन्योन्यसंश्रयात्‌--जवगते शब्दार्थ प्रवृतेः, ' प्रत्तस्य 
चावगमात्‌ । शब्दाथवोधादेव वा शब्दाथवोध इत्यालमाभ्रयः ; अन्योन्यस - 
श्रयस्तु तुर्यानुपपत्तित्वादुक्तः । यस्तु तत्वावबोधपराद्वाक्यात्‌ तत्वावयोधः, 
नासौ शब्दायेबोधात्‌ पराचीनः" ; किंतु स एवेति । 
अपिं च 
जाते बोधे न प्रवर््यां नतरां खल्वबोधके । 
शब्देन निश्रये तसादन्यसादन्यवाम्छनम्‌ ॥ ४ ॥ 


उदपादि चेत्‌ ^“ *सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌; एकमेवाद्धितीयम्‌ "” 
इत्युपकरमात्‌ ““ तत्त्वमसि " इदन्ताद्ाक्यादात्मतत्वावबोधः, पदानां 
परस्पा न्वितात्वत्‌ ; करिमन्यद्धिधिः करिप्यतति १ न श्रत्त एव भवतः । 
अथ ॒पदाथेसमन्वयमात्रा्न वच्वबोषोत्पादः, युतरामपरवः ; शाब्दस्य 
तच्वावबोधस्यासेमबात्‌. 1 स्यादेतत्‌-उलयन्नेऽपि तच्वाबमासे राव्दात्‌ » 
निश्रये भ्वलेः-* एवमिदम्‌ ' इति । तन्न ; यदि तसाच्छब्दाननिश्चयः, 
भस जात एव ; अथान्यतो निश्चयः, अन्यवान्छनं प्रमाणान्तरापे 


५ पक्षा; न तत्र 
6 राब्द्‌ः स्यात्‌ । एवे तावच तच्वनिश्रयाय विधि. 
र्थ्यते । 





अथाविवक्षितायेत्वनिढलै प्रार्थ्यते विधिः । 
अर्थो शातव्य इत्युक्ते" जेयः स्यात्न(वरिवशितरः ॥ ५ 


` "ला ~ विधे--6; प्रबृत्तिः- « (12०१. 6-8-42. ४ दद्मिीत -8. 
8. ° रस॒म--&. १स्‌_ ८, 
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यदपि मतम्‌--सल्यपि वक्यादर्योपवे तासपर्थ॑दुङेमम्‌ , भूताथ- 
परस्य वैयथ्यीत्‌ ; सांश्यिकल वा, अतात्पर्यस्यापि दद्नाजपमन्त्ेपु । 
विधौ त॒ सत्यथज्ञानस्य चोदितत्वान्नार्थो< विवक्षितो मवितमहेति । तसा्विवक्षि- 
ता्थल्लाय विधिः प्राथ्यैः | 
तद्धातेमथेपरता शब्दानां लोकवेदयोः , 

८८ 'जविदिष्टस्तु वाक्यां ” इत्थुत्सगवती यतः ॥ & ॥ 
ओतसगिकः शब्दानामर्थं प्रति रेपभ्भावः; निमित्तान्तरात्त खखूप- 
प्रथानत्वमविवक्षिताथैत्वमपवादो कोके; तथा वेदेऽपि, रोकावगम्यत्वा 
चछब्दसामथ्येस्य ; तदक्तम्‌--““ अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः इति । 

दृष्टाथेता च खाध्यायविधेरत्र न भिद्यते । 

भवेदितरथा छत्त्लः सविध्यथी ऽविवक्षितः ॥ ७ ॥ 
ययैव कमेविषानां “ब्दो हि तस्यार्थः कमावनोधनम्‌ इतिं 
नाविवक्षिठा्ोनामध्ययनात्‌ फखान्तरकद्पना त्त ५ दष्टत्वादात्मतच्वावबोधस्य 
वेदान्तानाम्‌ ; न चः मृताथप्रतिपरतो वैवथ्यंमिति वक्ष्ये ; प्रतिपत्तिविधौ 
च तुल्यम्‌ । अवश्य चेतदेवं विज्ञेयम्‌ ; अन्यथा सह विधायकेन छऊत्ल- 
स्याविवक्षिताथता स्यात्‌; यतो विधायकचचब्दनिबन्धनमन्येषां विंवक्षिता्त्वम, 
विधायकस्य तु न तनिबन्भनमस्ि ¦ एवं च तस्याविव्षिताथैष्वे इतरे<- 
पि तथा स्युः अय विधायकः प्रत्या टष्टाथेत्वेन भ्वाथपरः, इतरेऽपि 
तथेति व्यथोऽसौ विषिः । 

ज्ञानस्य पुरूपाथत्वसिधये विधिरिष्यते । 

सर्वेत पुरुषाथत्वं विधरिलप्यपे्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
विध्यधीनः पुरुपाथसाधनतावबोधः, तच्छब्दतो ख्व्यनन्मनो<प्यासि- 
तच्वावबोधस्य पुरषार्यपाधनत्वावगमो विधेरियेतदपि न श्ोमयम्‌ । 
जेयामिन्ापतितो यस्मान्न विज्ञानात्‌ फलान्तरम्‌ । 
# मोक्ष इति चेत्‌ साध्यस्तच्वच्युतेनं सः ॥ ९ ॥ 
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ज्ञानस्य हि दृष्टमेव फरम्‌- ज्ञाता ज्ञेयस्याभिन्या्िः, ज्ञातारं भ्रति 
तस भ्रकादाता-न त्डृ्टं कालान्तरमावि, चदथ विधिः स्थात्‌ । स्याद- 
तत्‌--आसमन्ञानस्य फतन्तरमपीण्यते मोक्षः । तन्न; अताध्यत्वात्‌ ; न 
-हेतुनन्योऽसौ मोक्षः, तच्वच्युतेः, का्ववे विनाशात्‌ तस्य, पनः संसारात्‌ ; 
आत्यन्तिकी च संसारनिडृत्तिमेक्षि इत्युच्यते । ननु कार्मोऽपपि नाशो न 
नह्यति 1 सम्‌; भावरूपं तु मोक्षं निरतिशयानन्दलक्षणं निरतिशयश्वये- 
लक्षणं चामििर््यः्तदुच्यते, मावस्य कार्यस्य नाश्चनाविनामावात्‌ । आगामि- 
शरीरेन्द्रियवुदधिसंयोगामावस्य प्रागमावस्य कायेत्वमनुपपन्नमेव । बन्धहेतु- 
निब्त्तिस्वं यद्यपि काया, कातेऽपि च नास्या अनित्यलप्रसङ्गः; तथापि 
नापतौ तचज्ञानात्‌ एथगिति न तेन साध्या; अविद्या हि चन्पहेतुः, त- 
ज्ञानोदय एव च तन्निष्रृत्तिः । 


अथवा “ "परं ज्योतिरुपसंपद्य खेन रूपेणाव "तिष्ठते ” इति खद्प- 
स्थितिधैक्तिरुक्ता; साध्ये च न खसरूपस्थितिः स्यात्‌; अतो मेोक्षला- 
च्च्यवेत 1 यतु - “प्न च पुनरावौते ” इति श्रतेः प्रामाण्यात्‌ कार्थ 
स्यापि मेषस्य निखत्वमिति ; ्व्िपरीतमपि तदाश्रीयेतानन्यगतितवे श्रुतः । 
यदा तु विदितात्मतच्वस्याद्वयं वि्ुडधप्रकाशमास्मानं पदयतः समुत्खाताया- 
मनवयवेनावियायां देखभावात्‌ः पुनर्वेन्धस्यातंमाग्यत्वात्‌ प्रा्मेवा व 
मानापदेशादनुवदति श्रुतिरथेवादलन, तदा कुतस्तद्मामाण्यादनन्तएरत्वम्‌ ! 
तथा हि-वतमानापदशचादेव नापुनराउत्तिः साध्यत्वनाष्वगम्यते ; न च 
कामोपबन्धोऽस्ति, यतः साष्यता गम्येत ; तस्मादयैवादः । अ्ैवादादपि 
च या फरकल्पना, सापि ज्ञने लेयत्वावमासदृष्टफलनिराका ङसो ऽनुप- 
पन्ना । पुरुषायेता चास्य व्यत इति । ५ 

अन्ये पुनराइः-- 


विधेविना कयेशून्यं मूताथमनुबादकम्‌ । 
वचः रयादनुवाद्श्च प्रमाणान्तरगोचरे ॥ १० ॥ 
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तत्‌ भ्रमाणान्तरापेक्षं प्नामाण्यमतिवतेते । 

मानान्तरस्याविपये विध्यर्थे तु प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ११ ॥ 

अनपेक्षं प्रमाणत्वमश्युते कमेवाक्यवत्‌ । < 

परमरदच्यमविऽपि भामाण्वायेव तद्विधिः ॥ १२ ॥ 
विधिमन्तरेण न कार्योपदेशप्रतीतिः ; "यथावस्थितं वस्तु तद्धिधस्यानुवाद्‌- 
मा्तलं गम्यते; अनुवाद्श्च भ्रमाणान्तरविषय इति तदपक्षो मूतार्थौ नाये 
उच्यत इति सपिक्षत्वाद्प्रामाण्यम्‌ । विध्यथेस्य तु भरमाणान्तराविपयत्वात्‌ 
तननिष्ठमनपेक्चं भमाणं कर्भविधिवाक्यवत्‌; भमाणान्तराविषयश्च विष्यः; न 
हि ‹ कुरु ` इति शब्दज्ञानादन्यतः प्रतीतिः । एवं च सति तच्वपरति- 
पत्तिपरे वाक्ये यद्यपि वाक्याथवोधात्‌ पराचीना प्रत्तिीधधिफलं नास्ति, 
प्रामाण्या्मैश्व तु विधिनिष्ठत्वमेषितन्यमिति । 

अत्रौच्यते- 

भ्रमाणान्तरयातार्थभावः किंमनुवादता । 

उत भूताथेता तत्र तिष्डार्थमपि चद्धचः ॥ १३ ॥ 

न मानान्तरख्ब्धार्थतया तश्याववोधकम्‌ । 

न तत्‌ सयपिक्षमेषा चेदभिग्रेतानुवादता ॥ १४ ॥ 
कः पृनरनुवादः-अधिगमान्तरसमिन्नाथंत्वम , मानान्तरेणाधिगन इति भरति- 
पादनम्‌ १ आदहोखिद्धताथतामानम तत्र पृवसिमन्‌ कल्पे भवत्वपिगमान्तर- 
तमिन्ना्यं सपक्षम्‌ । यत्तु मूताथमपि न मानान्तराधिगत इति बोधयति 
न तदनुबादकम्‌ , न सपक्षम्‌; पृवोधिगमसस्प्न प्रतिपत्तरभावात्‌ । 

अथापरः शदखः- 

सपिक्षतायाः को हेतुः शद्धा सिद्धाथत्ता यदि । 

प्रमाणान्तरसमेदस्तद्टचपेक्षणकारणम्‌ ॥ १५ ॥ 

अनुधीपरमवे नास्ति मूतार्थैऽपि स वेदरिके ॥ १५९ ॥ 
` चेदनुवादता न तपिक्षत्वदेतुरस्ति ; न मूत्राथतैव सापिक्षत्वहेतुः, 
मूताथयोरपि श्रयक्षानुमानयोरनपेक्षत्वात्‌ । तस्माद्ूतार्थेऽमूतार्थे वाधिगमान्तर्‌- 
तंस्पदैः भमाणान्तरपिक्षदिवुः, स्मतौ दशनात्‌; सा धयिगमान्तरसंमिनारथेति 
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तत्वाधनमयेक्षत । एवं च पुरुषबुद्धिममवं मूता्थमभूताय वा वचो भवति 
सापेक्षम्‌; ततो हि तत्संमिन्न प्वा्थे प्रत्ययः, न त्वनपेक्षिपूवाधिगम 
खावच्येणार्थे । वधोक्तम्‌--“ `अपि व ॒पौर्परयाद्यचनात्‌ ‹ एवमय पुरुषा 
वेद ` इति मवति पर्ययः, `न ‹ एवमथः` इति” । अपुरुषबुाद्धनमव- 
भवादरदवचसि भूताथेऽपि न सापेस्त्वहेतुः, पुरुषरसंबन्धरृतत्वात्‌ पवौधि 
गमततभद्स्य । 

स्यादेतत्‌--अपौरुपेये८पि मूतार्थे तद्धिषये प्रमाणान्तरस्य सं मवात्तद्‌- 
पेक्षा; तथा हि- सेभवति भ्रमाणान्तरे तद्विषये तद्विसवादोऽपि शङ्कयत ; 
तस्मात्‌ तदमाबाय तत्संवादोऽपेक्षणीवः ; अतेभव्रति तु कार्वैऽथं न “कत- 
भरिद्िसेवादाशङ्खेति नपिक्ष्यमस्ि । अत्रोच्यते-- 

न॒ च सभवमात्नेण तदपेक्षावकल्पते ॥ 
विशेषो नहि गम्येत सयेक्षत्वे तदा तयोः ॥ १६२ ॥ 

दयेरेक विपयसंमवे कुत पएतत्‌--शब्दस्तदपक्षः, न॒ पनस्त^त्‌ प्रमाणान्तरं 
शब्दापक्षं स्यादिति" १ 'अथ शब्दः भरमाणान्तराधिगतविषयो रोके दष्ट 
इति, भमाणान्तरस्याविषये तरिं नतरां भ्रामाण्यं तस्व भवति; भ्रमाणान्तर- 
विषये हि भमाणान्तरसंमवादपि सावत्‌ स्यात्‌ , अन्यत्र तदभावाहृठेभं तत्‌। 
अथ पौस्पेयत्वकारिता सोकवचसां भमाणान्तराधिगता्ता, श्न शब्दसाम- 
थ्यकारिता ; शब्दस्य प्रमाणान्तरासंभिश् एवार्थ सामथ्येम्‌; न तरि भमा- 
णान्तरसमवाच्छब्द एव सपक्षः; तदपि शब्दसंमवाच्छन्दाप्षं स्यात्‌ । 
क्िमतस्तस्य { सपिप्सवनाप्रमाणे' ° स्यात्‌ । न शब्दस्य तत्रापेश्षा युज्यते 
सति हि त्य प्रप्ाण्ये तत्संबादवित्तवादावपक्षयेयाताम्‌ । अथ शब्दस्या 
भामाण्यान्न तत्‌ शब्दपिक्षया भमाणम्‌; पभरमाणमेव, अनपक्षत्वात्‌ । शब्द- 
स्या्ामाण्यं कुतः भमाणान्तरापेसत्वात्‌ । तस्य च प्रामाण्यमनपेक्षखात्‌, 
अनपेकषत्वं च शब्दस्याश्रमाण्यादितीतेतराश्रयम्‌ ; प्रमाणे दि शब्दे तदि 


थे समवति तदपि सापेक्ष स्यात्‌ तत्संमव इव शब्दः, विदचेषाभावात्‌ । 
1 ००८५-8 द४ 
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अथ शब्दक्भवेऽपि न तत्‌ सपिक्षम्‌; तस्संमवेऽपि न शब्दस्य सापे- 
क्षता, विशेषामा'वात्‌ । 
अपि च 

प्रयक्षानुमयोरेवं उत्तरन्योन्यगोचरे ॥ १७ ॥ 

प्रस्परव्यपेक्षत्वमविशेपं भप्तज्यते । 

स्यादक्षमपिं सपक्ष यदक्षान्तरगोचरं ॥ १८ ॥ 
संमवमात्रेण सापेक्षत्वे श्रयक्ष नुमयेरेकस्मिन्‌ विपये संभवादन्योन्यापेक्षत्वा- 
द्भामाण्वप्रसङ्गः । तथ। सश्तागुणत्वद्रग्ेप्वनेकेन्द्रियग्रहमेषविन्दरियान्तराणा- 
न्दियान्तरसापेक्षत्वपभरसङ्गः । अथ शब्दस्यैव प्रमाणान्तरसंमवे सापिक्षत्वम्‌ + 
विदेषदेतुवाच्यः । प्रमाणान्तरादधिग^ताथत्वदञ्चेनदिति चेत्‌, उक्तमत्र- 
यदि शब्दमात्रधर्मोऽयमसंमवादेव तद्विषये भरवयक्षादेदुद्धदिवाक्यवदपा- 
माण्ये भप्ोति, सेमवे चिन्द्रियविषय प्रत्ययितपुःरूुषवचोव्युज्यते प्रामाण्यम्‌ ; 
, 8 यथोक्तम्‌“ "तच्चेत्‌ भययितात्‌ पुरुषदिन्द्रियविषये वा, अवित्तथमेव 
| तत्‌” इति; अथ पोरुषेयशब्दधर्मोऽयम्‌, न संमवलम।णान्तरविषयस्याप्य 
पौरुषेयस्य शब्दस्य सपिक्षत्वम. । अपि च म्रत्यलाधिगतविषयं . किंचिदनु- 
मानमिति न सामान्यतो दष्टस्य तथा प्रत्यक्षसयक्षता, यथा चागमपूवेकं 
पड्जादिविवेकबिषयं भत्यक्षमिति न सर्वं प्रत्यक्षं तथा, एवं पुरुषवचसां 
परमाणान्तराधिगतविपषयत्वदशनेऽपि नापौरुपेयस्य तथाभावो भूताथस्यापि; 
अन्यथा सुतरां प्रमाणान्तरासेभवादघ्रामाण्यं स्यादित्युक्तम्‌ । 
अपिच 

अ्य॑मवादीषधादिनियोगस्यानपेक्षता 1 

ङीकिकस्य प्रसज्येत नरमत्ययपू्वैकः ॥ १९ ॥ 

गरिनियागस्ततर तेन व्यपेक्षा वैदिके पुनः । 

अबुदधिपुवेकः सोऽपीलयनपेक्षत्वयुच्यते ॥ २० ॥ 
यदि कार्यं नियोगार्थे भ्रमाणान्तरस्यासंभवाद्दवचसां तनि्ठानामनपेक्षत्वम्‌ 
| == = उवरवियोगकाम इदमोप्थं पिवेत्‌ , ‹ खगेकामः सिकत। भक्षयेत्‌" इति 


त क च = तोका 
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8४ वह्मतिदधिः 
लोकववांखपि कर्वनिष्ठान्यनपेक्षाणि भ्रामाण्यमश्चवीरन्‌ ।॥ अथ यस्तत्र 
साध्यसाधनभावः स पुरुषविवकषापूवेकः, तन तत्र सपक्षता, वेदे तु साध्य- 
साधनमायोऽपि न पुरुपविवक्षापरवंकं इयनय्षत्वम्‌ । यो वा॒विषयनियो- 
ज्यनियोगानां संबन्धः, स पुरुषबुद्धिविरचितो ोकवाक्ये; वेदे तु न केवलं 
नियोगोऽपुरुषनुदधिपवकः; सोऽपीत्यनपेक्षतवम्‌ । उच्यते-- 

नबुद्धपुैतेवेत्थं हन्तपिक्षानिवन्धनम्‌ । 

मानन्तरासतभव ऽपि ततः सापस्षता यतः ॥ २१ ॥ 


असमवसमाणान्तरकायनिष्टेऽपि चद्वाक्ये पुरुपसंबन्धात्‌ सपेक्षत्वम्‌ , परुष- 
बुदधिपवेतैव तर्द प्रमाणान्तरव्यपक्षाकारणमन्वयन्यतिरेकाभ्याम्‌ ; तद्भावे छोके 
सापिक्षत्वात्‌, तद मावे वेदे निरपेक्षत्वत्‌ ; न विपये भरमाणान्तरसमवः, तद्‌- 
भावेऽपि लोकनियोगे सापेक्षस्वदशनात्‌ । 
अथ मतम्‌- 
वेदं नियोगनिष्ठत्वं विनियोगप्रधानता 1 
लेके वेदे न व्यपेक्षा तष्ठेके च व्येक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 


नियोगपयवतित वदिकं वचः, स च मरमाणान्तरस्यागोचर इत्यनपेक्षत्वम्‌ ; 
साध्यसाधनम्‌ वानं तु लक्रिकं वण्चः, 


स॒ प्रमाणन्तर“विपय इति 
सपिक्षता; 

न शब्दमात्रसामथ्यप्रविभागोऽयमीदशः । 

लोकावगतसामथ्यैः शब्दो वेदेऽपि बोधकः ॥ २३ ॥ 
न॒ तावद्य रशाब्दमात्रस्यानप्षतपुरुपमं बन्धासंवन्धस्य चक्तिभरविमागः-- 
यदेकत्र नियोगः शब्दा; अन्यत्र विनियोगः, यथा गाशढ्दस्य साज्ञा- 
दमान्‌, अश्वश्दूस्य केसरादिमान्‌; यता लोकापिगतसाम्यो वेदेऽपि 
भतिपादकः; लोके चेद्धिनियागः शब्दाः, तत्रैवास्य सामर्यमवगतम्‌, न 
नवागं ; तत्र वेदेऽपि विनियोग एव प्रमाणाः स्यात्‌ । 


अय मानन्तराज्ज्ञात्वा भयुङ्क्ते पुरुपो वचः । 
अय तत्तन तत्निष्ठमितरच्वन्यथा स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 


4 00115 चच 
च च--&. 
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अथ मतम्‌--तैष शब्दमात्रस्य सापथ्वेविभागः ; शब्दस्य हि निजं 
सामथ्यै कायनिष्ठतैव; तथा दि- कार्यौ नियोगार्थः; कार्याय चान्यस्या- 
न्वथः प्रतीयते ; न तु कर्थस्यान्यार्थोऽन्ववः । तस्मात्‌ 'कार्चत्वान्नियोगस्य 
तञघानता । पुरुषस्तु भमाणान्तरादवगम्याथं तत्र प्रयुङ्क्ते वचनम्‌; न 
च नियोगः भ्रमाणान्तरगोचरः । तस्मान्न तत्र प्रयोक्तुमदंति । विनिवो- 
गस्य तु तथामावात्‌ तत्र युज्यते प्रयोगः । तस्महिनियोगभ्रधानं पुरुषवचः ; 
वैदिकं तु श्तामर्थ्यैन कार्वत्वात्नियोगस्य ततरधानमितिं । 
अत्रोच्यते-- 
मान न्तरग्यपेक्षत्वात्‌ संभव्यन्यप्रमाणकः । 
हन्तास्य गोचरो नास्मादपेक्षास्य भमान्तरे ॥ २५ ॥ 
यदि पुरुषोऽधिगते विषये वचः प्रयुङ्क्त इति विनियोगिषयता तस्य 
कट्प्यते प्रमाणान्तरपिक्षत्वात्‌, तदि संमवसरमाणान्तरोऽस्य विषयः; न तु 
|  ‰ सेमवत्ममाणान्तरविपयत्वात्‌ पुरुषवचोऽपि सपिक्षम्‌, सपसत्वनिमित्तत्वात्‌ 
तद्धिधस्य विषयस्य । ध 
तस्मान्मानान्तराद्रत्वा परस्य प्रतिपत्तये । 
| वचः प्रयुङ्ते पुरुषो नाकसमात्‌ तेन तद्विरि ॥ २६ ॥ 
। भ्रमाणान्तरसंमेदो व्यपेक्षातो न संभवात्‌ । २६२ । 
| स्वोपरुन्िख्यापनाय पुरुषस्य गीः, ततस्तस्यां प्रमाणान्तरतंमेदः, 
८ मयोपरुब्धोऽयमथेः ' इत्यथः; तेन तत्रोप्डव्ये समवा भवावेवापे्येयाताम्‌। 
| यत्रोपर्पेर्निश्रयः ‹ संमवत्यस्येपरुष्धिः, न चानुपरुभ्याचं व्रवीति इति 
| तत्र प्रामाण्यम्‌ ; यथापतपुरुषवचनस्य प्रमाणविषये । यत्र तुपरञ्धेरसंभव 
एव यथा दृष्टार्थं बुद्धाद्विवाक्ये, यत्न चानुपरभ्धापि वचनप्ररत्तिसमावना, 
तत्राप्रामाण्यम्‌ ; न तु भ्रमाणान्तरसंभवात्‌ पुरुपवचनेऽपि तदपेक्षा । 
अपौरुपेयता तेन पौरुपेयत्वमेव च ॥ २७ ॥ 
{ह्‌ अनपेक्षव्यपेक्षत्वनिमित्ते वर्णिते बुधः । 
~ 3 मूताथेमपि सपक्षं नातो<पुरुपबुद्धिजम्‌ ॥ २८ ॥ 
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अत एव च पौरुपेवत्वापौरुपेयत्वे सपेसत्वानपेक्षत्वकारणे न्यायविद्विदरिते 
पौरुपेयत्वनिराकरणप्रयतेन--““ 'ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सबन्धः ” इतिं; 
ओत्पत्तिके शब्दा्तेबन्धे ऽखातन्याच्छब्दस्य न ॒पुरुपदुद्धिपुवंकत्वमिति न 
प्माणान्तरसंमिन्ना शब्द्रादथोव'गतिरिति निरपेक्षत्वम्‌ । 


ननु प्रमाणान्तरासं मवेऽपि ऊत एव यज्ञः-“ शत्संपरयोगे ” इति 1 


सत्यम्‌; चोदनैव प्रमाणम्‌, नान्यत्‌--इत्यवधारणपिद्धये, न तु--प्रमाण- 
मेव--इति 


अथ प्रमाणान्तरसं मवेऽपि यदि चोदनाप्रामाण्यं न व्याहन्यते, कोऽथः 
भ्रमाणान्तरनिरकरणेन ए धमेतचन्ञानम ; प्रमाणान्तरसंमवे हि स्ज्ञामिमत- 
ुद्धादयुपदिष्ठोऽपि धेः प्रतीयेत ; तत्र म ॒धमतत््वमवध।रितं स्यात्‌; तदव- 
धारणाथश्राये यत्तः । चोदनाप्राम।ण्यमपि तद्र स्यते, नाद्टाय । सयवा 
तद्विरोधाचचोदनाय। वाधः स्यात्‌ , संचयो व। तुल्यवरत्वे, तेन तस्यासमवः 
भतिपाद्यते; न तु तस्स॑मवात्‌ सपिक्षतेति । ननु तद्मावो ऽपेक्षणीयः 
स्यात्‌. ; कामम्‌; न तु छदः भरमाणान्तरापेक्षमर्यं॒ प्रतिपादयति; यतः 
यद्यस्य प्रतिपादकम्‌, न तु तदपेश्ष्यते; यदपक्ष्यते न तदर्थ प्रतिपाद- 
यति। न दि विरोधिप्रमाणामावः प्रतिपत्तुः । विरोधिसंमवमात्रेण 
चामामाण्य वि व स्यात्‌ । मपि च विरोपिसंमवादप्रामाण्यं 
कायनष्टलवे प्यपरिदायम्‌ , कतेव्यताद्रारेण मरताथप्रतिप 
भमाणान्तरविरोवसं मावनात्‌ । पृताथैस्य 0 


॥ भमाणान्तरविंषयत्वात्‌ तेन 
कायेनिष्ठता वण्यते; प्रमाणान्तरविषयत्वे किला 


21 : नुवाद्‌ त्वात्‌ भमाणान्तरापे्- 
मरय भतिपादयति--भ्रमाणान्तरेणायमपिगतः- इति 


व = इति, न सातन्येण; कारय 
एत्व त सातच्यण, तस्य परमाणान्तरागोचरत्वात्‌ । उक्तेन मकारेण न 
सापल त्वमिति “भूताथमपि सपरं नाततोऽपुरुषसुद्धिनम्‌› इति सषटक्तम्‌ । 
सथ संसगेमानो नो पदार्थोः क्रियया विना । 


किमायातं विषैः सापि त्वस्त्यादिः सुरभा क न ॥ २९ ॥ 
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यदि मतम्‌- आख्यातपदा्मन्तरेण `न नामपद्‌।'थोनां संसगेः; 
क्रिया दि पदार्थः्तश्केपहेतुः, तदभावे साकराइक्षत्वात्‌; अतः सिद्धोऽथा 
क्षादिम शब्दगोचरः, पदस्वाविदितसंगतित्वेनानवबोधकत्वात्‌ ; न वाक्यायः, 
तस्य ससगौत्मकलात्‌ ; क्रियारदितानां च पदा्थानामसेतगौत्‌ । एवमपि 
क्रियाम्युपेयताम्‌ ; तद्रेण श्व॒पदाथसंसगतिद्धिराश स्यताम; न विधेः 
कश्चिदथैः । सापि च क्रिया सवेन सुख्पैवाश्चयमाणाप्यस्त्यादिः ५ *अस्ि- 
भेवन्तीपरः भ्रथमपुरूपोऽप्रयुज्यमानोऽणपि गम्यते ” इति । तत्र बह्यखूप- 
प्रतिपत्तिपरं वाक्यमस्यथनि्ठम्‌ ; तन्निवन्धनस्तने पदाथिसं शपः; सत्तावाश्र 
भरेव सलधानलत्वात्‌. तद्द्वारेण विशि्टवस्तुसिदधिरिति । 


उच्राहुः-- न भ्रमाणावगम्यताया अन्या काचन सत्ता ; तथा हि-यत्‌ 
भ्रमणनावगम्यते तन्न “अस्ति ` इति व्यवहारो रौकिकानाम्‌ , विपर्यये “नास्ति” 
इति; न खखवन्यः सद्सद्धिभागहेतुकषष्यते । अथंक्रियाभावामावौ श्चेत्‌ ; र, 
तयोरपि भरमाणमावामावाधीनल्लाव्‌; तथा हि-- कार्येऽपि सद्वयवहारों 
यदि कायोन्तरनिवन्धनः, अनवस्था ; तसादन्तेऽपि प्रमाणदेव सद्यवदहारः, 
तद्धिपधयाच्चासद्भचवहारः ; एवं चेदादावेव भमाणमाबाभावनिवन्धनौ सदस- 
द्वयवहारौ स्ताम्‌ 1 तथा चास्यथनिष्ठ वाक्य प्रमाणान्तरापेक्षमेवार्थं वोध- 
यति, ध्रमाणविषयताया अस्त्यथत्वात्‌. । 


अत्रोच्यते-- 
न च मानावगम्यस्वमस्तीतिविषयो मतः । 
मानादेव यतां बुद्धिरभूदस्ति भविप्यति ॥ ३० ॥ 
धूमादिना मिते हि स्याद्रहच्यादावियमन्यथा । 
मि्तोत्तरकले वा भवन्ती न खु त्रिधा ॥ ३१ 1 
न प्रमाणावगस्यत्वमसत्यथः, न “ अस्ति इति बुद्धस्तत्‌ विषयः; यतः भम।णादेव 
्िषा बुद्धिमेवति- “ धूमादस््त्राभिः› “ नदीपूरावि्ेषादभृदराषटिःः “मेवोदय- 
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विेषाद्धविष्यति वृष्टिः ° इति । तत्र यदि “अस्ति इति बुद्धिः भमाणविंषयतां 
गोचरयति, भमिते दि स्यात्‌, न प्रमाणादेव ; न हि भाक्‌ भमाणोरपत्तेः सन्‌ भरमाण- 
संबन्धः ; भ्रमाणसंबन्धनिवन्धना चेय बुद्धिः । अथ वैयालयादुत्तरकारुतामे- 
श्वास्या व्रूयात्‌; तरैविध्यमनुपपन्नम्‌ , पभमाणप्तवन्धस्यामेदाद्धिलकलिप्व- 
प्य्थपु । | 
भ्वसंवन्धितया भानभथ वस्त्वधिगच्छति । 
तथापि नेव भिद्येत नेत्थं चान्यन्यपेक्षता ॥ ३२ ॥ 


अथ मतम्‌--आत्मपंवन्धितयेव भरमाणेनार्थोऽ+वगम्यते ; अतो न “अस्तिः 
इति बुद्धरुत्तरकार्ता भ्रमाणसेवन्धविषयाया अपि, खात्मसंवन्धितयवार्थस्य 
श्रतीतेः 1 एवमप्यस्तीयेव सवेत्र स्यात्‌ ; न त्रैविध्यम्‌, सर्वस्य" प्रमितो 
भरमाणसंबन्धस्य वतेमानत्वात्‌ । न चेत्थ भ्रमाणान्तरव्यपेक्षत्वमस््यर्थनिषट 
वचरि, तल्रमाणसेबन्धस्येवास्यभत्वात्‌ । 


५ जन्यमानावगम्यत्वमथ “लिङ्गात्‌त्रिेक्षयते । 
स्याछिङ्गमपि सपक्षं तसिद्धस्तत एव भ्वेत्‌ ॥ ३३ ¦ 
नरमे्यं यदि न तद्दे दण्डेनिवायेते । ३३.१ । 
जय मतम्‌ भमाणान्तरगम्यहैव लिङ्गिनाधिगम्बते; तेन नात्तरकालता; 
त्च भमाण त्िकारुमिति गेवि्यमू । रं पुनस्तत्‌ ? प्रत्यलम्‌ ; तथा हि-- 
भूतायां दष्टो कस्यचिन्भूत भ्रयक्षम्‌, भविष्या मविष्यत्‌; वतेमनेऽ- 
मौ वतेमानमिति । एतच वातम्‌, नित्यानुमेय तस्यामावात्‌ । आपि च 
लिङगमप्येवं “भमाणान्तरपि्षत्वादमाणं स्यात्‌। अथ जगादेव भमाणान्तर- 
सद्वस्य तिद्धेनिरपेक्षलम्‌ ; तया हि--"भ्रमाणान्तरद्वाव एवेद जङ्ग 
वाणम्‌; न॒च तत्रान्यदप्यते ; प्रमाणतद्भावद्यारा" प्रमेयतिद्धिरिति; 





° वास्या 7, 0 दिना न पौनरुक्तम्‌ ; तत 
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नायं विधिरवेदे दण्डवारितः ; वैदिकमपि वचोऽसत्यथनिठ विशिष्टाथनमाण- 
सद्धाव एव भमाणम ; तत्र निरपेक्षम्‌ ; तलमाणद्वारा च विशिष्टाथे- 
सिद्धिरिति पतमानम्‌ ॥ 
तत्स॑भवो रङ्किके<यं बुदधवाक्याधवनं तु :: ६४ ॥ 
उत्रेति सान्ञात्करणाभ्युपायादसमञ्जसम्‌ । ३४ । ` 
स्यान्मतम- युक्तं लिङ्गस्य भ्रामाण्यमे'वम्‌, अर्थं तस्य॒ प्रमाणान्तरस्य 
संमवात्‌ ; संभवति हि उष्टचादिषु मरमाणान्तरम्‌ ; ततस्तदद्धाराथगतिः ; न 
तु स्ेविशोपातीते वरहण्याम्नायैकनिवन्धनेऽम्युपगम्यते । तत्र यथैव बुदधा- 
दिवाक्यानाम्‌ ‹ एवमयं पुरुषो वेद ` इति ज्ञाननिष्ठानामतीन्दियार्थ जञानस्या- 
संमवान्नाथे प्रामाण्यमसीन्द्रियार्थोपदेशिनाम्‌ , तथा^नापि स्वात्‌ । समवि- 
प्रमाणविपयाप्तवचनवत्तु णिङ्गस्य॒प्रमाणनिष्टवयेऽपि युज्यते भरामाण्यम्‌ । 
तदसत्‌ , ब्रह्मण्यपि साक्षात्करणस्वाभ्युपगमादविद्याचहार ; अविच्यावतां तु 
‰  तदाम्नावेकनिवन्धनमुच्यते । 
अपि च 
मेयत्वमेव सत्ता चेन्माने त्रिविधता कुतः ॥ ३९ ॥ 
तत्संबन्धादतो नार्थं तरैविध्वमवकट्पते । ३५२ । 
यदि च लिङ्गन प्रमाणमेव मीयते, भीयमानतिव च सत्ता, तत्र भ्रमीय- 
माणत्वात्‌ भमाणं स्यं सदेव ; सच वर्मानमित्युच्यते ; तन वतेमानत्वात्‌ 
प्रमाणस्य सधैतराथं “अस्ति ` इत्यव स्वात्‌; न प्रमाणतरैविध्यादर्थे त्रैविध्यम्‌ , 
मीयमानस्य सत्यात्‌ सतश्र वतेमानखादिति । 
अपि च इदमयं भष्टव्यः-- कं वतेमानप्रमाणयोगः परमाणतंबन्धः 
सत्ता, तद्धिपययोऽसत्ता, आहो खित्‌ प्रमाणयोगमात्रमनाभितकारविशेषम्‌ ए 
तत्र 
वतेमानपरमायोगः सत्तासत्ता विपययः ॥ ३६ ॥ 
= यदि ततः प्रा्ठमत्वे स्मृतिगोचरे । ६६.९ । 
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न सर्यमाणस्य वतेमानप्रमाणसंवन्धः । ननु सर्यमाणे बिनादासंमवाच्रैव 
अस्ति " इति व्यवहारः; सत्यम्‌ ; ‹ नास्ति "इत्यपि नासति। यदि वतेमानभमाणयोगः 
सत्ता तद्विपययोऽसत्ता', ' नास्ति ' इत्यव स्यात्‌, न च “ अस्ति” इति। तस्मादन्ये 
सद्सच्वे । 

भमाणयोगमाते चेत्‌ सत्तासत्ता विपथैयः ॥ ३७ ॥ 


प्राप्ता प्रमितनष्टेन घटेन मधुघारणा 1 
प्रमिते चः न जिज्ञाप्ता पुनः स्यात्‌ तदसच्वयोः ॥ ३८ ॥ 


अनाश्रितकालविशेपे प्रमाणवोगमात्ने सत्त्वे प्रमितनष्टमपिं वस्तु सदिति 
तेनायेक्रियाभरसङ्गोऽनष्ठेनेव, सच्वाविशेषात्‌ । न्टानष्टवोविशेषाननैवमिति 
चेत्‌ , स एव तर्हि विशेपः सदसद्टचवहारव्यवस्थाया हेतुः का्न्यव- 
स्थाया इव, न भरमाणयोगः । तदनुसारिण्येवेपाः दश्यते लोके ; न खट 
भमितनष्ट ^ सत्‌ ' इत्युपचरति रोकः । कं च प्रमिते सदसस्वे जिन्नासेरन् 
पुनर्खकिकाः, सिडत्वात्‌ भ्रमाणयोगमात्रस्य तछक्षणत्वाच सच्वस्य । 


जय भमाणयोग्यत्वे "सत्त्वं नष्टाच्च तच्च्युतम्‌ । 
व क छ [न्‌ ^ 
सयमाण चाङ्त क्वचिदित्यप्यञन्द्रम्‌ ॥ ३९ ॥ 


सय मतम्‌--न वतेमानप्रमाणयोगः सत्ता, नानाध्रितकारः तद्योग- 
मातम ; अपि तु भरमाणे भ्रति योग्यता; सा च न'ाच्च्युतेति न॒ तस्य 
सच्चसङ्गः; स्मयैमाणे" तु कुतभ्रिच्च्युता कुतशित्नेति न सवस्यासच्वमिति । 
एतदपि न सुन्दरम , अम्धुपगतदानात्‌ । तया हि--इत्थमथेभ्ल्वमाव एव 
सत्ता वाणिता भवति; प्माणयेोग्योऽथैखभायः सत्ता । अथेखमावनिनन्धन 
एव सदतद्वचवहारविमागः", न प्रमाणतदभावोपाविः $ तस्य त्वेष कृथनोपायः, 
न भरमाणतसंस्पदयैः; यथा “ गीखकारज्ञानयोग्यो""<र्थो नीडः” इत्याख्याते ऽपि 


न नीलशब्दो नीलज्ञानोपाधिः । तथा च सोऽल्तिब्देनामिषीयत इद्य्थ- 
5 क 
> ^ 2008 इति । 
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सखमावनिष्टमस्त्य्थप्रधानं वाक्यमिति कुतः सपिक्षत्वम्‌ ! प्रमाणस्वासस्पशेत्‌ । 
स्यादेतत्‌ --मिन्ना एवाथखमावाः प्रमणं प्रति योग्याः सच्छब्द वाच्या 
सन्तु, नेका सत्ता । मा भूत्‌; नतत्‌ साध्यम्‌; त्वया 
खभावामिधाय्यस्तिशब्दो न प्रमाणयोगनिमित्त इति ; भमाणस्पशे दि 
तपिक्षता स्यात्‌; अनेकता तु न कंविदोपमावददि । अपि च यदि 
तस्वानेकलम्‌ , कथममि्शब्दभरदात्तः १ तथा हि-मिननेप्वाभिन्नं विंशेषण- 
सुलक्षणं वाधिलिकः शब्दो वर्तेत, मिकनिमित्त वा सषारणशब्दः स्याद्‌- 
क्षादिवत्‌ । तन्न न तावदनन्ताधथखमावंषएु सधारणत्वमुपपयत्‌ सर्वन्धम्रह्‌- 
णसामथ्यी मावत्‌ ; परिमितजातिविपचा द्यक्नादिशब्दाः परिमितीपरक्षणलक्षिता 
वा स्युः , स्यदितत्‌-द्रव्यल्वादिसामन्यत्रयोपल क्षतानामथाना सच्छब्दः 
साधारण इतिं ; तन्न ; यो हि सत्तामवजानीते स द्रव्यत्वादीन्यप्यवजानीत 
एव ; न किङ तेजो इ्टवतो<“्ु तदवमर्थों भवतिं । अपि च सामान्य 
विशेषसमवाया अपि सन्त एव ; न तेप्वोपच।रिकः सच्छब्दः, प्रययस्या- 
वैलक्षण्यात्‌; न॒ च सामान्याद्धिनोपचारः ; सति वा सामान्ये तदेव 
सच्छब्दाथः ; तदेव च सत्ता, तुल्यत्वात्‌ प्रत्ययस्य । अथ मतम्‌-- 
सर्वप्रवदेपु सर्वपदाधीः परिमितैः केशविदधमरुपसेगृहीताः ; तदुपलक्षणानाम- 
नन्तानामण्यथोनां “सत्‌” इति साधारणः शब्दः । तदयुक्तम्‌ ; संग्रहो हि 
नैकमन्तरेण । तन यदि सच्छब्दतायां संग्रहः ' एतावल्ममेद्‌ः सच्छब्दा्यः* 

इति, नाथीन्तरनिदत्तिः स्यात्‌; तत्र न सवौभैसंग्रहः स्वात्‌ ; वया 
८नवविभो गोखब्दार्थः” इति नान्येपामभाव प्व । तत्र न प्रवदेभ्ः 
काचिदथतचावगतिः स्वात्‌ । ननु न प्रवादानामथेवत्ता साध्या । न 

रमः प्रवादानामथेवत्ता साध्येति; किं तु प्रतिपघन्ते भ्रवादिनिः कचिदथ 
ल्रमावमेकम्‌ , यस्याय "पथ, षट्‌ ' इृ्यादि भ्रभदसम्रहः ; यतो नेकमन्तरणोप- 
तमरादकमवान्तरसंख्यानां निवेशः । अय एतावान्‌, भ्रमाणयोग्यो ऽथेक्रिया- 

सामर्थ्यो वेति प्रमाणयोग्यत्वे<यैक्रियासामर्थ्यै वा संग्रहः; ताभ्यामेव 

| = ~. उपर्क्ष्यताम ; व्यर्थः परिमितधर्मोपन्यासः ; तत्र सामान्यशव्दतैव 

स्यात्‌, न॒ साधारणश्चब्दता 1 मिं्ननिमित्तत्वे चातादि*शब्देम्य इव 





 ठक्षणानां-€. * अप्परामश्ा--0,. 3 ^ ०० शब्दै. 
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निमित्तभेदात्‌ संशवः स्यात्‌ ; न विशेषप्रतीतिः ; न हि (सन्‌ घटः › इति 
निमित्मेदेषु भतिपत्तारः संशेरते ; यथव ‹ शृङ्कः पटः इति निराकाङ्क्षः, 
तथा “सन्‌ षटः ` इत्यपि । यस्तु द्रव्य गुणः कमे रूपं विज्ञानमिति वा 
संशयः न स रीिकानाम्‌ ; लोकिकास्वमिन्नमेव निमित्तं भतिपद्यन्ते 
अथाच्च संदेहः, न शब्दात्‌; कुतः १ विशेषप्रतीतिमन्रेणापि भ्रतिपन- 
रा्ा््यात्‌ । यन हि अयेपामर्थ्येन सशयः, चथा “ठक्षदिछद्यताम्‌› इति 
परश्रादिपु, तत्रान्यतरविशेषानवगमेऽपि नैराकाङ्क्यम्‌ , यस्य कस्य- 
चिदुपादनात्‌ अन्यथानवस्थानात्‌ । यत्र तु शब्दात्‌, तत्र विशेषाव- 
गमहेतोर्विना साकाङ्कषत्वमेव । तदेवे नः नानानिमित्तः साधारणश्शब्दः । 
विशेपणमप्येकं परमाण स्यात्‌ ; तच्च प्रागपि ततः सच्छब्दानुविडवुच्यत्पा- 
दादनुपपजमिलयुकतम्‌ मानादेव यतो बुद्धिः ' इति प्रपथेन । अपि च 
, कायाद्पि" दत्तमेव प्रमाणमवसीयते ; तत्र कुतस्तद्विशिष्टवा १ न खल्वर्मोऽ- 
स्निहितविशेषणो विचिष्ठो मवति । न च निंभ्रिते विदचेपणामवि विशिष्ठा- 
भिघानानुविडः संशयो मवति दण्डामावनिश्चय इव दण्डे, न वा ' इति ; मवति 
च शूल्यनगरादिपु चिरनि्वातनिपिपु भमाणामावनिश्रयेऽपि ‹ सन्ति, न इति 
रायः । तस्मादन्यः मरमाणयोगत्‌. सद्थेः, यत्रे संशयः । नाप्वपरक्षणं 
भमाणम्‌ , भमित ध्वस्तेपु सच्छब्दामयोगात्‌ सथमाणे च स च्छव्दालुविदधात्‌ 
सदेहात्‌ । धृतथमाणसनन्धस्य भमागोपरक्षितत्वात्‌ स्वमेव स्यात्‌ ; नास- 
चवम्‌) न सशयः । योऽप्ययक्रियया सच्छब्द विशिनष्टि उपलक्षयति 
ब्‌ तस्यापि भ्राकर कायेष्ेनान्न सच्छनब्दयोगः स्यात्‌ । अय भ्रमाणजनन- 
भवाथ दाद्‌, भभा णादेवासिवुद्धिनं स्यात्‌ । अथ वैकस्पिकीयं 
न तम्‌; द्र स्यात्‌ । अय निजञोतकायेतवन्धमेव 
[६ १ एव तहिं ममवामावः ; तथा दि कार्यवत्ता द्यस्र्थः : 

ता चाधिगतेव ; कायिवत्तयैव का्वत्तावगम्यत '“इलचतुरश्रम्‌ । काकार 
णयोश्र वौगपद्यामावद्वि"शिषठतानुपपत्तः । अथोपलक्षणम्‌ ; अतीतस्यापि 


समक जकः 
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सखप्रसङ्गः ; स्मभ्रमणे च संशयो न खाद्वितयुक्तम्‌ । तस्माद्यैव नील- 
दिश्ब्दार्थोऽ्रसखमावः, न कषिरषयः, न॒ भ्रमाणलकष्यः, अनवस्थानात्‌ ; 
खद्प्यवस्थस्तु यथाप्रमाणमवसीयते ; तथा सदर्थखभावो<पीति युक्तम्‌ । 
कार्यपमाणत्तदसद्भावनिवन्धने हि सदसद्धयवहारविमागे तस्वाप्रत्तिरेवः 
काथपरमाणसदसद्धयवदहारविमागस्यापि तचनिवन्धनत्वघ्रसङ्गात्‌ अनवस्थानात्‌ । 
तस्मादर्थखमाव एकः सतेति ब्रह्मविदो मन्यन्ते । 


अथ मतम्‌--नाथेखमभावो योग्यता, प्रमाणहे तुसद्धावस्तु ; न चासतां 
परमाणदेतवः सन्तीति ; तद्युक्तम्‌ ; 


भूमो निखातं निङिङ्गमवेचानुपपन्नकम्‌ । 
नटद्रषटुकमयेतिः यस्सवेमितियोग्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 


मूमो निखातमविद्यमानेन्द्रियसवन्धमदद्यमानाविनाम्‌तमसवे्यमानान्ययानव- 
कल्पमान" वस्तु प्रढीनद्रषटकं यत्‌ तस्य न भ्रत्यक्षानुमानाथोपच्यागमहेतवः 
सन्ति ; सादृश्यविषयं द्युपमानम , तस्य दैतुदूरापेत एव ; सर्वपरमाणयोग्यताम- 
तिक्रामति ;-न च तदसत्‌ । ननु सच्वमप्यस्य कथम्‌ ? एवमपि संशयः । 
तत्र॒ भमाणहेतुमावलक्षणयोग्यताख्प सखे प्रमाणदेत्वमावस्य निश्रयात्‌ 
सश्चयो न स्वात्‌ । अथ खमभावविशोषः कथित्‌ प्रमाणं भति योग्यः 
तत्वम्‌ , भकृतहानादसुन्द्रमित्युक्तम । अय वा प्रमाणविशि्टः सच्छब्दार्थ 
इत्येतदनेन निराक्रियते । न निश्चिते विशेषणामवे विशिष्टामिधायि- 
शब्दानुविडः संश्चयो युक्त इति । 


अपि च अभावस्यापि प्रमेयत्वान्न प्रमाणयोग्यता सत्तालक्षणम्‌ ; 
तया हि- 


असत्‌ भरमेये च तथा यथेव स्थापयत्ययम्‌ । 
अमित हि तथा इस्मात्तथा न पुनरन्यथा ॥ ४१ ॥ 


अवश्यं खल्वनेन सदसद्टयवदारवि मागमिच्छता असत्‌ कथंचिदयव- 
1 अन्यया व्यवहारसंकरात्‌ । तत्र चदि प्रमाणस्याविषयः, यदि 


योषि [नि प ीषिकि , णीये 


' तुः-8. 9 भिविति-ए. ° ॥ ०प्पह मा. 
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स्ेशक्तिविरहो वासद्ुदधेविषयः ; सर्वया तथा प्रमेवम्‌ । अपरिच्छिन्नं हि 
तथा भरमाणेन किमिति तद्विषम्‌, न पुनरन्यथा स्वात्‌? न चेत्‌ तस्य 
तयामविऽतथामावे वा ममाणन्यापारः, निमित्त एकपक्षानुरागः 


अपि च 


अमित्वा कण्टकामावं चरणं न्य्यते कथम्‌ । 
नान्यग्रहात्तस्य मावे पुरस्ताच्च प्रसङ्गतः ॥ ४२ ॥ 


जिज्ञासा न प्रवर्तेत यदि सेवित्त्यमावतः । ४२९ । 


“ वष्टपूतं पदं न्यतेत्‌ ” इति कीटकण्टकादयमावेऽपरमिते कथ शच्याः 
तथा हि--कीटकण्ठका्योन्तरभूतलादिपरिच्छेदात्‌ स स्वाद्‌, कीटा्य- 
पचच्छदात्‌ › अमावपरिच्छेदाद्वा । तत्र॒ न तावदथीन्तरपरिच्छेदात्‌ , 
कण्टकादिमवेऽपि प्र्सङ्खात्‌ ; ततापि वस्त्वन्तरपरिच्छदस्य सच्वात्‌ ; 
भागपिं च भूमागपरिच्छेदात्‌ मसज्येत, यस्य कस्यचिद्धस्वन्तरस्य परिच्छि- 
तियमानत्ात्‌ । अथ कीरकण्टकादयपरिच्छेदात्‌ , न तद्वावामावजिज्ञाता 
स्यात्‌ । जिज्ञासा पूवैकाद्पि भरय्लात्‌ तद्परिच्छेदमात्रमेवर प्राप्यते यस्या- 
वा न भ्रमः; तच्च भरागपि ततोऽस्ति; अभवे तु पमेये अपाव 
निश्चयाय जिज्ञासा युज्यत्ते । न चापर्च्छिद 


द एव जिज्ञास्यः, श्स्वतः 
षित्वात्‌ ; परिच्छेदेन हि त निवल्येते ; अपमेयतवाच्च सोऽपि खल्वभाव 


इतयम्रमेयः । 
जय मतम्‌--सत्सृपलम्भहतुपु प्रमाणद्रि रिच्छे 
विंषयस्यापरि :; 
परच्छदात्‌ प्रत्तिः; 
भमाणाविपयत्वस्य नोपयोगोऽत्र इश्यते \; 9 ३ ॥ 
अतद्वोषेऽनन्यदेतुमानेन घुपुज्यते । ४३९ 
सपरिच्छेदाचत्‌ ४५४ क नी 
१ भढकत्तिनं भमाणव्रिषयत्वस्योपयोगः, इतरत्राप्यपरिच्छेदस्य 
ध ति ततश्र भ्दत्तेः। यस्य त्वमावः परमयः, तत्परिच्छेदात्‌ प्रवृत्ति 
४ प 8.46, 3 | 
सङ्गतः--&. स्वरक्षत 
५4 स । त $ दकषतः--4., 
8. 
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तस्यानन्यनिमिततस्वेनोपयोगवत्‌ प्रमाणविषयत्वम्‌ ; नायमपरिच्छेदः सत्ये- 
विं देतुवेकल्यनिमित्तः, संमग्रतयाप्तद्धेतूनाम्‌ ; तस्मादथोमावादिति । 


अथ यत्र प्रवृत्तिः स्यात्तत्र केवलर्तविदः ॥ ४४ ॥ 
जिन्नातेत न सृक्षमार्थं कैवल्यं 'तविदो यदि । 

केवो विषयो भनेष्टो सूपोन्भिश्रे<पि तद्यतः ॥ ४९ ॥ 
विशिष्टश्च च नास्त्यन्यदन्या"मावाद्धिशेषणम्‌ । ४५दं । 


यदि मतम्‌--यत्र मूमागादौ चरणन्यातादिलक्षणा प्रवृत्तिः", तस्य केवरस्य 
सा ज्ञानादिति । तत्रापि सभधाथेम्‌-किमिदे ज्ञानस्य कैवल्यमभिसंहितमे- 
कविपयपतिनियमो विपयान्तरासंसगेः, आहोखिद्धिपयस्य { यदि विज्ञानस्य, 
परमितेऽपि मृभागादौ स्थूजे सृक्ष्मकीटकण्टकादिमावामावपरीक्षा न स्यात्‌ ; 
भवर्तेतैव, केवरम॒तलावगहज्ञानात्‌ । अथ विपवस्व, तन्नापि संश्रवायेम- 
स्वख्येण ग्वा विषयस्य केवर्वम्‌ , विशेषणयोगेन वा । तत्र न तावत्‌ 
खरूपेण, मिश्रे ऽपि तस्य भावात्‌ । विशेपणयोगेन केवच्येः प्राप्ता कीट- 
कण्टकाचमावविश्चि्टपरिच्छेदात्‌" पदन्यासादिलक्षणा प्रवृत्तिः ; यतो नान्या- 
भावाद्दिओेषणमन्यादशं किचिद्‌ इश्यते, यद्विशेषणं वस्तु केवलं स्यादिति । 


नास्तीति धीन्यवहती विषयं कमुपाथिते ! ४६ ॥ 
मानामाव यदि ्युण्णं मेयामावस्य तत्र किम्‌ । ४६ 1 


अपि च अनेन “नास्ति इति बुदिशब्दयेविपयो वाच्यः । स न ""स्तुखद्- 
पण, मिश्रे<पि प्रसङ्गात्‌ ; न केवर्म्‌, अमावादन्यस्व विशेपणस्याभावादिदयु. 
क्तम्‌। ननु “ नास्ति ` इत्ययमयः “नेद्‌ भरमोयते ' इति, न पुनरभावोऽवगभ्यते; 
विरुद्धमिदम्‌- नास््यवगम्यते चेति । यदेवे प्रमाणामावो विषय उक्तः 
स्यात्‌ “नास्ति ` इति घीड्चब्दयोः › तत्र कोऽपराषः स्यात्‌ प्रमेयाभावस्य, चेन 
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तमतिलक्नय प्रमाणामावो विषय "उच्यते न॒ हि तवोर्मिरुषाख्यत्वे 
कश्चिष्िस्चेषः । 


अय मतम्‌- 


अग्रहेऽसद्धहभान्तिरभावन्ववहद्धमः ॥ ४७ ॥ 
जमावे च व्यवहतेरदृष्टो ध्वान्तदृष्टिवत्‌ । ४७९ । 


नेव स्तां " नास्ति, इति बुदधिव्यवदारौ । कथमिमौ स्वजनानां भरतीताव- 
पट्यते १ उच्यते-भअ्मोऽं सदरच्यमावे तद्िपयैयपरिच्छेद इति; तथा 
सद्धयवहारामावे तदि पयेवन्यवहारभ्रमः, यथालोकदशनामावे ' तमः पद्यामि ° 
इति विभ्रमः; न दि तमो नाम किचिद्‌ इर्यमत्ि । नैतत सारम्‌ ; 


, इत्थ मवत्‌ पुपुप्ादौ तररोक्यामावदग्रमः ॥ ४८ ॥ 


अप्रिच्छिन्दतः किविद्धिभमश्च न युज्यते । 
आरापविपयारोप्ये नाजानन्‌ रजतभ्रमी ॥ ४९ ॥ 


नाभावमिन्ना ग्यवहन्तदभावश्च धीपदे । 
तमेोदृ्टिसतु मृच्छायामालोकामावमेव वा ॥ 4० \ 


आरम्बते न त्वदृष्टाविष्टो ददोनविभ्रमः । ५० र. । 


© चथ 
य॒दि सलवदन विपययदशचनभ्रमो भवति सुपुत्ता्वस्थासु विश्वामावदश्च- 
(५ ९ 9 | 
जनः स्यत्‌, जालकाद्रानश्रमवत्‌ । न च किंविदपरिच्छिन्दतो विभ्रमः; 
तथा हि आरोपस्य विपयं पुरोवतिं वस्तु आरोपणोधं 


च रजते ज्ञनि- 
नानाप्नुवन्‌ न रजतम्रमवान्‌ मवति 


; अन्यथा अत्रतिपत्तिः, स्मृतिः, सामान्य- 
तवां ण ॥ ४ 
तिपा । न च बुद्धचमावों न्ञानस्य विषयो न व्यवहारामावः, ना- 
मावबुदिन ावव्यवहारः ; विरोषणरयाभावस्व “ज्ञानाविषयत्वात्‌ ॥ 
इत्रोमयोविषयारोपणीययोरग्रहणे न मिथ्याज्ञानमिति । 


जम्युपगम्य भरमाणयोग्वतां सत्तां दोपामाव उच्यते-. 





~~~ ~ 


1 उच्येत-4. 3 विपयज्ञाना 
° विघ्रमः--4. 0 


क कि 
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अस्तु वा मानयोग्यतवं सच्चं तच्च प्रमीयताम्‌ ॥ ५१ ॥ 


तस्मिन्‌ मिते वस्तुसच्चं मवघयागमगोचरः । 
न॒ च सपेक्षता नासिचन्तराथविमिन्नताम्‌ ॥ ९५२ ॥ 


प्रचक्षते येऽपि सत्तामन्यां न प्रतिजानते । ९२द् । 


मवतु वा भ्रमाणयोग्यता सत्ता; सैव च प्रमेयास्तु; तत्‌ भमेथं॑वस्तु- 
सच्वमागमा्ः । न च प्रमाणान्तरापेक्षता दोपः, प्रमाणान्तरतंभदस्यामा- 
वात्‌; '“प्रमाणयोग्यः इत्येतावन्मात्राधिगतेः । तथा हि- येऽपि प्रमाण- 
योग्यतां सत्तामाहुः न तद्वयतिरेकिणीम्‌, तेऽपि नात्नान्तराथसंस्पशमिच्छन्ति; 
तत्सस्प्थे छन्यत्‌ प्रमाणमन्वेप्यं स्यात्‌ । कथं नान्वेप्यम्‌ ? यदा वचः 
प्रमाणयोग्यतायां पयैवसितं न विशिष्टाथसच्ं बोधयति, तत्र॒ यस्य 
प्रमाणस्व ` योग्यो विशिष्टो ऽथैस्तदवश्यपक्षणीवम्‌ । किमर्थं तदपेक्षते 
विशिष्टवस्तक्तच्वाधिगमाय । किं पुनविशचिष्टस्य वस्तुनः सत्वम्‌ १ पभमाण- 
योग्यत्वम्‌ । अपिंगतमेव तर्द तदस्त्यथेनिशाद्चनात्‌, प्रमाणयोग्यताण 
अस्त्यथेत्वात्‌ । 


भ्रमाणान्तरसंभेदाम्युपगमेऽपि नाप्रामाण्यप्रसङ्गदोष इति दश्चंयति- 
प्रमाणान्तरभिन्नाथंमपि मान न नो वचः ॥ ५३ ॥ 
पिरपेक्षमिहा्य ।तु प्रमितं वस्सिदं मया । 
अर्थमात्रे च सपेक्षमन्यपक्षार्थवोधनात्‌ ॥ ५४ ॥ 
अवाधितमपि त्वर्थं प्रमाणांशे<-पवाधनात्‌ । 
तत्रापरमाणतामेत्ि बुद्धानाप्तवचो यथा ॥ ५९ ॥ 


अवाक्यं पुननां्थे न मानांेऽपथाधितम्‌ । 
निरपेक्ष भरमाणांञे व्यवहारो<न्यथा कयम्‌ }, ९६ ॥ 
| > वक्रभावेन संभदरदहितं ततः । 
भ्ररीनन्ञानविन्नेयविभागे स्वात्मवेदनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
=-= 
` च-^. „ > वेवाधनात्‌-. 
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भरवेदयन्तु वेदान्ता मानान्तरमरोकरिकम्‌ । 
तत्सिद्धिसिद्धताथेस्य पवचोवद्भविण्यति ॥ ९८ ॥ 

न खड भरभाणान्तरततमिन्नायैमपि वचो न प्रमाणम्‌, प्रमाणमेव द्या 
वाक्यम्‌ । क्य पुनः प्रमाण सपेक्षमिति चेत्‌, उच्यते-निरपे्षमे'व 
तत्‌ ‹ परमितोऽयै मयाथेः* इत्यरिमन्नर्थ ; ेवञे ह्यर्थ ‹ एवमयमथैः ` इव्य- 
प्रतीतेः ' एवमयं . पुरुषो वेद ` इति च प्रतीतेः पुरुषज्ञानापेक्षम्‌ ; तन्ोप- 
रग्धी तावदनपेक्षत्वात्‌ प्रामाण्वमदनुते; तस्िधिद्रार"श्र पश्ादथं इति । 
कथं तरिं पुरुषवचः गिंचिदवाधिता्यमपि सपेक्त्वेनाप्रमाणे कथ्यते ? 
उच्यते--यद्प्यर्थे बाधो नास्ति; यदपेक्षं त्वस्यार्थे प्रामाण्यं यत्सिद्धि 
मुखेन तं साघयति तत्न प्रमाणाशे वाध्यते; तस्यासिद्धे^तद्वारेण नार्थ 
सिदधिरिदर्थेऽप्रमाणम्‌, यथातीन्द्रियार्ये बुद्धवचः परुषस्य दशंनासंमवात्‌ ; 
यथाक्तम--“ "पुरुषाशचक्तितस्ततर सापवादत्वसंमवः 1” इति ; यथां च विप्र 
म्भकवाक्यम्‌, सयथादृष्टाथेवादित्वस्य भमाणावगतत्वात्‌ । अप्तवचः पुन- 
नोभे नापि भमाणाशे सेमवत्ममाणगोचरं बाध्यते । प्रमाणांश्े चानेक 
तन्मुष्वेन चाभप्ताड विदधन्नाप्नमाणे मवितमहेति; अन्यथा शब्दनिबन्धनो 
व्यवहारा न स्यात्‌ । एवं च भरमाणान्तरसंमि्ायेलेऽपि वेदान्तवचसां , 
न ॒त्रामाण्यव्याहात्त अप्तिवाक्यवत्‌; तया हि-- तान्यपि ज्ञानज्ञयविभाग- 
विकर लप्रकाशरूपमलोकिकै गकाममवगमयन्तु श्ममाणान्तरम्‌. तदार 
११ ४ | इयस्तु विषः स्यात वेदे वक्तुरमावात्‌ “ मया ' 

जम्युपगमवादे परिसमाप्य प्ररतमपसं हरति- 

एवं न मेयता तत्ता । ५८९ । 

परः पनः प्रयवतिषठते- 


नन्वन्यामरि न युज्यते । ५८९ । 














 । # 

व्रात 8; द्याप्तवाक्यवत्‌-0. ० अता५-द्पत [षर० 74. 
9 6 8०१ 23 ० व्‌. 7 ^ 078 
° न्‌ फेवले-0. = 

* प्रमाण--४ ५११ 0. 
द्रां च ००१ © 9 याक्यवत्‌-8 
तारा नास््यथसिद्धि-‰ ; तदूरिण 
--14, 
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न हि पूवांवमरीन विना सामान्यकल्पना ॥ ९९ ॥ 

गामेकामीक्षितवतो जायतेऽन्यत्न यादृशः । 

अवमो इ्टसतस्तथा "न हि सदन्तरे ॥ ६० ॥ 

एफशब्दभवृतिसतु दण्ड्यादिवदुपेयताम्‌ ॥ ६०२ ॥ 
दष्टरूपावमर्चः सामान्यकल्पनायां प्रमाणम्‌ ; यथा--बाहुखेय द्टवतः 
शावलेये *स एवायम्‌” .इति । न व किचित्‌ सत्‌ गृहीतवतोऽन्यत्र स 
मवति । एकशब्दभवृत्तस्तु विनापि सामान्येनायोन्तरयोगनिमित्ता दण्डि- 
पाचकादिश्चब्दवत्‌ । अनोच्यत- 

को नु पूवोवमर्शोऽय पूैषपान्वयो पियः ५ ११ ॥ 

सदन्तरेऽपि सोऽस्त्येव कयाचित्‌ खलु मात्रया । 

स्वर्मना त्वनुगमो न दष्टः खण्डगुण्डयोः ॥ ६२ ॥ 

न तादृश्श्रेत्नो भदमात्राद्धियःसख पवः । 

न भेदमात्रान्मुलातिहीनं मणिकमछछकम्‌ ॥ ९३ ॥ 

खूपान्वयः प्रत्ययस्य मणिकेषु हि यादृशः । 

न वृष्टमह्छकस्यास्ि मणिके खं तादृशः ॥ ६४ ॥ 
कः पुनरयं पुवोवमशैः-- प्ैरूपावमातो बुद्धः, अथ ‹ सोऽयम्‌ › इति पूरवा- 
परानुसन्धानम्‌१ तत्र यदि पूर्वैः कल्पः, सोऽस्येव सदन्तरे मात्रया । तया 
हि- निरुपाख्यवैरक्षण्येन सतां तु्यखपता प्रकाशते; अन्यथा नित्पा- 
छ्यवत्‌. सन्तोऽप्यत्यन्तविरुक्षणाः भरकाशेरन्‌ ! अथ सवेरूपानुगमः, सोऽ- 
मित्ेतेऽपि तामान्यगोचरे नास्ति; न हि ` खण्डमुण्डयोः स्वात्मनाश्वयः, 
एक्त्वपरतङ्गात्‌ सामान्यामावापत्तेः । अय न तादृशः, यादृक्षः खण्डा- 
दिषु; तदसत्‌; न विशेषमात्रेण संवेद्यान्वयिखूपप्रत्याख्यानं युज्यते, 
गेप्त्वादेरपि तत्सं मवात्‌; न हि देवदत्तस्य द्वितीयदञचने यादृशो खूपानु- 


ककि 





॥ ॥ = न--0©. ° 8. ४70 7 ०६ स्यु, 
9 # 920 1 ०४ च्‌, ० त्मतान्दय:--0, 
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गमः, तादृशः खण्डं दष्टवतो युण्डदशेने । सामान्यगोचरेऽपि च॒ न 
सवेत्र तुल्यः; नानामणिकविलक्षमो हि मणिकररावयो रूपान्वयः । न 
च तावता मृलतिहीनता तयोः, रिचिततुल्यतयाव मासमानत्वात्‌ \ अथ 
दवितीयः कदपः, *अ्रोच्यते- 

पवोवमशचः स इति प्र्येत्यपि न शोमते ॥ 

मणिकं वीक्षितवतः सोऽपि नोदेति म्छके ॥ ६९ ॥ 
पृवोपरानुसन्धानासिका “सोऽयम्‌ इत्यमेदमवभामयन्ती भिन्नेष्वपि 
सामान्यकटपनाहतुबुद्धिः पूवावमशे* इत्युच्यत इत्येतदपि न शोभते; `यतो 
नानुसन्धानादूवामेदसिद्धिः ; अभिन्नखूपावमातादपि; अन्वथा नाभिन्नदेश- 
काल एकोऽयः स्यात्‌; न दि तत्र देकारुभेदामावे “ सः ' इत्यनुसन्धानम्‌ । 
सपि च वृष्टमणिकस्य मके न मवति द्रागिव ' सः › इत्यनुसन्धान खण्ड- 
युण्डवत्‌; “न चैवं मृयातिहीनता । विमृशतस्तु ' तजनातीयमिदम्‌ ' इति बुद्धिः 
सदन्तरेऽपि समाना । 
५. तहिं सामान्ययोग कस्मात्‌ क्वचित्‌ ‹ सः इत्यवमरदीः, नान्यत्र १ 
उच्यत्‌ 

तामान्यरूपभूयस्त्वे तस्माश्तचं प्रकाशते । 

विरणत्वमसमत्व चकास्ति तदनुद्भवात्‌ ॥ ६६ ॥ 

पस्मत्‌ सत्याप सामान्ययोगे णिशरावयोः ॥ ६६१ ॥ 
त लानो च मवति म॒चिष्ठसामान्यथुक्ते । 

द ५ इवात्‌ ˆ सः इति तच्प्र 
तु न तथा, तेषामनुद्भवात्‌ । 
न च दण्ड्य दिवदेकराब्दपवृत्तिरिवाह-- 
भरमाणं कायविज्ञेयमसंयोज्यासि षीर्तः । 
प्रथमं जायते तस्मात्र "दण्व्यादिसमानता ॥ ६७२ ॥ 


` व्ल च्-- - -- भाषनात्‌-^ ; भासात्‌--ए 


ल्या; अल्पत्वे 





° नर्थकजाति-, 
< तत्रोच्यते --4. च ७ 
ॐ गमयति- त्व्वं--8. 
ॐ ° माणक--8 ५२त्‌ 0. 
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नागृहीतविशेषणा विशिष्टबुडधिः; न च सहः प्राक्‌ प्रमाणग्रहणं तत्का 
वा; तथा हि-भ्रमाणदेव सा मवति; भरमाणं च प्रमितिकायनियत्वात्‌ 
पश्चात्‌ समतिपत्तशृद्यते । तसाादग्रहात्‌ भमाणसख तत्त॑योजनविकङा सा 
न प्रमाणयोगनिमित्ता । यदि तर्हिं न प्रमाणयोगोऽस्यथः कथं तस्कालानुवि- 
धायिनी कारमदृत्तिरस्यर्थ--“ 'कूपोऽ स्ति ` ‹ कूपोऽमूत्‌ ` ‹ कूपो मविप्यति ` 
इति £ तदुपाधिभरकल्पितभेदल्ात › डेवदत्तसत्ताया इव पाठख्पुत्रयोगोपा- 
धिकल्पितमेदाया इति । 


न च ‹ क्रियामन्तरेण न ससगेः पदार्थानाम्‌ " इति शब्दाथनयविद्‌ा- 
मविगानमिलाह- 


सबन्धमात्रावसितमपि चान्ये विपश्चितः । 
आहुवैचोऽक्रियमवं ` राज्ञो ना फलिनो द्रुमाः ॥ ६८९६ ॥ 


' राज्ञोऽयं पुरूषः" ‹ फएकिता एते वनस्पतयः इति क्रियारदहितेष्वपि संसगेः 
प्रतीयते । न चेहापि “ अस्तिक्रिया ' इति युज्यते ; यतो श्न निज्ञोतराजसंबन्धस्य 
पुरुषस्य फख्वतां च वनस्पतीनां सत्तेह प्रतिपाद्या गम्यत ; न दते नाक्ये 
सत्तायां पयैवस्यतः ; रतु पुरुषस्य राजसंबन्पे, दरुमाणां च फरसंबन्धे-- 
, योऽय पुरुषः, स रात्तः' “य एते वनस्पतवः, ते फर्ताः' ' ; न 
५ यो राजपुरुषः, सोऽसि ' "ये च फल्तिाः, ते सन्ति ` इति । यदपि 
केचित्‌-“ अवघाथताम्‌ इति भ्रतिपत्तिक्रियाविधिना क्रियावन्तं मन्यन्ते, 


` तदपि शब्दादेव भरतिपत्तः सिडधत्वात्‌ प्राड्‌ निरस्तमेवेति । 


अथापि न क्रियारहित वाक्यमपि क्रियायां च सापेक्षता, तयापि 
न ` दोष इ्याह-- | 
, जनिक्रियावसानाच विशिष्ट शक्यवोधनम्‌ । 
कारण जायत इदमीदक्षात्‌ कारणादिति ॥ ६९४ 








` कूपोऽमृत्‌ , कूपोऽस्ति, कूपो मवि- 9 ए ग्णाध्छन्‌, 
प्यति--&. ५74 ए, “ फिनेः--6 ५०९. 


° अविगानमिदयादुः--8 ५४१ 0, 
{५ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


100 ब्रह्मधिद्धिः 


'$ज्ात्‌" कारणाज्गज्जञायते › इति जगिक्रियानिष्ठादापे वाक्वात्‌ तहिष- 
कारणसत्ता चक्यते भतिपतुम्‌ ; यथा-' ईदशात्तरोरिद फरुमजन इति 
तद्धिषतरुसद्धावः \ तथा च श्तयः काथ्चिदेवमव व्रह्म प्रतिपादयन्ति 
५ ्तर्वीणि इ वा इमानि मूतान्याकाशादेव समुत्चन्ते ” “ ` यथामरः 
` शुदा विष्छुरिङ्गा 'बयुचरन्ति एवमेवास्मादात्मनः सवं देवाः ” इत्याद ; 
, तया 
८ भययाणनामिः सृजते गृहते च 
यया पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । 
यया सतः प॒रषाव्‌ केशखोमानिं 
तथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ॥ ” 
¢ तदेतत्‌ सत्यम-- 
ध्यया सुदीप्तात्‌ पावक्िष्फुरिङ्गाः 
सदखश्चः भ्रमवन्ते सख्पाः । 
तथाक्षराह्िविधाः सोभ्य मावाः 
प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति ॥ 
तथा 
५ भदिन्यो मूः पुरुषः स वाघयाभ्यन्तरो यजः । 
सपरणो छमनाः शुभ्रो ऽक्षरात्‌ परतः परः ॥ 


एतस्माज्जायते श्राणों मनः सर्वेन्द्रियाणि. च । 


खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ » 
इति । 


इदान पद।यससगोयेव ° विषिराश्रयितव्य इति भयवतिष्ठत- 





नि ड = 








कान क 


1 शञात्‌--0. 7 अप्प. ‰-1-1; © 2708 तथा 
* सभाव---8. ४०१०७ तदेतत्‌, 

° ६०५. 1-9-41. ४ #, ०१४७ य॒था... ,.. सूपाः । 

५ एषा. 2-1-20, ° णप. 2-1-23 ५०१ 3. 

° / ०२५ 8 ००४ व्युचरान्ति. 29 4 ४ 8 ० एष, 

° >प्१. 1-1-27. 


+ = ©©-0. 4171५८51 ८1184811 \/३8189} @0॥€न०. [10111260 0 66810011 


नियोगकाण्डः 101 
ननु भरमान्तराधीनसंसगः पुरूपोक्तिपु ॥ ७० ॥ 


पदाथा गविष्यधीनास्मतेश्छेपा इतरत्र तु । 
पदानां रचना तत्र विवक्षापरिपूतेये ॥ ७१ ॥ 


प्रमाणान्दरगम्येर्थं विवक्षा च न्ववदिता। 
विध्यथसिदये वेदे तदमावे ल्रसगतेः ॥ ७२ ॥ 
विशिष्टा 'गतिभ्रीन्तिरयहे अरहविभ्नमः ॥ ७२९ ॥ 


विवक्षिताभेनिप्पत्तये हि कोके पदानां समभिव्याहारः । नैकपदसाध्यो 
विवक्षिताः । प्रमाणान्तरोपलञ्घश्च विवक्षाविपयः 1 तेन तत्र प्रमाणान्त 
रायत्तः' संसगेः । तथा च तद्धिरोधेऽससग एव पदाथोनाम्‌--“ ष्नरद्रवः 
एटुककग्बलाम्याम्‌ ” इति 1 वेदे तु भमाणान्तरामावाद्धियिनिवन्धनोऽसौ । 
तद मवे त्वसमवादयेयं॑विशिष्टार्थगतिरुच्यतं सा अन्तिः, समभिशग्प्राहारात्‌ । 
सोऽय विवेकाग्रदे ससगेग्रहविभ्रमः । अत्रेदमेव विचविम्‌--कथ सोके 
प्रमाणान्तराधीनः ससगः ? इति । यदि प्रमाणान्तरेण तदवगमात्‌ ; तदसत्‌ , 
अपूवेस्यापि तस्य प्रतीतेः; अन्यथा वचनवैयथ््रीत्‌; अनधिगत दि 
श्रोतुर्थं बोधयितुं वचः भ्रयुज्यत । अथ संसगेयोग्यताभात्रस्य प्रमाणान्तरे- 
णावगमात्‌ , समानमेतददे; तथा हि-अरुणया ऋीणात्तीति ससगेः, 
नारुणयेकहायन्येति । तथा भावार्थो नियोगविपयः, न द्रव्यगुणशब्दा 
इति प्रमाणान्तरावसितयोग्यतापामर्यनैव व्यवस्थाप्यते । अय न विवक्षै- 
कपदावगम्या, तदथमात्रविवक्षावा निप्मयोंजनत्वात्‌; तस्मादिवक्षाविश्चेष- 
सिडधिनोसंसटषु पदार्थेषु ^मवतीति तया विवक्षया श्रयुक्ताः संसृज्यन्ते ; 
सा च प्रमाणान्तरसिद्ध इति । एवमपि विवक्षानिबन्धनः स्वात्‌, तलयु- 
क्तानां संसगौत्‌ ; न प्रमाणान्तरनिबन्धनः ; यते न तत्तस्य प्रतिपादकम्‌ + 





| = = व्यध्य--8. (~ ७88 ०७९8 ००९००१५ ०७१ 


° गतित्रान्ति--8. १ « व्यवहयरात्‌--. 
° क्षितोऽः--^ ; क्षतोऽथः--8. 7 पद्गम्था--^ ००१ ४, 
* " यत्ताः सखगाः--८. ° सुमवतीति-^ ०114 ‰. 
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न प्रयोजकं "वा । यत्तु प्रमाणान्तरतिदे विवक्षति ; मवतु; न तस्य 
संसगः उपयोगः; तथा च विभ्रलम्मकवाक्येऽपि संसगप्रतीतिः । यत्तु-- 
विरोषे न स्तः; कामम्‌; न तु ठतः संसगेः । विरोधेऽपि तु नासं- 
सर्गः, श्रतीतेः; भरतीतोऽपि चु वाध्यते प्रमाणान्दरेण । एवं चानृत 
किचिद्धवः, किचिदनथकम्‌--दशदाडिमादि, किचित्‌. सम्‌ ; अन्यथा- 
नूतानयथेकविमागो न स्यात्‌ । अथ प्रमाणान्तरेणोपरुभ्यार्थं विवक्षित्वा 
परस्मे प्रतिपादयति परुषः ; तेन तद्वचसः प्रमाणान्तरोपरुन्धिरेवाथः ; 
सैव भयोजिका पदाथतसगेस्य ; तस्याः प्रयोजिकाया अभावान्न वेदे पदा- 
 येतंसगेतिद्धिः । मा मूत ता; षिचचिष्टा्थ एव भयोजकः । अथ 
लोकावगम्यत्वाच्छन्दतामर्थ्यस्य लेोकिकभयोजश्कामावान्न सपतगः, विधिपरचवे+- 
पिन स्यात्‌ । अथ लोके संसर्गमात्रपरल्वेऽथोपत्तिः; न तद्िशेषे, 
तन्मात्रेण षरसीतिप्रयोगयोरुपपत्तेः; विनापि प्रमाणान्तरोपरन्ण्या विशिष्टाथगति- 
| पीडः । अय प्रमाणान्तराछ्छोके संसगेसत्यतावगमः; अपर्वोऽपि हि श्रोतु 
तसरगो वक्तुः भ्रमाणानुमानमुखेन सदतां कमते, तदसमवेऽतलयलाडडादि- 
वाक्षु; तन भ्रमाणान्तरनिवन्धनो छेके सप्तगे उच्यते । भवत; वेदे त 
भमाणा न्तरततभदामावात्‌ खातन्येणार्थततिः शब्दनिबन्धन एव । 
तदमस्तामरतत्‌ ; भवतु यथा तथा जके; इदं तु पयनुचुञ्यते-- 


कथं नु विध्यधीनल्व यदि स्याद्न्यया बृथा ॥ ७३ ॥ 
विषिनिर्विषयस्तल्यामिंदमन्यपदोदिते । 
विशिष्टायोवगत्यान्यपदार्योऽपि भ्युञ्यते ॥ ७९ ॥ 
जथेवचे भरमामावद्स्वसौ चदनर्यकः । 


विधिर्ेवं कस्य हेतोरथ स्याद्परं पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
भमाणान्तरतिदधार्य' भरयोगि न विधायकम्‌ । 


~ 


1 < 
^ ६०9 8 णण वा, ° विश्चिथेऽभ-- ^ ०० 8. 





° न॒ तु--^ &"0 2. + 
जकमावात्‌--8 
° सेसगोपयोगः--^ &० 7 
गः--^ १०५ ५, 7 4 ००9 8 ०५४ अन्तर्‌ 
+ 4. 9 8 ०० प्रतीतिः ° द्ेऽै-+ ००१ 8 
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तदर्थोऽनन्यगस्यो हि मीयमानः समाक्षिपेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

विषयं न यथासिद्धपदाथरत्वनुवादभाक्‌ । 

अव्युस्पन्नत्तिः स्यात्‌ संबन्वत्ञाननिहवे ॥ ७७ ॥ 

पदे चधर्भं व्युत्रामेदन्यसिद्धाथेतान्यथा ॥ ७७दं ४ 
न तावद्धिषिः साक्षात्‌ संसगैसामान्यं तष्टिशपे वा बोषयति । अथा- 
क्षिपति, अन्यथा नियोगमात्रं निर्विषयमनथैकं स्यात्‌ ; पया्ान्तरेप्वपि 
तस्थमेतत्‌ ; तेऽपि हि केवलाः पदायोन्तरसंसगे  मनाप्नुवन्तोऽपूवोथमति- 
पत्तरमावादनभ्काः । न च रोके पदैः श्लाथौः खरूपमात्रनिष्ठतयेव 
्रत्याय्यन्ते ; फं तु विंशिष्टायप्त्वयप्रयुक्ताः, तथा ज्यवहारोपपततेः। तथा 
च भ्रतिदार्थं संसर्गाकषिपः । स्यादेतत्‌--खोके बुद्धिप्वेप्रयुक्तानां मा पृदा- 
नर्थक्वमितिं ससगीयेता; वेदे त॒ नाथेवच्वे प्रमाणमस्ति ; अतः पदाथ 
न्तरमनर्थकमेवास्त॒ । नैतत्‌ सारम्‌; नान्यथानथेक्यमित्यप्रमाणोऽयः 
शक्यः प्रतिपत्तुम्‌, यस्य कस्यचित्‌ भरतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । तस्माव्यवहारात्‌ 
तंसर्ग्युक्तस्वार्थाववोध।सामर््यमेव पदानां गम्वते; (त वेदेऽपि संतगौ- 
सेषः । चदि चान्यपदायौनामानथेक्यम्‌, विध्यर्थस्य तन्न कस्मात्‌ १ 
अथ मतम्‌-पदान्तशणि प्रमाणान्तरतिद्धेऽर्थः भुज्यन्ते; तानि 
यथावगतार्थानुवादपयवतितानि; तया हि-- अनूद्यमानोऽर्थो चयावगमम- 
नुवादान्नापूवौयेक्षेपायालम्‌ ; विधायकस्तु शब्दोऽनन्वगम्याथविपयस्तद्रथः 
प्रमीयमाणः शक्रोत्यपवेम्थमाकषेघुमन्यथानवकस्पश्ानः । तस्मा्ेदे विधि- 
निबन्धनोऽपुवेसंसगे इति । तदशुक्तम्‌; प्रमाणान्तरागविषवश्ेद्धिषायकार्थः, 
तत्र सेबन्धन्ञानमशक्यमितिं निहूयेत; तथा च संबन्धक्ञानानपेक्षत्वादब्यु- 
सन्नोऽपि प्रवर्तेत; संबन्धश्ानपिक्षता च पदधमे। व्युत्रम्येत ; तनिरपक्षत्ता 
वाक्यवमे आश्रीयेत 1 अथ संवन्धयिक्षता नास्य नि'"हयेत, वरत्‌ 
प्रमाणान्तरसिद्धार्थतापद्येत; तया च न विशेषः । 


निं 








1 मवाप्नु--8. ¢ .& 81 8 ००१४ | = 
° पदाथीः-^ ५70 ए. ? रविपय-ए. 
3 णाधः-^ ००१ 2. 9 ^} 01104 8 ०१४ सान, 
* बोधक्त्व--6 ५०९ ४, ° सुबन्ध्ञानापेक्षता-^ ४०९ 1 
° अतो-^ ५१ 7, 19 निष्यरतै-^, 
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शब्दादेव मिते योऽपि मन्यते संगतिग्रहम्‌ ॥ ७८ ॥ 

नान्योन्यसेश्रयाबद्यं न स्वयं प्रमिते हि सः । 

परण शब्दावगते तत्नटच्या च सूचिते ॥ ७९ ॥ 

पदायोन्तरवत्‌ तत्र सुकरः संगतिग्रहः ॥ ७९.२९ ॥ 

योऽपि मन्यते--न प्रमाणान्तरसिद्धे विध्यर्थ संबन्धन्ञानम्‌; अपि तु 

शब्दतिदध एष । न चान्योन्यसश्रयदोपः--शचब्दात्‌ सिद्धे सवन्धन्ञानम्‌ $ 
संबन्धज्ञानपूष्िका °च चब्दात्‌ सिद्धिरिति; वतो न खयं शब्दात्‌ भमिते 
तद्च्यते; तु वृद्धरयुक्तादधान्तरेणा वगते ; तदवगमाचच तस्य॒ वृद्धस्य 
या भरवत्तिस्तवानुमिते-“ नूलमनेन वृद्धेन भ्रतिपत्नः' कश्चित्‌ भ्वृत्तिहेतुरथऽ- 
स्माच्छब्दात्‌, यनायमेतच्छवणात्‌ प्रवृत्तः ` इति ; यया- ' गामानय ` इति 
साल्नदिमदानयनदशनात्‌. तस्मल्ययमनुमाय तत्र तंबन्धग्रहणमिति । 

तस्येवमनुमेयत्वे कथं शब्दकगोचरः ॥ ८० ॥ 

तस्यापि शब्दपुवेललादनुमानकगोचरः । 

कस्मान्न शब्दबोधोऽपि ह्यनुम(नपुरःसरः ॥ ८१ ॥ 

दभ्रथमता भ्या बीनाङ्करवदेतयोः । 
ष्च 
राब्दाद्रोडुश्ानुमानं सवेस्येव पुरः स्थितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पदाथान्तरवत्‌ तेन तस्य शब्दोऽनवादकः । 
¢ : शञ्दादडं 
जनुनानाहू ध्यमानः ₹ब्दराहुद्धे न वृध्यते ॥ < ॥ 





भतिपन्तरे बोधो नान्यवोधानुवादरुत्‌ । 

[क ॐ ~~) 
भवृत्िहतुमात्र च शव्ठर्थः स्वादलकिकः ॥ ८४ ॥ 
न स कट्पयितु शक्यस्ततिदर्मीकषिकादपि ॥ <४९ ॥ 


न 
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यदि भवृच्युत्रीयमानमरतययविशेपणलेन व्यवस्थितोऽनुमेयो विधायका 
संबन्धन्ञानविपयः, न तर्हिं शब्देकप्नमाणकः । अथानुमान शाब्द्पूवकर - 
मिति तयोच्यते, शब्दोऽपि प्रत्ययो*ऽनुमानपवक" इघ्यनुमान॑क गाचर 
स्यात्‌ । न खट वीजाङ्करयोरिवानयोरेकस्व प्राध्वं व्यवस्यापाचतु 
शक्यम्‌ ; रब्दावगतस्यानुमानात्‌ , अनुमितस्य विदितसंगतेः शब्दा दव- 
गमात्‌ । अपि च सवघ्रतिपत्तणामनुमान पूव। शब्दात्‌ प्रतिपत्तारं तपा 
शब्दोऽनवादक एव; तथा हि-शब्दा्ुध्यमानोऽनुमितं विदितसंगति 
बुध्यते सर्वैः भतिपत्ता, न त्वनुमिमानः शब्दावगतमनुमिमीतें । ननु शब्दाः 
वगत एवानुमीयते । सत्यमन्येन तु प्रतिपन्ना ; न चान्यदीया प्रतिपत्ति 
रन्यत्रतिपत्तिमनवादीकरोतिं । भत्तिदेतुमात्रे च॒ संबन्धव्युत्पत्तेस्तन्मानिं 
शब्दाः स्यात्‌ । न भ्वाङेकिकः करपयितुर्मपि शक्यः, लोकिकादपि 
"प्रवृत्तितिद्धः । स्यादेतत्‌- वेदि ' कीपु प्रवृत्तिषु तदसं मव।द्लोकिंककस्पना । 
तेतत्‌; रोकावगतसामर्थ्यो हि शब्द वेदेऽपि मतिपादकः । तत्र ऊोफ- 
कीपु प्वत्तिपु रौ फके विदितसंबन्धे वेदेपि तत्परतिपत्तिरेव स्यात्‌; असे- 
मवे "वा मिथ्यात्वम्‌ । 


अथ बहुविधत्वात्‌ पवृत्तिदेतूनां व्यभिचरादशचब्दाथैत्वे भवृिदितसा- 
मान्यं शब्दार्थः; तत्र वेद रोक्िकानां विशेषाणामतंमवादलौकिकं विशेषा- 
न्तरं प्रतीयते; एवमपि यः शब्दार्थ वेदे सामान्यं स लोकतिद्ध इति 
नानुवादता ग्यावतेते, पदा्थन्तरवत्‌ । योऽपि विशेषः सो<न्यासंमवेन परिश- . 
पानुमानगेचर इति न प्रमाणन्तराविषयत्वम्‌ । न च परिशपानुमानमपि, 
श्रेयःसाघनतावाः' संभवात्‌. । अय मतम्‌--खीकग्यवहार इव वेदन्यव- 
हारोऽप्यनादिः; तत्र वेदिकीषु प्रवृत्तिषु रौफिकमरवृतिदित्वमावात्‌ अलौकिके 
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तु प्रवततिदेतौ वैदिकानां विधायकानां सेवन्यज्ञानम्‌ । न चानुमेत्वम्‌ , 
तत्मत्ययस्य॒प्रवृध्यानुमानात; तत्सिद्धस्तु॒तत्परत्ययसामर्थयेनेव ; स च 
रत्वयः शब्दोत्य इत्यनन्यप्रमाणता । न च लौकिकस्येव श्रेचःसाधन- 
त्वस्य संमव इति युक्तम्‌; ठोक्िकी हि प्रमाणान्तरावगम्या श्रेयःसाधन- 
ता; तत्र प्रयोगदशनाठिडदेः तदनुसारेण च शब्दाधौवधारणात्‌ प्रमा- 
णान्त्रगम्यतापि शब्दाथीनुप्रवेशिनी । 


अत्रोच्यते - मवतु नाम वेदन्यवहारदेव शब्दाथौनुगमः, तथापि 
न॒भमाणान्तरगोचरता भ्यावतते । तया हि--अलेविकरे प्रवृत्िहेती 
शब्दस्य सामर्वत्ञानकाले प्रमितो वा स्यात्‌, न वः? भरमित- 
रेत्‌, शव्दर्ंबन्धस्य तदेव ज्ञायमानत्वादवश्यं भ्रमाणान्तरेणे'ति वाच्यम्‌ ; 
अथ न प्रमितः, कथं त॒त्र संबन्पज्ञानम्‌ १ न ्यप्रमितयोः संबन्धिनोस्तदा- 
श्रयः सन्धः भ्रमातु शाक्यः । 

योऽपि मन्यते--शाक्तिहि शब्दस्य सबन्धः; ता च नार्थे, तस्य 
व्यवस्थितत्वात्‌; प्रत्ययस्तु (तस्व कयः; स च पवृत्वानुमितः; तत्रैव 
सामध्यलक्षणः संबन्धः प्रमीयत इति । स इदं प्रष्टव्यः--फं प्नत्यय- 
न सामथय गृह्यते, “मय विरिष्टे° प्रवत्तिेतुपत्यये १ यदि प्त्ययमात्रे, 
यतिकिचित्‌ ततः तीयेत ; अय विशिष्टे लीकिकग्यतिरिकतमवक्तिहेतम त्यये, 
भवृतिपरिशचपाम्या तस्यानुमितत्वात्‌ प्राप्त भमाणान्तरगोचरत्म्‌ हयी हि 
विशेषणस्य गतिः "समातीष्टं विचिष्टपरमितावज्गलमेति, यया अभिमन्‌ 
धूमादिति; विरिष्टमराहिमाणप्रमेवं वा, ""वथा श्छ गौरिति ; उभवथा 
च भमाणान्तरविपयः शब्दस्यानधिगतसंबन्पत्वात्‌, स्मार्ताटष्टते मरमाणा- 
नवरमन्वण्यम्‌ $ द्वितीयेऽ%् कल्पे विशिष्टमत्ययानुमानातुमितत्वात्‌। भया- 
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नमानस्य भ्रत्यय एव प्रामाण्यम्‌ ; प्रतीतिमात्रे तु तत्न विश्पणस्य ; तावता 
< च तवत्‌ विशिष्टप्रतीयङ्गम्‌ ; विशेषणप्रमितिसत्वनुमतात्‌ न्रलयात्‌ चधा 
| परुषवचनाद्िशिषार्थभरमागेऽ"नुमितेऽथसिद्धिस्ततत एव प्रमाणात्‌ ; तत्र 
दर्थः प्रतीतिमत्रेणैव वक्तज्ञानस्य विशेषणम्‌ । `तदेतदपशल्म्‌ , स्मृति 
प्रमाण्शयविपयासविकर्णन्तगेमात्‌' प्रतीतेः । तत्रालौक्षिकविेषणत्रनीतिन 
स्मृतिः, भागनधिगतः । न संशाय कोटिद्धयसंस्पस्चाभा"वात्‌ । न विकर्पः, 
भद्त्तिहेतुभरययस्वापि तथा प्रसङ्गात्‌ । तथा न विपयीसः; कथं रहि 
तन्न यथार्धवे तथामूतग्राहिणी तञरतीतिरथेशन्या स्यात्‌ १ परिशेषात्‌ प्रमाणम्‌ । 
परज्ञानेन च परः प्रतिपद्यत इति सुमपितम्‌ । अथ मतम्‌--न 
प्रज्ञानेन परः प्रतिपद्यते ; किंतु खनज्ञनेनव परज्ञानसामथ्वात्‌ । जय 
तस्व" खक्ञाम कतमत्‌ प्रमाणमिति वाच्यम्‌ ; न तावच्छाब्दम्‌, शब्दवि- 
्ञानादथे "भविन्तानमिति क्षणात्‌ ; न च तच्छब्दज्ञानात्‌ ; कुतस्तर्दि 
, -5 11शब्दोत्थज्ञानादनुमितात । अथ तस्य भरामाण्ये ्रृत्तिहैतुसद्धावसिद्धिः; 
प्रामाण्यं च तस्य दोपरहित्चव्दोद्धवात्‌ ; तेन शाब्दस्य तत्र प्रामाण्यसुच्यते; 
तदधीनस्तत्रा्निश्चय'* इति । तदप्यसांभतम्‌, '°शब्दादयन्ञानं सखाब्दमिति 
लक्षणात्‌ । परुपवचनमपि नार्थे न प्रमाणम्‌; कितु ज्ञनविशेषणे ; दया 
च विशेषणस गतिरुक्ता; तन्न स्मत्यसं मवात्‌. प्रमीयमाण एव स॑ विचिष्टा 
भमिलयङ्गम्‌ ; अन्यार्थे भमाणान्तरमन्वेष्ये स्यात्‌ । न च वकतृ्तानेनेवा्॑ 

तिद्धिः, परज्ञानेन न प्रः प्रतिपद्यत इत्युक्तम्‌ । 
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यतूक्तम्‌--वकृ्ञानाधीनायेसिद्धिरिति, तत्‌ तन्मिथ्यात्वे तदस्षेमवे वा 
परमाणप्रतीतिवाधनेऽथप्रतीतेरपि बाधनात्‌ तदबाधे चावाधात्‌ः ; न तु वचसोऽ- 
थो न विषयः; अन्यथा प्रमाणान्तरपरतन्त्रं पुरपवचो ऽथ सपपेक्षपमिेतदेव न 
स्यात्‌; न हि यो यस्याविषयः स तत्र सपेक्षोऽनपेक्षो वा; तथा चं 
¢ श्रामाण्यखापनं त॒ स्यादक्तषीहेतुसंमवात्‌” इत्युक्तम्‌ । स्थापनमवाधः, 
न तु प्रामाण्यमेव । तच्च वकधीहेतुसं मवाद्वाक्यस्य, न तु वक्तुषिय एव ; सब्दस्य 
चाधैन संबन्धः, न तु जानेन ; एवं दयक्तम--““°आत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन 
संबन्धः” इति । अथ'अ्रहणमत्र “ अथासेस्पर्शी "शब्दः, ज्ञानेनैव शब्दस्य 
संबन्षः--इति पश्यतां निराकरणाय । तसादन्योन्ययोग्यता शब्डार्थयोरेव 
सबन्धः । न चाप्रमितेऽथं स शक्यो ग्रहीतुम्‌ ; प्रमिते प्रमाणान्तराषेषवय- 
तवमुक्तम्‌ । न च भरतीतिमात्रे, अथवत्याः भीतेः स्मृतिरमाणयोरन्य- . 
""तरत्रान्तगंमात्‌ ; आनयेक्ये केन सबन्धः १ यदि च श्ाब्दप्रतीतिग्यतिरोकि- 
ण्यापि प्रतीत्या स॒ विपयीक्रियतेऽप्रमाणात्मिकयापि, भवलययमहाब्दस्यापि 
ज्ञानस्य गोचर इति प्रमाणान्तराशङ्का केन वारयते ? न च ममाणान्तराव". 
गम्यता शव्दाथमनुपरविशति, यतो नान्ववमात्रेण व्यतिरेकमात्रेण वा शब्दार्थः; 
सति बन्दसिन्‌ प्रयोनकरेऽ्थे चस्यामावे न प्रयोगः सोऽपि तस्य शब्दस्य ` 
मृयोनक इति गम्यते, “यथा सत्सु देलन्तरेषु यरयामवि न॒ कार्थं 
सोऽपि “तुगम्यते 1 इह च भ्रयदित॒विवक्ायां जिङदेदैनात्‌ , तदमव 
-भमाणान्तरगम्यत्वऽदयेनाच्छेयोदेतुलं तावच्छब्दाशेः । भमाणान्तर 
गम्यत्वे चयप्र दनम्‌, तदमावे च यदप्यदशेनम्‌, न तु श्रयोदेतुले 
मति भमागान्तगम्यताा समावात्‌; तत्र संदिग्धो ग्यतिरेकः--उमयामवेऽ- 
भोगात्‌ िनिवन्धनोऽप्रयोगर इति । तत्र अयःतानतावा; 














प्रयोजकल- 
1 यत्तच्यत--^ ४०१ 2, $ शभ्दे-2,. 
> त्र-8 ०१ 0, ° प्रतीतमात्र- ^ ५०१ 0. 
` पाधनात्‌-^- ° तरान्तगमात्‌-0. 
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स्यावधारितस्वात्‌ तद मावे तद्निवन्धन इति गम्यते । "तन्मत्रेणान्वयब्यतिरे 
केोपपत्तौ नान्यस्व शब्दार्थत्वे प्रमाणम्‌ ; अन्यया रिशपाशब्दाथं सचवा- 
दयो ऽप्यनुप्रविशेयुः, तेपु सस्सु प्रयोगात्‌. तद्मावे चात्रयागात्‌ । अय 
शिशपात्वस्य शब्दाथस्वात्‌ तद्‌ मावनिवन्धन एव ` सत्ता्यमाव~ प्रयागः 

वाच प्रयोग उपपद्यत इतिं न ते सापथ्येकट्पना, समानमतद्त्राप । 
अथ भवोहेतुत्वस्य प्रमाणान्तरविपयत्वात्‌ तस्य च' वेदेऽसमवाद्भरामाण्यम्‌ ; 


` तदसत्‌; न हि य॒ एकव यस्य प्रमाणस्य गोचरः साऽन्यन।¶ त्वव 


[^ १ 


तदमावे वा अपरतीयमानोऽपि पथ्या; समीपे हिं बहेरोनद्रयावेपयम दूर 

गमानुमानगम्बः; तथा यागादिषु विप्ररष्टकारुफङेपु वेदावगम्य॒श्रयः- 
ताधनदं भविप्यति । न च भ्रामाणान्तरानुपर्डध्या भमाणान्तरगन्वो बाध्यते, 
विपयन्यवस्थयापि भमाणप्रटृत्तेः। अथ भरमाणान्तरविपयत्वे तद्विरोधादप्रामाण्यम्‌ › 
अनन्तरफटानुपरव्येः ; तदविषये तु शब्दार्थ न तद्िरोध इति । स्यात्‌ + यदि 
विरोधः स्यात्‌; न चासौ ; “अनन्त्यं हयचोदितम्‌ "' इस्युक्तम्‌ । 


अथ मा मूदानन्तय॑चोदना; मा च मृत्‌ प्रमाणान्तरावगम्यता 


दब्दर्यः?; स्वेया भमाणान्तरतिडश्रेत पदाथ साश्रीयते, स यथ- 
श्सिद्याश्रयणीयः; अन्यथा न॒ तत्सिद्धः स्यात्‌; अनन्तरश्रेयोहेतुता च 
तस्सिडधा१। "तन्न ; न ताबदनन्तरफरक्ताषनता'" नियोगतः कमेणाम्‌ , "छष्यौ- 
पृथपानादिप्न्यथापिं दक्चनात्‌ , अवान्तरकायेस्य यागादावपि प्रमाणसामर््थन 
सिद्धः । अपि च विशिष्टसिद्धौ विशेषणमपि श्रेयोहुत्वमात्र सिद्धम्‌ ; 
तावच्च शाब्दाः; न च तावति प्रमाणविरोधः । तदेवं लोकिकेऽपि 
्रदृत्तिदेतौ दोपामायाव्ययौ अङोक्गिक "ल्पना । सुखदिवच्चास्यानुमेयत्वात्‌ ; 





1 तावन्मा्रेण-^. & प्रसिद्ध आधेय--©. 
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तया हि-सुखपसादाधुत्तेय सवेदनाः सुखादयसतेनैव सहोन्नीयन्ते; नैषां 
स्वे पृथक्‌ प्रमाणमथ्यैते । वदापीदं दशीनम-- वक्तज्ञानमेव पुरूषवचः 
नाथैः; तत्र ज्ञानं नायैमन्तरेण समवतीलयथोपत्यानुमानेन वा्थसिद्धिः; 
तदापि भरवृत्तिपरमितस्तद्धेतुभत्ययो न तमन्तरेणेत्याप्तवचनायैवदनुमेयता न 
व्यावतेते । अयानुमानहेतोः भ्रत्ययस्य शब्दसाघनत्वाच्छन्दप्रमाणण्कत्वम्‌; 
तदसत्‌; नाप्त्वचनाथेज्ञानस्याक्षसाघनतात्‌ तदर्थ. श्रोतुः प्रलयक्षपरमाणकेो 
मवति । तस्मात्‌ युषच्यते-' तत्यैव*नुमेयत्वे कथं रब्देकगोचरः 1" 
तथा--“ न स कर्पयितु शक्यस्तत्सिदधरं{किकादपि ।` इति ॥ 
अथ प्रमाणरूपेण स॒ सखशब्दभकासितः ॥ <९ ॥ 
जकषे्ता निरोकषश्च कथ्यतेऽन्यम्मां मति । ८९१ । 
अथोच्यते न ब्रूमो विधिरन्यया वृधा स्यादिति तदधीनः संसर्गः; 
तु प्रमाणास्मनैव स॒ खशब्देन रतिपायते; तया च प्रमाणत्वात्‌ भ्रमे- 
यस्यातिपतपूवस्य, भमाणान्तरानयक्षश्र; न ह्यसौ शब्दवत्‌ संबन्धपक्षत्वात्‌ 
पुवपिद्धिमपेक्षत इति 1 
तयाप्यतिदधे परागक्तौ दोपौ सिद्धेऽनुवादता ॥ ८१ ॥ 
भामाण्यमस्य युत्रास्तु शतेस्तत्र वृथा त्वयम्‌ | <६९ । 
9 एद भ्युपलमदतिपदपमव्यतिकमौ परमाणत्मापि स॒ यद्वि न भ्रमा 
णन्तरसिद्धः । जय सिडधो यथावगतानुबादाननापूरवाथीतेपः ! भ्अपि च 
यत्रास्य प्रामाण्यमिष्यते, शब्दस्येव तत्रास्तु; फिमनेन ? ननूक्तम्‌ 








[| क, क सम 
संगतिज्ञानापेकषखादनुःवादको नापूवौयौवगमाय भगवति । नैतत्‌ सारम्‌ ; 
शब्दभेद वादकः त्मका प्रमाणमप्यनूदयमानं यथापिगमे कथमपू्वोयै 
७९, = £ [प कु 
नोषयेत्‌ न भर्मयतस्पद्चरहिता भमाणावगतिः; अतो यथापिगतप्रमेयमेव 
तत्‌ भतीयते । 
न 
१ न्नेयुः-1). 7 
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ॐ 6. 004 73 का कृ, ४ त 6 
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क च प्रमाणमेषोऽ्थै न यागादौ खशब्दके ॥ ८७ ॥ 
लौकिकेऽपुर्वसंसरीः श्रोतुरस्त्यविधावपि । 

फठसाधनशक्तौ चेच्छब्दस्तत्र न दुष्यति ॥ << ॥ 
` पदाथोन्तरतुल्यत्वाद्िध्याकाङ्क्तानिबन्धनः । 

न संसर्गः पदार्थानां खश्ब्दैस्तु `भ्रकारिताः ॥ «८९ ॥ 
सवन्धयोग्यदूपेण तस्मात्‌ सेसगेमागिनः । 

विरिष्ठार्थप्र्युक्ता हि समभिश्व्याहतिजेने ॥ ९० ॥ 

अतो न विध्यमावेन सैसर्गो न भ्रकद्पते । ९०२ । 


न च नियोगस्य प्रमेय निरूप्यते । न तावधागादयः परमेयाः;, तेपां यज- 
त्यादिङव्दविषयवत्वात्‌ । नापि तेषां प्रमाणान्तरस्यागोचरः संसगेः; तथा 
हि-अविधि*पवपि ऊौकिकषु वाक्येषु श्रोतुरनधियतोऽपूवै' संसगेः प्रती- 
यते ^व्राह्मण पुत्ररते जातः ' इत्यादिषु । अथ फलसाधनसामथ्यं प्रमेययु- 
च्यते; न किर कामिनो नियोगोऽकामोपाये घात्वर्थेऽवकस्पते; अनुपा 
यत्वे हि तस्य न स कामिना छतः स्यादिति । तदप्यसांप्रतम्‌; न हि 
शब्दस्य म्तत्र कश्चिदपराध, येन तमतिक्रम्यान्यत्‌ भरमाणं मृग्यते । भ्नमा- 
णान्तरापेक्षता प्रत्युक्ता । अनन्तरफलदशेनेन तु विरोधो" नियोगगम्येऽपि 
तस्मिन्नविशिष्टः । आनन्तथेस्यापरमाणायत्वेन तद मावः शब्देऽपि तुल्यः ॥ 
अथ बा शब्दस्तत्र न दुष्यति फलसाधनसामर्थ्य, नियोगस्तु॒दुप्यत्येव ; 
न हि ततः पुरुपार्थेश्ताधनावबोधः संमर्वति । तच्चेदं विधिविवेक मावना- 
विवेकाभ्यामवगन्तन्यम्‌ । तस्मात्‌ संबन्धज्ञानिक्षत्वेन पदार्थीन्तरेः समा- 
नत्वाद्धिषायकार्थस्य न शक्यं विशेषेण वकतुम्‌- “तन्निबन्धनः पदायेसं- 
त्म इति । सव॑ एव तु पदाय" सेबन्धयोग्धैः कारकादिभावेः खपदेभ्यः 
भरतीताः संनिकर्पेण संखज्यन्ते, यतो लोकाच्छन्दव्यापारार्वगमः । लोके च 


ककः कः हि क [त 111 1 ए) 
ऋक = = 





1 ना ०14 ‰. ० 0 ०, तच. 
# ~ प्रयुक्लया हि-©. य धिरेषो दि-^ 811 ४. 

3 व्याहते जने-0; व्यातिजैने- ए ° यः-©. 

« पिकेष्वोपि--5 ००१ 8. ° तदरथनिवन्धनः-^ ४०१ 1. 
5 शततर्मः--4 ५९ 7. १० पदूा्थसंसगयोग्यः-8. 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ ©6870नीं 





1 वा 


112 , ब्रह्मसिद्धिः 


पदः स्थानां प्रतिपादने सेनिकर्षेण विशिष्टाथपरतया, न लखाथम्म्रति- 
पत्तिपरत्या । तथा च सवेपदायीकाङ्क्षानिवन्धन एव संसगः; सर्वे हि 
ते पदररपयेवतितरूपाः स्वरूपमात्रे भकाइयन्ते । एवं पदाथीन्तभे्तस्यता- 
दिषेः न विशेषेण तन्निबन्धनः संसगः 1 सर्वपदार्थनिवन्धने च संसग 
न विध्यभावेन संसर्गा नोपपद्यते । तदेवं न संतगर्भमपिः विपिरपास. 
नीयः । कयं नोपातनीयः, यदा नियोगपरतयैव पदानां खथैषु संसर्ग 
ज्ञानम्‌ १ पभरवतेकवचनानन्तरपदत्तिदशनेन हि तद्धेुप्रययमनुमाय तत्र तस्य 
सामथ्यं गम्यते ; नैतत्‌, अग्रष्वकेऽपि वाक्ये ख्पनिष्टे सेवन्धग्रहात्‌ । 
सनिषापितिभिव्यतिरिक्तपाक्योपकरणमन्यथिनं प्रति यदोच्यते- वत्र 
छंशानुः * इति, तदा ततस्तेनानयनं दष्टा गम्यते- ‹ इहानेनाग्रिसचा 
भतीता, सा वचास्माद्ाक्यात्‌' ¦ न च शक्यं वक्तुम्‌-“तत आनय ° 
+ गच्छ वा तत्ने" ध वाक्यात्‌ प्रययः; “अभ्िसत्तामात्रप्रयभन श्वा. 
क्यात्‌ भत्तितिद्धने वाक्यस्य मियोजनेऽपि सामथ्यं शक्यते कल्पि 

अथोन्तरान्वये च भयोगमत्ययोपपत्तौ न॒विोणान्ये 
वेदार्थो” निप्ममाणक "एव स्यादित्युक्तम्‌ । . 


मय करव्यताज्ञानाद्विनानथक्यषुच्यते ॥ ९ १॥ 

न भरृत्तिनिवृत्तिम्याभन्यदरक्यप्रयोजनम्‌ । 
मतिरपत्तिविधो तुल्यं यदि चैव भरयोंजनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
समानमेत्तदथं च सर्मयति चेदयम्‌ । 
मजञा्रियोपासनापि़ारतिदिव्यपेक्षितम्‌ ॥ ९३ ॥ 


हन्त तां सरूपे तज वचः पर्यवस्यति । 
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तुल्यमेतत्‌ समाप्तं च वाक्यं वाक्यान्तरानुगम्‌ ॥ ९४ ॥ 


'जियोगानुप्रवेशोऽस्ति तावद्यदि वृधान्यया । 
तच्चाववोधविध्यशस्तावदेवं समुद्धतः ॥ ९५ ॥ 





अथ मन्यते--वस्तुखरूपमात्क्ञानं कर्तम्यताज्ञानराहैत भवृत्तिनिवृत्ति- 
शून्यमनर्थकम ; भवृत्तिनिवृत्िभयुक्ता दि वाक्यप्रवृत्तिः; अतोऽर्थवत्वाय 
विधिः; अन्यथानथेक्यम्‌ । तत्रोच्यते-- परतिपत्तिविधावपि तुल्यमानथक्यभ ; 
तया हि--*एवंभवेधः भ्रतिपत्तन्यः' इत्यपि" न 'तत्लरूपज्ञानातिरिक्ता कचन 
प्रवत्तिभिवीत्तवी । अथ सखरूपक्ञानमेव भयोजनम्‌ , तत्‌ खरूपमात्रनिष्ठेऽपि 
तुल्यम्‌ । भथ भतिपत्तिविषिः “भन्ञां कुवीत” ““ "सत क्रतुं कुवीत ” 
८'ध्जसियेवोपातीत `: इत्यधिकारविपिव्यपेश्षितप्रजञोपासनाविपयस्तमपेणेना् 


क 


, वान्‌, नानवगतविषयसरूपा प्रज्ञा शक्येति; खरूपनि्ठमपि वचस्तथा. 


वत्‌; तस्य समर्पणे सुतरां सामथ्थम्‌ 1 नन्वर्व'मस्य खरूपनिष्ठता हीयते ° 
निचोगानुपरवेशचिनः । सखरगतनियोगनिष्ठमपि तर्द तन्न, नियोग न्तरानुभ्रवे 
जलात्‌ । अथ मतम्‌ - खाथपर्यवतितमेव वाक्यं वाक्यान्तरणकवाक्यताभु- 
वैति; सोऽयं प्राकरणिकः संबन्ध उच्यते; अन्यथा वाक्यलक्षण एव 
स्यात्‌ । एतदपि समानम्‌; नियोगानुपवेशेऽपि न सरूपनिष्ठता दीयते । 
नन्वस्ति नियोगानुप्वेशः, अन्यया आनथक्यात्‌; कामम्‌; तच्वप्रतिप्।चि- 
विषिस्तु तावदानशरक्यान्निराङतः, ` 'विपेविनापि तस्मच्छञ्दात्तितवावव्‌ध- 
सिद्धेः । 

ननृत्पत्तिविधिः कमङूपवबोषे व्यवस्थितः । 

यथा तचखन्ञानविषिस्तया बषेऽवतिष्ठताम्‌ ॥ ९६ ॥ 

अषिकारात्‌ प्रवृत्तिश्च मता कमौविकारवत्‌ । 
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114 बक्षसिदिः 
अन्ञातज्ञापनमतीऽयाप्न'वृचभवर्तेनम्‌ ॥ ९७ ॥ 


विषिमाचक्षते घीरा इदयेतदपि तादृशम्‌ । 
कमलरूपावगमस्तत नेष्टे विषैः फलम्‌ ॥ ९८ ॥ 


करि तु कायन्यपेक्षस्य फल्वक्येन संगतिः । 
इहाधिकारसेवन्धो यस्य तन्न विधीयते ॥ ९९ ॥ 
तच्वं तच्यावबोधस्य नापिकारभवेशिता । 

न "हिं ब्रीह्यादिविषयं प्रलक्षमधिकारभाक्‌ ॥ १०० ॥ 


. चद्पि चोदयते--यथोत्पत्तिविषेः कर्मरूपप्रतिपत्तिमातरमर्थः- “५ 
याञष्ठाकपङः " इति; न ततः प्रवृत्ति, अधिकारविषिनिबन्धनत्वात्तस्याः ; 
तथा तध्वावनोषविधेतत्वावबोधमात्रमयैः, भवृत्िरपिकारविषेः- “ "भज्ञा कु 
वीत" इत्यदिः । यतश्र भरवृततप्रतिपत्िमयोजनमेदो* विषः; अतोऽ. 
-ऽगदयमाहुः--अज्ञातज्ञापन मप्रवत्तश्नवरतनमिति । पएतदप्यतारम्‌ ; 
01 नत्वित्तगतस्य विषायकस्य॒स्वरूपावगममात्रमिप्यते फठम्‌ ; अपिं 
त तया दहि विषैः पुर्पार्थमात्रसाधनत्वेऽवषुदध 
१ कङ्सायामषिकारसवन्धो ठभ्यते । न णच्‌ तच्वग्रतिपत्तिविधेरपि 


तदेव फलम्‌; यतो यस्याषिकररं 
॥क|रतनबन्ध उपासनादिविषण'यस्यात्मत 
1 त तत- 
क्रियात्मलान्न विधिविषयः । 


“युत्त तद्धिषयस्त'्वन्नान तस्य नाधिकार 
[1 4 # = षुः 
> । #: षू 3 त्‌ | | 


न हि ब्रीद्यादि प्रये 
-शतां "“मञते ; भमिता “नापषिकारतेबन्ध ति निं स 
वानतक्षणादिर्हिं तच्छिया नाषिकारमनुप्रविशतीति । | 


न 
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इदानीं तृतीयभरतिपत्तिगे।चरो विषिः प्रास्यते, तच्वावनोधविंषयत्वेन 








५ संबन्धात्‌; द्वितीयप्रतिपत्तिविपयो हि न तत्वावब्ोपकिषयः, फं तु तव्‌- 
| भ्यासविषयः । | 
सोपायमन्यत्‌ तर्हीदं शाब्दाञ्जानं विर्घीयते । | 
प्र नग्रहण ग्राह्यविभागोद्भाहमद्ययम्‌ ॥ १०१ ॥ | 
न॒ दि भित्रार्थसंसर्रूपवाक्याथेषीपदमभ्‌ । | | 
मात्मतस्वं निष्पपयमियेतदपि पेख्वम्‌ ॥ १०२ ॥ 
अदयात्श्रकाशो ऽसावनवच्छेदविभ्रमः । | 
लात्मस्थितिः पुप्रशान्ता फरं तन्न विधैः पदम्‌ ॥ १०३ ॥ | 
तस्साधनावबोपे हि विधात्ृभ्याएतिर्मता । 
अपेक्ितोपायतैभ्व विधिरिष्टो मनीपिमिः ॥ १०४ 
^" 
| ततो ह्ष्यवसायदिनकस्मान्नामिधानतः ॥ १०४२ ॥ 
न त्रमः--शब्देत्यस्तस्व वोषो विधीयत इति ; कं तु पत्यस्तमितवुद्धि 
बोध्यमेदावग्रहः । अतश्राद्ययो द्ितीय'तद्धिषचोषामावाट्या प्रमातृप्रमयदय- 
विरषाद्वा ततोऽन्यः । तस्य चालाकिकस्य प्रमाणान्तरादुत्पच्युपायस्यानवगमात्‌ 
सहोपायैः शमदममननध्यानबह्मचयौदििविधानम्‌ ; यता न शाब्दज्ञान- 
परिषय जात्मतप्वम्‌ । वाक्यलक्षणो हिं शब्दः प्रमाणम्‌ । तस्य च विषयो 
नानाप्दार्थसंसरगात्मा, तदनुगमेन प्रततिः । तज्ज्ञानस्य 'च विविधायमान् 
संमेदावमासत्यासतच्वं निष्प डतठ्डेनाप्यनवमृष्टं क्य गोचरः स्या 
दिति । पएतदप्यसारम्‌ ; यतो योऽसावद्रयो दतकशतंस्पशचविकरू अत्मतच्च- 
योधः, भ्सोऽवच्छेदविभ्रान्तिविरदति. तस्य खङ्पावस्थानम्‌ । अवच्छद्कट्कष 
तया हि श्तदनासषट्पेण भकादते; न तु ततो न्यस्तच्ववोधः ; ५ "स॒त्य 
१३ --- वत 
|  णाग्राद्य -». 4 तद्विपाभावा- 
4: 3 तलमकप्रकाश्चो--९. 7 {०१४ च. 
६ 3 तेव-?. 3 सोऽयमवच्छेद--^ ५०१ ‰. 
#ः + चावषोधो--^ ००१ ४. . ° तदानालस-8. 
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ज्ञानमनन्तम्‌ ” इति श्रुतेः । आत्मतच्वं च प्रशन्तशोकादिविश्वाशिवम्‌ , 
जपहतपाप्मादिंशुतेः । प्रकाशमानानतिञ्चयानन्दम्‌ , ““ विज्ञानमानन्दं चक्ष ” 
एषोऽस्य परमः आनन्दः, एतस्यैवानन्दस्यान्यानि मूतानि मानाशुपजी 
वन्ति ” इति श्रतिभ्ः । तया च तत्खरूपस्थितिविश्वाशिवेोपशमा^निर- 
तिरायाहादावापतेश्र सुष्ट॒॒प्ररान्तापरः पुरुपार्थः फलम्‌ ; उक्तं च- 
^“ “आत्मकामान्न परं विद्यते" इति । न च पुरुषायै फठे विधायकस्यः 
व्यापारः, खये प्रवृत्तेः । न च युरुपार्येऽप्यन्नातोपाये न॒भ्रवसेत इति 
युक्तम्‌, यतः वृत्तेः पूवरूपमिच्छा । तया च तद्रेण ॒प्वृच्युषदेशः 
कवित्‌“ अथातो पर्मजिज्ञासा* । तथा “भ्य हि यदिच्छति स तत्‌ 


करोति " इत्यक्तम्‌ । अपरि च अज्नातोपाये चेन्न भवते, अवश्यमुपायज्ञापनया 


तने भवय" फरमुदिश्य ; तावता च तत्रापि भरवृत्तिसिद्धेम विधायकस्य 


`तत्र व्यापार आश्रयित्व्यः; तदुक्तम--“ श्वस्य लिम्तार्भलक्षणा ” इति । 


तल्मात्‌ फरताघन एव व्रिधिव्यापारः । ननु फल्वलयप्यर्यलक्षणा प्रवतिः । 
© 


कछ तर्हि विषिव्ापारः १ इत्यमावे । नैतत्‌ सारम्‌; यतो यथैव ताधन- 
सामान्येऽयात्‌ भटृत्तिः, तेयेत्थमावसामान्येऽपि ; यतो नाननु" 
समरन्‌ 1 सय तद्विष भवत्य, साधनविश्ेषेऽपि तथास्तु । अपरि च 
अपितोपायतेव विषिः, तस्या अपरड्तमवर्तनारक्षणलवत्‌ , भटत्तिहेतोश्च 
घस्य प्रवतनाशब्दामिपेयतात्‌ , इष्टतायास्तत्साधनतायाश्रान्यश्य प्रडत्तिहेतो. 
रमावत्‌, -इ्टतायाश्च भमाणान्तरावतेयल्ात्‌ खयं॒परवततेः नानावेवासती 
मयैतत्‌ कर्तव्यम्‌ इति नेषटतायामपङततमषत “नात्म्‌; इष्टसाधनतायां व॒ 
भमाणान्तरावगमामावच्छष्दैकगम्यायां न रब्दमन्तरेणाप्ररृत्तपरुषमरटतति. 
हेतुत्वम्‌ । अतः सा शब्दश््माणिका सती विरिति गीते । 
न~~ 1 गीते) अनुतिष्ठ: 
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तश्र साधनमनुेयै भरवृततिदेतुः; न खभावतिद्धम्‌ । तेनानुतिष्ठतः 

, 4 ताधनताविधिः । अतोऽनुान साधनविषयमेव विधायकाच्छब्दादरम्यते । 

ननु अध्यवसावः, आकूतम्‌, आद्या भक्तिः, कालनय' वियुक्तं प्रवृत्तिमात्रम्‌, 
अ्ञातक्रिवाकतुसंबन्धः इति विधिविदे विधि व्याचक्षते । नैतत्‌ सारम्‌ यतोऽभ्य- 
वसायादीनामेव हेतुरत्र मग्यते; स च नान्योऽपेषितोपायतायाः; न च ते निरस्त- 
हेतवः । सयदेतत्‌--अमिषानमेषां हेतुः । तच्च वातम्‌ ; अभिधानाद्धि भतीति- 
रेषां स्यात्‌, नोरपत्िः; न हि प्रतीतिमत्रेण वट(दयः परवृत्तिेतव इत्यादि 
वणितं विषिविवेके । अथवा-नमिधानतः; न “च शब्दादध्ववसायादिः, 
श्लापकत्वात्‌ जब्युलन्तमवुततिमसङ्गादित्यादि तवैवोक्तम । अथवा यो 
मन्यते प्मयेद कर्तव्यम्‌ › इति यतोऽध्यवतायः ‹ नियुक्तोऽसि ' इति तो 
बुधिः स॒ नियोगो विधिशब्दपयीय इति, तं प्रत्युच्यते ; (तत एवा- 
पक्षितोपायत्वात्‌ ‹ कव्यम्‌, इयभ्यवसायः; तथा हि-क्तुरिा म्युपपि" 
कर्तव्यम्‌ › इति कोक बुद्धिः; तद मावे तु “ अकर्तैन्यम्‌ ' इत्यन्वयठ्यतिरेका 
भ्याम्‌। ते च तद्धिपये "गम्येते । ' "तया “नियुक्तो ऽसि ° इति"* ‹ प्रवर्तितोऽकि 
इति ख्मभवृदितुपरतीतिः; न च सोऽन्य इ ` छटास्युपायतायाः; न खड 
टृ्टतामथ्य""ऽकस्माद्विना देत॒नादेतरिति युक्तिमत्‌; न हि तं परित्यज्य 
लौकिकमलैकिकक्पने प्रमाणमस्ति । कुतश्च १ नामिधानतः; न स्वल्व- 
लौक्किकस्यामिघानं संमवति, संबन्धामहादित्युक्तम्‌ । अथ वा ततो द्यध्यव- 
सायरारम्भानुषानपरिममापनाः, अपेत्षितोपायत्वात्‌ ; पस्सद्धाव एव नियुक्त 
वत्तः स्य कस्यवि्ियोगादपवृततेः । 
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स्यादेतत्‌“ कतैग्यम्‌ 2 इति भत्ययात्‌ प्रवतेते ; अन्यया कतेव्ये न कृतं 
स्यात्‌ । तश्च न, नाकस्मात्‌ कतेव्यमत्ययोसपादः; स हि लायोवाि- 
निमित्तः 1 स्यादेतत्‌--शाब्दादेव कतेग्यताबुद्धिः । तत्रोच्यते- नाभिषा- 
नतः; न शब्दात्‌ कतेन्यताबुद्धिः; नियोगो हि श्ब्दाथः; स दि 
नियोक्तधमैः खतन्त्रो वा स्यात्‌; कव्यता तु विंषयधमेः । जथ विषय 
धरम नियोगं ब्रात, भ्र ्मपेक्षितोपावत्वम्‌ । अथ नियोगात्‌ "कतेव्यता 
स्यात्‌; पएवभपि न तस्यां शब्दः प्रमाणम्‌ , साक्षात्‌ तस्य नियोगाभिधायि-. 
त्वात्‌ । नाप्यर्थात्‌, अकर्वव्येऽप्यनाप्तनियोगदशेनात्‌ । अश नियोगस्य 
कायेता गम्यते; तन्निष्पत्तिश्च विपयनिष्पच्यधीनेति विषये कतेग्यताव"गमः। 
तदसत्‌, विपये कायैता"भतीतेरुफि; तया हि--“गोदुद्यतां त्वया इति 
नियोगे अन्येन दुग्धाय न पुनर्दोदमारभते, विषयस्य कायेतापरतैतिः 
"तस्य निप्पादितत्वात्‌ । न चान्येनैव नियोगो निष्पादितः, तस्यानियुक्त- 
त्वात्‌; तत्र नियोगतिडये पुनर्दोहारम्भः स्यात्‌ । विस्वरेण चायमथ 
वि्धिविवेके विचारित शव्यमतिप्रसङ्गेन । 


स्यादेतत्‌-- मस्य ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वाद्विषानम्‌; विदयासाध्यो दि 
मोक्षः श्रूयते -““ 'विथया तदारोहन्ति” ५ भविद्यवामृतमश्नुते ” ““ "वस्त. 


मात्मानमनुवि्य विजानाति "त सर्वाश्र लोकानापोति पर्बाश्च कामान्‌” - 


तया प ५८.'स॒ यदि पितृोककामो "मवति सकल्पादेवास्य पितरः समु- 

तिष्ठन्ति ” इलयादि । न च साथ्यत्वेऽप्यन्तवश्वम्‌ , शब्दग म्यत्वादना- 
>, _ ९६ 14 (4 [3 

वृत्तः“ न च पुनरावतेते ” इति । न देष "तगम्थः, येन तरक 

णास्य तस्व ग्यवखाप्येत; शब्दगम्यस्य तु शब्दादेव तच्चन्यवसखा । 
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अनन्तविद्यासाध्यत्वाद्वानन्तत्वम्‌ ; सषणिकत्वेऽपि च' विज्ञानस्य संततिरूपेणान- 
न्तत्वम्‌ । तत्राहुः- 


वि 


न च मोक्षः फलं तस्य साध्यो मोक्षो न चापरः ॥ १९५ ॥ 
अविद्यास्तमयो मोक्षः सा ससार उदाहता । 


वियिव चाद्या शान्ता तदस्तमय उच्यते ॥ १०६ ॥ 


कुः पनरेष मोक्षः १ यद्यनागतदेदन्दरियबुच्यनुत्पादः “ "अशरीरं वाव 
तन्तं न भियाभिये स्प्शतः इति दशनात्‌, स भरागमावो न सध्यः। 
अय ब्ह्मभाप्निः, सा चैत्रम्रामयोरिव ग्वा स्यानीवब्रह्मणोमीगश्रुतिञ्यः-- 


५८५शाते चैका च हदयस्य नाब्य- 
स्नातां मूषौनममि निस्य॒तेका । 


^ तयोष्वैमायन्नमृतत्वमेति-- ” 


५ {स॒ यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छल्येतद्वै ख॒ लोकट्वारम्‌° 
तथा ““°तेऽविषमभिसं मबन्ति अर्चिषोः” इत्यादि; यया वा म॑घुनिं 
नानाकुषुमरसानां सुद्र च नदीनां प्रा्िरविमागलक्षणा तथा स्यात्‌! 
५“ध्ययां कोके मधुकृतो मधु कुबैन्ति ' "इति, “ "यथा साोभ्यमा नद्यः `” 
इति ददीनात्‌; कार्यस्य वा कारणमावापत्तिः, ^ "'तथा विद्धान्‌ पुण्यपापे 
विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति ” इति शतः; तद्रूपपरिणामल्क्षणा वा 
योगव्याघवत्‌, “तयो है तत्‌ परमे चक्ष वेद वक्ष्व भर्वात ” 
इति दश्शनात्‌ ५५ "श्रक्ष संपद्यत” इति च; र्फटिकस्येव'* रागापकर्षणेन्‌ 
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खसूपप्रा्निलक्षणा, ५ "परं ज्योतिरुपसंपद्य खेन खूपणाभिनिप्पद्यते" इति 
श्रवणात्‌ । 


तत्र न तावत्‌ भरथमः कल्पः ; सवेगतत्वात्‌--“ 'तदन्तरस्व सवस्य ” 
अनिलं विश्रु स्ैगतम्‌, ” इति ; अनन्यत्वाच, तद्धजञानेन सवेविज्ञानोप- 
देशात्‌, “'्तच्छमसि ” इति साक्षात्‌ प्रतिपादनात्‌, प्रत्यगात्वृत्तिना च 
तर्वत्रातमशब्देन निरदैशात्‌, “अथ योऽन्याम्‌' इति भेददशना'पवादात्‌ । 
अत एव श्व न द्वितीयः, निरवयवल्वाच्च, “निष्कलं निप्कियम्‌* इति 
परस्परावयवसेभदलक्षणस्याविमागस्यानुपपत्ते । नापि तृतीयः, काचेस्य 
स्वेदा कारण"्वात्‌ । अथ कायेखूपनाश्चः, उच्छेदात्"'ताप्रसङ्गों मोक्षस्य । 
तत्न ^ "“विययामूतमशनुते ” इति विरोपः, विययेवोच्छेदभसङ्गात्‌; आत्मो- 
च्छद्स्य चानिष्टत्वादफरत्वम्‌ । परतिषिदधश्र “अक्षरम्‌ इत्यत्र मुख्यः 


कायेकारणमावः ““““वाचारम्भणे विकारो नामधेचम्‌" इति विकारा'“नृतत्व-. 


भरतिपादनाच्छू्या । न चतुयैः, जनन्यत्वादेव, चैतन्यस्य च ब्रह्मरूपस्या- 
विशेषात्‌ । अय विज्ञानातमनां श्षोकमोहायमावो विशचिप्यत इति चेत्‌ 
तत्रापि रोकरादवश्चेदा्त्मानो विज्ञानात्मनाम्‌, अनुच्छेयाः; अथ गुणा 
अयोन्धरमागमापायिनः क्षणिकाः, क्षणिकत्वादेवः चे च्छियन्त इति न 
तत्साधनमपेहयम्‌ । न चागामिनामनत्पत्तयेऽे "श्यत इस्यु भ्कम्‌ । अथ 
शव विशेषो बणि; त्याधिसद्पपरिणामो मोदः, ५५ सरा मवति ” 
इति श्रुतः । तदसत्‌, अनेकेश्वरानुपपत्तेः । ब्रह्मणो न्यूनं समं वा विज्ञा. 
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नासनतिश्व्व स्यात्‌? न्यूनत्वेन ब्रहमखूपापत्तिन खाराज्यम्‌; तथा हि-- 
्रहमशब्दवाच्यः परमेश्वरस्तेषामधिपतिः स्यात्‌ ; तथा चान्वरानता; वन 
'ान्तवच्वं श्रूयते ““ “भथ येऽन्यथातो विदुः, अन्यराजानस्त कषय्यङका 
भवन्ति”, शति ; उपपद्यते च, परमन्वरेच्छया। यूनश्वयाणाशवधरच्युतिः 
ददनाछोके , *समत्वस्य त्वनपपत्तिरेव युगपत्‌; एकश्चत्‌ सवोषिपतिः 
तवस्य भरशसिता, परः कं कुवैन्चीश्शः स्यात्‌ ? विरोधा } न _सख्वेषा 
मेकमतित्वे देतुरस्ति ; तत्रम. वस्तुनि विरदडमिप्राययेरेकामि्रायानु 


विधायित्वे तस्येतरस्यानीश्वरत्वम्‌; उमयाभिपायानुविघानं नः विरोधात्‌; उम- 
योभ्ननविधानेऽनीश्वरत्वमुमयोः । कायांतिद्धि्रदेकमत्ये' हतुः पारिषहत्‌ ? 


क, विणेश्व य 
अन्यथा तस्यासिदधेभरेति चेत्‌, प्रत्येकमर्न।श्वरत्वम्‌ । अय पायेणेशवयः 
मविरोधायाच्यते, अम्तवत्ता ; जगत्सगेस्य चासंमवान् व्ह्मतुल्यमेश्वयेम्‌ ; 
यतः परर एव जगस्संग श्रयते; तडुपासनेन सगे त्तरकरू।ऽपवग॒ इतिं । 


तस्मात्‌ स्फटिकस्येव रागाद्यपकषेणेन सखरूपाविमौवो ब्रह्मप्राप्तिः, बह्मरूपत्वा. 


द्वि्तानात्मनः; तथा च ““ `परं ज्योतिरुपसंपद्य सखेन र्मपेणामिनिपपदयते " 


- संबन्धाद्धोपपत्तिरिति चेत्‌; न, विशेपणानथक्यत्‌ स्वस्य तस्य निप्पद्यमा- 


नस्य खत्वात्‌; तन्न यथा मलापगमे शु्छमेव सद्वल छ जतम्‌ ` इत्यच्यते 
तया मोहावरणविगमे खरूपाविभौवे “सेन रूपेणामिनिप्प्ते ” इत्य 
च्यते ; तथा “रहै सन्‌. बकषप्येति ” ति । तदेव सरूपखितिरक्ष- 
णत्वान्मोक्षस्य न कावेता, प्रागपि खरूपस्य मावात्‌; जगन्तुकस्यासरू- 
पत्वात्‌ । न चान्यत्वम्‌, यतोऽविद्या “पगम एवोक्तेन भरकारेण मुक्तिः । 
अवि्या ससारः; वियै"्व॒चाविद्यानिवृत्तिः यद्यग्रहणमवि्ा, यतो माब 


१ 
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'एवामावन्बावृत्तिः; अथ विपयांसः, तथापि बिरोषितत्त्वक्ञानोदय एव 
तनिवृत्तिः; न हि शु्तिकाज्ञानोतपादादन्या रनतन्ञानमिवृत्तिस्तत्ताध्वा भ्र 
यतान्तरपाध्या वा, तयो्योगपदयात्‌ प्रयततन्तरानपेक्षणाच । तथा श्व विद्या- ,. 
ब्रष्ापत्योसतुस्यषकाठता श्र यते-- “ब्रह्म वेद्‌ ॒बहैव मवति ” इत्ति, तथा 
^“ 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌, न विभेति ” ““तदास्मानमेववेददं बह्मा 
स्मीति ; तस्मात्तत्‌ सवेममवत्‌,” ““ स्तत्र को मोहः कः चोकं एकृतव- 
मनुपद्यतः "; वेद्‌-भवति, विद्धान्‌-न बिभति, को मोहः-पश्यतः-इति पार्वापयी- 
श्रवणात्‌ । यत्तु क्वचित्‌ पौबापरयं॑तत्‌ ‹ व्यादाय सखपिति' इति यथा । 
नन्वेकत्वे तु्यकाऊताप्यनुपपन्ा; न, एकस्यापि वस्तुनो भावामाव- 
ख्पेण व्य५देशात्‌, ""वया-'यदा षटो नश्यति तदा कपालानि 
नायते ' इति । कथं तहि मागौविभागणसगोष्ययेश्श्चतयः १ तत्राहुः-- | 
न मागेशुतयो निरुपाधिभविशुदधक्विद्यविषयाः; यत्र सर्वोपाधिविद्युदध- ` 
` मस्यूलादिकं बक्षोपास्यम्‌, तन ““ “बदषेव सन्‌ ब्ह्मप्येति ” ५“ "न तस्माद्‌ ¢, 
भाणा उत्कामन्ति, भत्व समवनीयन्ते ” इति प्राणानुत्कमगेन"” विना 
नामन एवा गतिरुच्यते; न हि `श्तद्गम॑ने तदुपायेस्तस्य ब्रह्ममो मदेन 
पिहाताललम्‌। यन `तु “*भनोमयः भाणक्षरीरो भारूपः दति सोपाध्यु- - 
पास्यम्‌९" तद्धिषयास्वाः । तत्र । न 
ना व रमः 9 
2. वौ ब्रहकोके तृतीय ` 
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स्याममिता दिवि तदैरंमदीयं सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तद पराजिता 
प््यणः प्रसुबिभितं हिरण्मयं वेशम ” इतिं । तथा जचाब्रह्मविदामपि तद्रतिं* 
न [] प [> परः 
श्रवणम्‌-- “८ ग्वे चामी अरण्ये श्रद्धां सलं तप इत्युपासते `` इति । पर्‌- 
्रहमभाततिस्तु नाब्रहमविदां युज्यते, 


५५१विद्यया तदारोहन्ति य> कामाः परागताः । 
न तन्न दक्षिणा यान्ति नाबिद्धंपस्तपखिनः” ॥ 


इति, तथा “ प्तमेव विदित्वाति मृत्युमेति ” दप वचनात्‌ । अपुनरावृति 
श्रतिस्तदिं कथम्‌ अत्र केचिन्मन्दन्ते--क्रममुक्त्याश्रयणात्‌ तलप्य तन 
लन्ननिरुपापितध्वज्ञानाः परं पदमश्नुवते ; यथोक्तम्‌-- 
५८ ° बेद्‌न्तविन्ञानयुनिधितायोः 
सन्वा्तयोगाद्यतयः शुदसच्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु ` परान्तकाञे 
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ” 
न्षरेकेप्विति का्त्रहमलोकनिर्देशः, बहुवचनात्‌ तत्रावयवद्वारेण बहु- 
त्वोपपत्तः । परान्तकालो महाप्रख्यो बरह्मणः खाधिक!रपयवसानम्‌ , तासिन्‌ 
परामृताः पर्रहूपेणाभूताः सन्तः संन्यासयोगात्‌ भेदेन परमेश्वरे स्वरृतानां 
कर्मणां फलानां च गस॑न्यासात्‌ योगाच्च सवेमिदं कत्रौदि ब्रहम इत्युपासनात्‌ । 
तथा च स्मृतिः - 
५४ श्क्षणा सह ते सर्वे सं्रापते भरतिसेचरे । 
परस्वान्ते छृतात्मानः प्रविश्चन्ति प्रं पदम्‌ ॥ 


अन्ये तु मन्यन्ते -- यया चन्द्ररोके यावत्संपातमुपित्वा स्थित एवं तस्मिन्‌ 


` ञुक्तमोगा आवर्तन्ते नैवं स्थित एव बरकषङोफे तत आवृत्तिः; फ तु तम्य - 


न ~ - 4 ----- ----~------------------~-~-~~ 


४. मूृतो--). 8 6१४०. 8-8. 
» ॥ 8०१ ए ४ इति 4 ८ 
३ 0. 6-2-1 ॐ. | :1 [+,1,}1 स. 
= १ ००, 1 1०04०. 14269. 
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पयैवसाना तत्र स्थितिः; तस्नख्ये हि न तत आत्तो मवति ; ततश्रा- 
नाृतनिः शूयते । तय। च “ 'इम मानवमावर्तं नावैन्ते ' इति ‹इम्‌ , इह" 
इति विशेपणम्‌ः “ *अश्ततमेति ” इलयश्तलमपेक्षिकम्‌ , यथा--' अमृता .. 
देवाः” इति। तया च पोराणिकश्सरणम्‌--“ 'आभूते्चव स्थानमगूृततवं हि 
भाप्ये” इति । “त्त मन्यते--सर्वेगतलऽपि ब्रह्मणो विरृतावितलरमेदः; . 
"(ततश्च देशभेदः; तथा चाविकृतस्य महमणो देशभेदः श्येन" "अथ यदतः 
प्रो दिवो ज्योतिर्दीप्यते ” इति । अतोऽवि्तस्व नियतदेश्चस्य ब्रह्मणः 
मय युज्यते मागविशेषः । तत्‌ सपारथम्‌ । न तावदनुत्पन्नाद्वयविश्ुद्ध- 
वि्स्याय स बह्मविदः श्रवणात्‌ ; नापि विद्यावतः, विद्योदये 
नििरुभेदोच्छेदादिति । मघुनदीनिदरीनायिमागशुति "रपि विवेकन्ञानामाव- 
- प्रा, न तु तद्वि एवाविमागः । ू 


सगश्वृतयाऽपि न सगेपराः; किं तहिं १ एकात्मतखभतिपत्ति- 4 

"ततस्तद्‌ 

र 1 ततस्तदनुगुणतवैव तासामर्थव्यवस्यानम्‌, न तु तद्धि- ८ 
५ दि. ५५ 12-- गं ~ क म = 9 < 

पिनि; तथा हि--“ 'कसिन् भगवो विज्ञते तसवपिदं विज्ञात 

॑ 

| 





भनति १ ५ सदेव सोम्येदमग्र आतीदेकमेवाद्वितीयम्‌ °» इ्येकलेनपकरमात्‌ 
९ 1 पत्‌ तत्वम्‌ $ स त्मा, त्वमसि ” इद्युपतहरा- 
पक कारतध्वमतिपततिपरमेकमिदं वाक्यं गम्े । तत्र यद्यपरस्तेनः- 
भभतितच "सगः सत्यतया विधीयेत, 


क वाक्यभेद; स्यात्‌ । अतो यथोपा 
यानवाक्यऽजामित्वोपक्रमोपसहर न्य 1 


विष्णुरूपा यष्टव्यः” इत्यादीनि वचांपि 
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वाक्यभेददोपात्‌ एथग्विधितवमरुममानानि तादश्या्दानुङ्ल्येन स्तुलयथतवा 
व्यवतिष्ठन्ते, तथा सगैशरुतचोऽप्येकस््ोपायतया । न च विपरीते शक्य 
वक्तुम्‌--एकत्वशुतिरेव भेदप्रतिपच्य्थति, स्तकलनोपक्रमात्‌ उपसंहाराच ; 
वेनोपक्रम्यते येन चोपसं हिते स "वाक्यार्थः; भदभरतिपचेश्राफलत्वात्‌; एकल्व- 
भ्रतिपतत्तु दृष्टं श्रते च फलं शोकादिगिदत्तिः, विशदे "कात्म्यदशेनेनः 
तदवगमात्‌ ^“ (तत्न कों मोहः कः शोफ एकत्वमनुपश्वतः '” इति श्रव- 
णात्‌; फलबदङ्खता चाफलस्य । उपायत्व च ; न” चेद्‌ जगद्सन्मूलम्‌ ; 
भृ तर्हि! अद्धि्तयैकसन्मूरम्‌ । कारणाःव्यतिरेकाचच कायस्य सदेकमेवेदम्‌ , 
धटादिवत्‌ ; मृदरपेण हि षटादयो नैकल्वमतिक्रामन्ति । नन्वेवं सूय एव 
का्कारणभाव उक्तः स्वात्‌ । नैतत्‌, एकत्वावतारोपायमात्रतवात्‌ ; न 
खस्वत्र का्यकारणमाव एव प्रतिपाद्यः, येनासौ यथाञ्चव्दं मुख्य एव 
शृहयेत ; एकत्वोपायत्वादित्युक्तम्‌ । एकत्य चनेनोपायेनावताथते पुरुषः" । 
त॒ च मुख्यः प्रथानविरोी । “ 'एकषेवाद्ितौयम्‌ ” इति पुनः 
पुनः श्रुतेः सवेभेदनिरासपरत्वात्न“ शक्यं वक्तुम्‌--कारणात्मनेकत्वम्‌ » 
कायीस्मना नानात्वम्‌; ““ "तत्‌ सत्यम, स आत्मा इति च 
कारणस्यैव सद्यत्वाव्रारणात्‌ ; अन्यन च “ "इन्द्रो मायामिः”' 
इति भेदस्य मायागम्यत्व "श्रतेः ; साक्षाच्च मेदा मावस्य भवणात्‌- 
८८ "नेह नानास्ति किंचन" इति; भेदभेदयोश्च विरोधात्‌ प्रागनुष 
पततयणिततरात्‌ । तद्विरोधेन वण्यते तदपादानमात्रदया मेदविकल्पस्य, विम्ब- 
प्रतिबिम्बवत्‌ वणपद्वाक्यादिवच्च ° । यया हि न बिम्बात्‌ प्रतिविम्बानामुत्पा्ति- 
नौनाख्पाणाम्‌ , विम्बोपादानमात्रतया प्रतिविम्बमेद कल्पस्य; न हि बिम्बात्‌ 





[त 
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परस्परतो वा" व्यद्ृत्तानि कानिचिद्धस्तूनिः प्रतिविभ्बानि; विम्बोपादानं § 
तन्नाना निर्भासमात्रम्‌ ; तथाः न वर्णेभ्यः पदवाक्यप्रकरणादीनि कानिचि- 


दस्तूनि सन्ति, तदुपादानमातरस्वाचष्कल्यनायाः ' वर्णेभ्यः "पदानि निष्प - 


दन्ते, पदेभ्यो वाक्यम्‌ इत्युच्यते । अपि च सपेऽपि सृष्टेः श्रूयते- 
भ्न त॒त्र रथा न रथयोगा न पन्थानो मवन्ति, अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ 
, पथः सजते " इति ; तद्र'देष स्यात्‌ , सन्यपरत्वात्‌; खयमेव “ `°वाचा- 
रम्भणे विकारो नामधेयम्‌” इति विकारासत्यत्त "या न पारमायिकीत्युक्तम्‌ । 

देशवरयश्रुतिष्वपि सगुणविदयाविपाकोऽयं श्रूयत--" '*स एकधा मवति 
त्रिधा भवति *"" ^“ "*सर्वश्र कामानापोति ” “त सरा भवतिं ” इतिः न 
तु मोक्ष"; स हि निरुपाधिवक्षविद्यानिमित्त एव । यदपि कबिद्पुनराढति- 
श्रवणम्‌ , तस्यापि दयी गतिव्योख्वातेयेकं ददनम्‌ 


अन्ये तु मन्यन्त--आविभूतबह्रूणो ब्रह्मणः तर्वालत्वात्‌ सवैशित"“ 


त्वा सर्वोपभोगानां च मोकृतवात्‌ तदानन्दमात्रा "रू पत्वादेवाघानन्दानां ५ ' 


सरवाश्च लोकानाभोति सर्वीश्र कामान्‌ " “ "स ॒सखराड्‌ मवति » इति तस्य 
तत्तंकीतेनं बह्मरूपाविभोवलक्षणमोक्षमरंसार्थम्‌ । ननु" स्वत्मत्वेन सर्वा 
माबा सभेशोकमोह।यापिरपि स्यात्‌ ; न, “तेषामबह्मरूपत्वात्‌ अवि्याध्यस्त- 
त्वात्‌; . जञनेशवयोनन्दभेगाप्त॒चढमणेो रूपम्‌, “ विज्ञानमानन्दं ह्म ” 
^“ “ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ” “ “एतस्मैवानन्दध्यान्यानि मूतानिं मात्रामुपजी- 


~~~ ~~~ ~ 
° 8 छण वा. 
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बन्ति» “ पतर्धस्येशानः ” «“ श्यतस्य बा अक्षरस्य भ्रशाक्तने गागि " 
इत्यादिश्रुतिम्यः । तथा च यक्किचिदीश्वरत्वं यच विज्ञान यश्रानन्द्‌ा वह्मादिषु 
स्थावरान्तेषु मृतेु ब्रह्माणि तानि; तान्याविभ्तत्रह्मल्र “रूपः समदनुन इति युक्तम्‌। 
शनोकादयस्वविद्याध्यस्ताः न ब्रहमरूपम्‌; से कथमाविपूतश्नकलश्हूण्मा- 
स्कन्देयु" १ ननु भपथशल्यसाद्धेतस्य च्ह्ूपस्य जेयामावादीशितव्याभावाच 
विग््ञानमेन्ध्यं चानुपपन्नम्‌ ; तत्न ^ श्तर्वज्ञः ” “ 'सर्वशवरः ” इत्यपि श्रुती 
समायेये एव । नैतत्‌ सारम ; यतो नेशितम्यरृतमीश्वरत्वम्‌ , ज्ञेयशृतं वा 
ज्ञातृत्वम्‌ ; कि ठु सिद्धेन ज्ञानरूपेण तिद्धया ' चेशनशक्त्या जेया रोति, 
होशेतव्यं च विनियुङ्के भरशास्ति च; भकार -दाहवत्‌; सिद्धेन दि धका 

शख्पेण प्रकादयं प्रकाशयति विवखान्‌ ; न तु `परकाश्याधीने तस्य शरका- 
दर्पम्‌ , दाद्याधीना वा अग्रदीहशक्तिः । तथा च तच्वतन्येनेव'* इत्लस्य 
प्रपस्यावभासनात्‌ “ ""्तस्य भाता समिदं विमाति ” “ "भनान्योऽतोऽप्ति 


` दरष्टा ” इत्यदि श्तेः सर्वज्ञत्वम्‌ ; सरवेशवरत्वमपि तदेशर्येणैव यथाययमीन्वरै- 


= = प = 3) 18 = = 
रीशितम्यानामीशनात्‌; एवे च ८५ 11९ूष॒ भूताधिपतिः * ५‹ "श्प रोकपालः + 
इति बहञन्द्रयमादीनां 'ध्ेश्वयेमुक्तम्‌ । सवकामावाधिश्च तदीयत्वादेवाद्या- 
नन्दस्यः; कामेष्वानन्द्रभभाप्त्या कामा “आत्ता भवन्ति, न सरूपेण । एवं 
५ सु तुन्न पर्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः सखरीभिवो ” इति वणेनीवस्‌ , 
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तहिषयानन्दमोगात्‌ , न तु ख्यादियागः ; यथा “ `आत्मरतिरात्मक्रड 
आत्ममिथुनः ” इति ; न हि -मुख्यमात्मक्रौडत्वमात्ममिथुनत्वं वा सभवति । 
यतश्चानवच्छिन्नानि तदीयान्येव सवेमृतषु ज्ञानादीनि कल्पितावच्छेदानि, 
अतो यत्र यत्र नात्यन्तमवच्छेदः समूत्कपीत्तेषां तानि तानि भव्यासत्तमृताः 
न्यारमत्वेन मगवानुक्त्वा-“ भ्मुनीनामप्यहं व्यासः" इत्यादि, उपसजहार- 
^ "यदयषटिमूतिमत्सस्म्‌ ” इति । तया ५ अदृष्टं द्रष्टु, अश्रुत भोतु " 
इत्यादि, सर्वमृतदशनादीनां तच्चेतन्यनिबन्धनत्वात्‌ । 


अन्ये त्वाहुः- यावान्‌ कथ्रित्‌. परसिन्नामरूपाभयो व्यपदेद्यः सर्वोऽ- 
तावाध्यानाय; यथा “्योऽसावादिये पुरुषः” “ गहिरण्यदपश्रुः "त्यादि; न 
हिं खमदहिमप्रतिषठस्य परस्य देशविशेपावरोषः, सवेविश्चेषातिगस्य च खूप- 
विशेषोगः; परश्च, सवैपाप्मोदय शते“ ष्डदितः सर्वेभ्यः पाप्मम्यः” 


इति; आध्याने तु तथा विधीयते ; तथा सर्वज्ञत्वाद्यपि द्रष्टव्यमिति 1 . ` 
शे @ द्रप ॥५ ~ ६९ २ 
तदव चघ्नासनसदूपावि मवसरिः, स मोक्षः; सा च विव; तस्मात्न. 


साध्यो मोक्षः; न च विद्याया अन्य इति पुप्कलम्‌ । 


जथ मतम्‌--मा पून्माक्षः साध्यः; वन्पहेतुक्षयस्तु साध्यते ; तस्सा- 
भनमासदेन स्यत्‌ । श्रूयते च तस्य फठं बन्धेतनां कमणां क्षयः-- 
मत चस्य कमौणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ४; तथा « "'तद्ययेषीका 
तूलमभ्‌। प्राति प्रदूयेत एवै हास्य सदै पाप्मानः भ्रदयन्ते ” पाप्मचब्देन 
पुण्यमपि संगीतम्‌ , पावदफ़लत्वात्‌ । अन्यन्न च ८ "नैतं सेतुमहोरत्र 
तरतो "न जरा न बु घोरो न सुतं न दुष्कृतम्‌" `“इस्युपक्रम्य 
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४ स्व पाप्मानोऽतो निवर्तन्ते ” इस्युपसेदारात्‌ ! `न च तस्प्षयमन्त- 
रेण स्षेमभा्िः । अतोऽवश्यकतैव्यः 1 न चादत्तफल्सख कर्मणो न क्षवः 
भ्रायध्ित्तानां दोषसंयोगेन चेोद्यमानानां त्तय*फलल्लात्‌ । तसात्‌ मरयिश्चि- 
श्ैरिव विचवा बन्धहेतुक्षयः साध्यते; *सेव "च सुक्तिः, वन्धन विपाथ- 
ल्ान्सुचेः । एवे च नान्तवच्वदोषः, भध्वसस्यः कागस्याप्यविनाशत्‌ । 
°%्त्रोच्यते-- 

प्रायभ्रिचदिशा बन्धहेतुश्च्छेदोऽपि नो ततः । 

सर्वाविद्याप्रविर्ये न च्छेयमवरिष्यते ; १०७ ॥ 

वन्वहेतुरविद्यात्मा विद्यायां सासतमागता । १०७३ । 


बन्धहेतुध्वंसोऽपि नात्मदशनसाध्यः; तद्धि"विदधदेव निलिखाविद्यान्यवदार 
प्रविक्यम्‌ उदीयते । करमेफ़कमोगविभागश्राविचोपादानः ; तत्रानवयवना 
न्मृितायामविद्याचां' न च्छेत्तव्यर्मासि; अविद्याध्यस्तानि हि कमाणि तत्समुच्छद्‌ 
बेयया समुच्छछन्नन्येव भवन्ति । तदिपाकरयावकाश्च एव नास््यद्ेतमात्म- 
त्वं पश्यतः, भेददशनाश्रयलात्तस्य । यतश्राविदयेच्छेदेनेव कर्मो च्छेद 
अतस्तुल्यवत्‌ सेदयविपयौसाभ्यां प्रसंख्यातानिं कमोणि- 

(“भिद्यते हदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सवसंशया 

क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्‌ ट्टे परावरे ॥ 

नन्वेवं कर्भक्षयाभ्युपगमे तदहनसमनन्तर'"मेव मुक्तिः स्यात्‌; 
देदपातपरतीक्षा; ५ "तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोत्षयऽथ स्तपत्स्ये" ” इति 
देदपातपरतीकषाश्च तिबौष्येत; यस्य तु विधा तस्कषयसावने शाख्लदवम्यते तस्य 
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तदनुसारेण केषांचित्‌ क्षयां विद्या, केषांचिदुपमोगेन ; तत्र॒ ““ क्षीयन्ते 
चास्य कमणि ” इयविशेषात्‌ सवेक्षयप्रसङ्गे ५“ तस्य तावदेव चिरम्‌ " 
इति ` देहपातावधिश्रवणान्पुक्तरारञ्यकायौणां प्रटत्तभ्मोगानां न ततः क्षयः, 
भगेनैव क्षय इति गम्यते ; न हि सर्वक्षये देहपातपरतीक्षोपपद्यते ; तदु- 
्तम--“ "अनारब्धकार्ये एव तु पूरवे तदवधेः » ^“ °मोगेन त्वितरे क्षप- 
वित्वा सपद्यत ” इति; विद्यया त्वविंचोच्छेदे कभविपकव्यवहारोच्छि- 
तावविशेषात्‌ सर्ेच्छेद इति सपद्येव मुच्येत । मैष दोषः; न हीयं 
श्तिश्विरकारताविशिषटे देहपातावधि* मुक्तेराह, कंतु क्षिपरताम्‌ ; यथा 
कश्चित्‌ क्षीयस्तां प्रतिपादयन्‌ बवीति क्वचित्‌ कर्य -- ' एतावन्मे चिरं 
यत्‌ जातो सुज्ञानस्य च ' एवमियमपि ; अन्यया ५“ श्तावदेव ” इति न 
वाच्य स्यात्‌, “ "चिरम्‌ ” इलव व्रूयात्‌ ; ५ तावदेव " इति तु वचनात्‌ 


क व च क क [० 
षेप्रयपरता गम्यतं ; अतः किप्रव मुक्तः, न प्रतीक्षणीयमस्ि; देहपात- ` 


भरतीक्षा तु तन्न नान्तरीयकृत्वाद्भयवयेव । 


अय बा चिश्त्वमनूद्य ° देहपातावपित्वमत्नोच्यते ; अन्यया चिरवेऽ- 


वनििरीपे चोच्य' मने वाक्य मिचेत | तत्रायमथः- यदि कस्यचिचिरम्‌">, 
तावदेव यावन्न विमोक्ष्ये इति । | 


नवु एवन्‌ पले तच्वक्ानानन्त्रतवादेहपातस्य खितनज्ञरक्षणामिषानं 
न क खितपरज्ञस्य का भाषा ” इ्यादि ; दितीयऽपि सर्वक्षयं 
निरत्वानुपप्तततरावािविशेपमिधानायोगादयुपपन्न । उच्यते-स्थितप्रज्ञ- 
स्ताबन्न विगरितिनिखिलाविचः सिद्धः, कि तु साधक एवावस्थाविशेषं"* प्राप्तः 


त्‌ । न च ब्रूमः बरहमवेदनानन्तर एव देहवियोगः ; किं तु आरज्घ- 
न 
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कार्यकर्मष्षयं भोगेन प्रतीक्षत इति । तत्र कस्यचित्‌ तत्कारोऽपवर्गः, 
कस्यचित्‌ क्ियांध्रित्‌ क्षेपः; यथा रज्वा सपेसमारोपसमुत्यमयन- 
न्मानो वेपथु मृतयस्तच्वद्चैनादपा'छत्े मये कस्यचित्तदैव निवत्ते 
कस्याचित्‌ रियन्तंचित्‌ कारमनुवतेन्ते, तस्संस्कारात्‌ ; तथा सवेकभक्षयेऽपि 
भुज्यमानविपाकतस्कारानुदत्तिनिवन्धना शरीरस्थितिः, कुलाङन्वापारविगम 
इव चक्रभ्रान्तिः । 


नन्वेवं बह्मविदोऽपि वेद्रोकरादिविभागदशं नमनुवतंते, देहपातादुक्तर 
कारु*प्यनुवर्तेत ; तत्र विदुषोऽपि नावश्य॑माबि केवल्ये स्यात्‌ । तथा 
च ५, प्तावेदे चिरम्‌ ” इति शरुल्या विरोधः । अथोच्छेदादविद्याया 
नानुदृत्िः, क्षणमपि न स्यादिति स एव विरोधः; सेषोमयतःस्पा्ा र्धः । 
उच्यते ; यथा मयविगमे न्धाश्चासस्यापि सस्कारमात्रात्‌ कम्पाद्यनुशृत्तिः, 
न च भयविगमेऽप्यनुवृत्तिरिद्येतावता चिरकाला मवति ; न च मृख्करारण- 
तुर्यफलः संस्कारः ; न च स्थायी ; अन्यथा क्पादीनां निृत्तिरेव न 
स्यात्‌ ; न च भयविगमहेतोस्तच्वददीनात्तात्नवृत्तये हेत्वन्तरमपेक्ष्यते ; "तत 
एव हि स क्रमेण निवर्ते, खयमेव वा इङखाट्चक्रम्नान्तिसस्कारवत्‌ -- 
तथा निवृत्तायामविद्यायां कमु च विरेपेणारञ्चकर्ेध्व नारन्धकषु च 
निवृ्तप्वारव्धविपाकसंस्काराच्छरीरिणं” मोारमिव ` चायमासमानं मलल्याः 
मातमात्नैेण विद्वानपि, न त्वविद्धानिवारूढाभिनिवेशः; स चायमीटश्चः 
स्थितभन्ञो वर्णितः यीतकाम आतमरूपतंतुषटो दुःखे च्छायामात्ररूेषु 
तच्वद्क्ानादमिनिवेशाभावात्‌ छत्रिमेभ्य इव व्याघ्रदिम्योऽनुद्धिममनाः सुखेषु 
च दत्रिमरमणीयेप्विव'' "“विगतस्परहः । यथा खख्वविदुषो मरदारुरचिते 
ल्यादौ विषये छायामात्रदशीनममिनिवेशविकलम्‌ , तया विदुषः क्षीणकमो- 


न 
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विदयस्य तत्संरकारमात्राइशेनं छायामत्रेणेव विषयेषु । तया च “५ 'तद्यया- 
हिनिद्वेयनी वर्मक मृता भत्यस्ता शयीत पएषमेवेदं शारीरम्‌ ” इति 
विदुषः शरीरेऽनास्यां दद्येयनि ; यतो न मूककारणतुस्यफलः° संस्कारः 
कृम्पादिवदेव ; न च" चिरकालानुवृततिः, अर्पकारस्थायित्वात्‌ संस्कारस्य; 
तद्देव च न त्निवृत्तये देत्वन्तरमपेश्यते, तच्वदशीनादेव क्रमेण तस्यापि 
निवृत्तेः स्वयमेव वा । सा चेयमवस्था जीवन्ुक्तिरिति गीयते । आरब्ध- 
काथेकभेतेस्कारयश्च देहपातादेष गम्यते ; तदनुवृत्तौ देहपात एव न 
स्यादिति न देहपतेोत्तरकाले तदटिपाकस्य च्छायामत्रेणापि दर्शनं शक्यते । 
येन हिं कर्मणा यच्छरीरमारव्ये तत्रैव तद्िपाकशोपाभ्मासः । अनारञ्धका- 
योणां त्वडब्यवृत्तीनामेव निवृततत्वालास्ति तत्सस्कारः ; रब्धवृ्तकारण- 
सस्काराद्धि काथलेशानुवृततिः । न खड मयेऽभतिङन्धनृन्तावनुपजनितक- 
पादो ततसकारार्‌ कम्पा्नुवृत्तिः । तस्मादनारन्यकायौणामरव्ववृत्ित्वादा- 
रन्धकयेसंएकारक्षयस्य च देहपातादवगमाद्धिदुषः पतितेऽस्मिन्‌ छरीरे कैव- 
स्यमवश्यमावि । अत्र च' ठच्पवृत्तिकरणसंसकाराद्वा कार्यशोषः, कार्थं 
सारादेव वा, " तयोमयसेतकारादेव" बा कम्पायनुव्तिः; भयसेस्काराद्व 
भम्‌) ततः कम्पादयः ; कम्पादितस्काराद्या कम्पा्नुवृततिः । सवेथा 
भवाति कारणिगमेऽपि कायेशषेषानुवत्तिः\२, सस्कारात्‌ । र अतो कन्धवृत्ति- 
कमेस्कारा्द्विपाकस्काराद विदुषोऽपि शरीरर्थितिः । तदुक्तं तनत्रान्तरेऽ- 
पि-““ 'भ्िष्ठति सस्कारवशाचक्रभमवदतशरीरः » इति । 


ये मन्यन्त्‌ ते ॥ कं ॥ 1 \. [९ क्ष ऋ 

वा ण्न 8. तो ष कमणा भवृत्तवेगस्येपोरिव चक्रस्येव 
 भज्बन्पः, अतं भोगेन क्षयभतीक्ञेति । तदसत्‌; 
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घ्क्यो षीपुः प्रतिवन्धु कुध्यादिभिः, नाश्ाधेतुं च च्छेदादिभिः । खमा- 


्विसूचितोपस्थितविपाकवतेमानदेहभोग्यकमक्षयाथोनि च शान्तिकानि' कमणि । 
तस्मात्‌ सस्कारादेव स्थितिः 


नन सरकारकार्ययेषावप्यविद्ैव ; तत्र कथं सवोविद्यारवियः, कथ 
वा न च्छेद्यमवश्चिप्यते ? उच्यते-- विहुडेकारम्व*दशनपरतिपक्ष्रस्तौ वरी 
नावेव" तावदुदिती, अर्किचित्करत्वात्‌ अवन्धलवात्‌ ; तन्निवृत्तये हत्वन्तर- 
स्यानपेक्षणात्‌ । विशद्ध खस्वात्मानं साक्षादनु भवतो विपाकाभासस्तमस्छर्च 
किवित्करः वन्धात्मा प्रखीन एव ; यथा चित्रादौ वचिन्रादिण्त्वमनुमवत 
रुयाद्यामासो र गादीनामनिमित्तत्वात्‌ , तथावदातमासमान जानता वेपरति 
वा खङ्ादिषु दवामाय्ामास उत्पननोऽपिं तच्वद्शेनादवकाशमरुभमानः भ वि- 
दीन एव 1 तथा च न तन्निवन्धनेन मङ्नत्वेन शाचययात्मानम्‌ + 
तेनखितयाभिनन्दति ; अवमासमानयोरपि तयोरास्मनि तच्वदश्यनपरतिदताव- 
मासत्वात्‌ । एवं च वण्दुच्यते--कमेणो वा शरीरस्थितिः स्वात्‌ संस्कारा 
का विशेषः! कश्च कमणः क्षयः कायं नुवृत्ता  तन्निवुच्या हि तत्सो गम्यते ; 
तस्मात्‌ ^“ "*मोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ” इवेव युम्‌ । तद्प्यपास्तम्‌ ; 
कर्मषिपाको द्यस्मसंस्पशीं शोकाभिनन्द्‌'' नवानाधिदुपः, विदुषस्तु तदसंसशा- 
दा'मासमंन्न मणिरृपाणदपेणादिनिवन्धनविस्ेपवत्‌ ; न विपाकः, अनभिनन्द्य- 
मानत्वात्‌ अद्धिष्यमाणत्वाच्च ; तथा च “५ तत्तत्‌ प्राप्य शुमाश्ुमम्‌ 1 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि " इति दशितम्‌ । ''तथा--“ "वश्यां जाग्रति भूतानि 
सा निशा पद्यतो मुनेः ” ; पश्यत एव॒ शरीरादित्रपचो निद्या) तदसं- 
स्पश्चाददश्यमानसमत्वात्‌ । 





१ ^ ००१ 8 ००४ कानि, ° दु-ए. 

° त्म--& धात्‌ छ. 40 एणा.चा.-आ. 4-1-19. 

° स्तो--. "¬ नन्द्वान्‌- 4. 

« 4. 8 7 ०पणध्व, 49 ॥ कात्‌ 1 ०४ दा. 

5 0 ०१९8 च. "3 (व 2-57. 

° दित्वमन्‌ु-0. ** ए 0प!ऽ तना ; तवा च--&. 
7 ^ 07त 2 ०५ एव, "° (त्व 2-83. 


° } ४2९ ए ०४ वि. 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





124 व्रष्मसिद्िः 


ननु तचचत्तानरतिहतश्रेदुत्पन्नोऽपि प्रपथाव"मासो नात्मसंस्पर्शी, भन 
फिचित्करः, न वन्धः, शब्दादेव तस्यो्पत्तेः फिमयेभुपासनादि" ? उच्यते - 
परोक्षरूपं" शब्दज्ञानम्‌ , प्र्क्षरूपः भ्रपश्चावमासः; तेन॒ तयोराषेरधेन 
भरपञ्चावमामो° नात्मान्तस्प्दी, भना्षिचित्करः, भन न बन्धः; वथा 
प्रमाणान्तरादवसीयमानमाधुश्रऽपि द्रव्ये प्रलयक्षसखूप इन्द्रियद्वारस्तिक्ताव 
मातः अद्रन्यसस्पशी न[मासमात्र्यावतिष्ठते, तथा च तदन्यं परमायतिक्त- 
मिवानवतितमाधुय॑मिव दुःखाय मवति ¦ उपासनादिना'" साक्षात्छतात्म- 
त्क्य तु विरोधात्‌ सपि प्रपशावमासो नात्मसंस्पर्शी, देवदत्त इव 
सिहावभासः; ' सहो देवदत्तः" इतिं समारोपेऽ"'वमासमानोऽपि तदसंस्प्ची; 
अकिचित्करः, नं भयहेतुः । नियश्चात्मत्वपकाशः, तत्न न पुनर्विपयेयाव- 
काञचोऽसि ; साव्दं तु प्रमाणाधीने क्षणिकं ज्ञानम्‌, तत्र पुनरपि विपये- 
यावक्रा्ः; र्ट हि प्रमाणाननुपन्धाने पुनः सर्॑भ्रान्त्या रजोमेयम्‌ । 
जयात्रापि `'सतते शब्दे ज्ञानमनुसेदघीत, किमन्यदुपा्तनमसमात्‌ १ `“तस्मा- 


दन्षदेतच्छेदोऽपि विद्येव, न तया साध्यः । एवमुत्तराषाश्पेऽपि वाच्यम्‌, 


१. पुष्करपलाश आपो न ्िष्यन्त पएवमेवेविदि पापे कर्म न 
शिष्यते ” इति कौकतेग्यविमागस्य "विद्या भविलयात्‌। एवं न विद्याया 
जनकफडकरपना भविष्यति, वतेमाना'"पदेशानां च फलविपित्ेन न विपीर- 
रतिरिति । 
यदुक्तं न शओ्बरज्ञानविषयो बह्येति, तत्रोच्यते 
न नह्य शाब्दधीगम्यं यद्यक्चक्यो बियो विधिः ॥ १०८ ॥ 
पीविशेषप्रूपाय नातिद्धो विपयः क्षमः । 
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विधिनीदपितपदो धीमान्न न विधीयते ॥ १०९ ॥ । 


न. खद ज्ञानमात्रं" विधीयते; ज्ञानविश्ेषस्तु । न चा्षिधेऽनिूपिते तत्र 
नियोगः; न ह्यभरतिद्धे विपये नियो शक्यते । ज्ञानस्य च विशेषोऽयै- 
हारः; न चाप्रसिद्धोऽथेस्तद्िशेषनिरूपणाय भरुः । न चात्म्पस्य शब्दा 
दन्यतः सिद्धिः । शब्दादपि चेत्च तिडः, तहूरज्ञानविशेपातिद्धो विषय।- 
नुपपत्तेनियोगानुप पत्तिः । 


| क क कि 


अपि च ज्ञानविद्चेषविषिवादिन आत्मतत्व प्रामाण्यमेव हीयत इतति 

दशयति- 
विधेः खतिडधिनिष्ठो वा क्रिवासिद्धिपरोऽथवा । 
अहै तबद्मत्वस्य प्रतिपत्तिरहंतुका ॥ ११० ॥ 
विनियोगादधिगतिरयास्याश्ञानक्रिया्यता । 
अतत्परा न प्रमाणं साथंवादोत्थवुद्धिवत्‌ ॥ १११ ॥ 
विधिः क्रियागोचरलान्न द्रव्ये व्यापृतिक्षमः । | 
सत्तान्वयाततु तत्सिद्धिः प्रत्युतेति स दुष्यति ॥ ११२ ॥ 
विशिष्टश्न्यक्रियाबोघः प्रमाणे च विशेपणे । 
न्रतिपत्तिधिकलि्टामि विषयस्य नियोगतः ॥ ११३ ॥ 
सत्तां न साधययेव समारोपेण सेभवात्‌ ॥ ११३द ॥ 


यादे ताबत्नियोगस्यैव काथैता भरयि^त, तदा स ॒स्वनिप्पत्तौ पयेव- 
सितः सह शब्देन ; अय त्िनियोगाद्धिपये कतेव्यतावगमः, तथापि विंषय- 
सिद्धौ; उमयथा न वस्तुतच्यं संस्पृशति ; तत्राहितात्मतच्वपतिपत्तर भमा 
णिक्रा स्यात्‌ । 

स्यादेतत्‌--५ भ्य आत्मापहतपाप्मा विजरः ” इति पदानां सामानाधि. 
करण्येन संबन्धादन्यथा वा वस्तुतस्वप्रतिपत्तिरिति । तच्च न, अन्यपर्‌- 
व 1 
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त्वात्‌; सा हि न ' एवमिदम्‌? इति प्रयेवसिता, $ तु ‹ एवमिदं प्रति- 
पत्तव्यम्‌” इति कतेव्यतानिष्ठा न' वस्तुतस्वे प्रमाणे इत्तान्तेप्विवार्यवादो- 
त्थज्ञानम्‌, अन्यपरत्वात्‌ । न चात्मतच्वमेव विधे्विषयः, तस्यानुष्ठेयविषय.- 
त्वात्‌, क्रियायाश्च तथाभावात्‌, सिद्धवत्‌ सखशब्दोपादानेऽननु्धेये द्रगये 
व्यापारायोगात्‌; परतयुतामिषेयकालत्रयान्यतमसंस्पृ्टसत्तानुगमेन द्रन्यखरूप- 
सिद्धिः“ इदं वरत्वमूत्‌, अस्ति, मविप्यति वा" इति । तस्मात्‌ 
लरूपतिद्धो दुष्यति । न दि विषयस्य काठत्रयेऽपि सत्तावगमः; न हि 
“ यजेत्‌ इत्युक्ते यागस्य मूतकाङा व्षमानकाला भविष्यत्काल वा सत्ता परती- 
यते । ननु मविष्यस्कालश्वगम्यते, भविप्यस्कालविपयत्वाद्िवेः ; नैतत; न 
हि विदितं नियोगतोऽनुष्टास्यते, बिहिताकरणदोषामावभतङ्गात्‌ । ननु 
विदिष्टक्रयामिषानं विशेषणेऽपि भमाणमिष्यते--यथा ‹तोमेन वजेत °; 
तया “ अङ्गदी कुण्डली व्यूदोरफो देवदत्तस्य पुतरोऽधीते ` इलयध्ययनक्रियावत्‌ 
सर्वो वि्ेपणकक्ापः भ्रतीयते । सयम; वििष्टक्रियाभमाणं विलेषणेभऽपि 
यमाणमन्यतर मतिपततः; मतिपृततिदिं विषथविशेपविशचि्ट पमीयमागा न 
सद्भावं गमयति, अन्ययामूते तथ। भावपतमरोपेणापरि सम 
त्‌ अस। वव कोको गोतमभ्निः” इति यथा यु्मृतिष्वनमिदेः । 
जत्राह- 

ननु नो विपरीततायौ धीः” प्रतीतिविरोपतः ॥ ११४ ॥ 

अनाश्वापताच्च रजतभरययो रजते स 


न खल्वन्यदन्यथा भ्त मृतिः ॥ ११४९ ॥ 
भतिमासमनेऽन्थो वियः? वरोधात्‌; कयमन्यसिन्‌ 


ततो विपयनि जनान्ासाच् ; विपयह्पव्यभिचारिि ज्ञनि न 
शानममामेव वत्‌;  तानदैतुमानरस्यानाग्ननत्वाचक्षुरादिवत्‌; तथा 
+~ वसानालम्बनत्वाच्ुर्‌दिवत्‌; तया 
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चवेदकत्वान्नान्यपेक्षादपि ततोऽभसिद्धिः । फं तरदीदं शक्तिसतनिकृष्ट 
चक्षुषि “रजतम्‌ इति स्मृतिः, सामान्यत्रहणात्‌ । आन्तिस्तदिं कथम्‌ 5 
्रत्यक्षस्मयमाणयोर्विवेकाम्रदणात्‌; सोऽय मेद्रदणेऽमेदत्रहणाभिमनो 
विवेकरहितानाम्‌, वथा दृरादन्तराखग्रहणे वृक्षादिषु सं्केषग्रहणाभिमानः । 
तस्मात्‌ ‹ समरामि ` इति विमेकशल्या रजतस्मृतिरेषा । अत्रोच्यते-- 

नैतच्च हि प्रवतत श॒क्तिकाशकठे तदा ॥ ११५ ॥ 

रजते सा प्रद्धत्तिशचेन्न तस्परास्तनिधानतः । 

असंनिधानावोधाचेत्‌ प्रटत्तिनियमः कुतः ॥ ११६ ॥ 

प्रवते न्तत्रैव तततत्संनिधिक्रारितम्‌ । 

सन्यन मेदग्रहणादिविकाम्रहणात्तथा ; ११७ ॥ 

प्रत्तिमेदः सादश्याद्धियैकाग्रहण यदि । 

अदृष्टेषु प्रवर्तेत उोष्टादिप्वविवेकतः ॥ ११८ ॥ 

न तत्र याद तदरुदधिः शयीक्तकाञ्चकङऊेऽपि न । 

अथास्ति विपरीतायो सयार्तिनिहृयते कथम्‌ ॥ ११९ ॥ 

अदष्टस्वादपवृत्तिः शुक्तिकाशकले समा । 

ष्टं तथेन खूपेण तत्‌ प्रवृत्तेरकारणम्‌ ॥ १२० ॥ 

इ्टस्मृताधिवेकाच्चदिद्मत्र प्रीक्ष्यताम्‌ । 

तच्ववोधादथातखाबो षाद्रनतवेदनात्‌ ॥ १२१ ॥ 

इष्टे प्रवृत्तिः पएृवेसिन्विपरीतार्थता मतेः । 

न दृ्ादृटयोरदः परस्मिन्नोपयोगिनी ॥ १२२ ॥ 

स्वयोगद्शंने ते ‡हि समारंपोपयोगिनीः । 

नादृ्टेऽतेषयुक्ते वा चाष्चुषः स्याद्विपयेयः ॥ ११३६ ॥ ` 
यदि च्ुषा सेप्थुक्तं अक्किश्चकरं न “ रजतम्‌ इति प्रतीयात्‌, रजतं 
वा तया, न शुक्तिकाशशकरु आदित्या प्रवर्तेत रनतार्धी, तस्म “रजतम्‌ 
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इयनवगतछटादिवत्‌ । न च समयैमाणे रजते सा भ्वृततिः, तदेशासंनिषेः; 


न हि भतीतिमुपगतेऽपि वस्तुनि यत्न तस्यासंनिधिस्तत्र तेनार्थी परवतेते । ` 
स्यादेतत्‌-- रजतस्य भतीतेरसंनिधेश्र प्रतीतेस्तत्र प्रवृत्तिः । तत्न; > 
शुक्रिकाशकक एव प्रवृत्तः । तत्रैव तु पभ्रवृत्तिस्तत्संनिधिनिवन्धना; । 
रजतमात्रभतीतेः स्मृतिविवेकशयन्यत्वाच् प्रवृत्तिरन्यत्रापि स्यात्‌, असनिषानाः _ । 
अहणस्य तत्राप्यविरेषात्‌ । | 


अय मतम--अन्यदेशेपु वस्तुषु सविरेषेषु भयक्षावगतपु रजता- 
दिवेकम्रहणादपरवृत्तिः, शुक्तिकाश्चकृले तु रजतसाधारणशुख्छभासररूपमात्र 
म्रतीतेविशेषप्ययाच्च स्मर्तिविपरिवतिनो' रजताद्िविकाश्रहणात्‌ प्रवातः ; 
एवमप्यदृष्टेपु *लोष्टादिपु ततोऽ^न्यतानव्रधारणात्‌ प्रवृत्तिः स्यात्‌ 1 अय न 
तेषु रजतावगमः, इतरत्रापि न; मावे वा विपरीता ख्याति्रभ्युपगता 
स्यात्‌ । अयादृ्टतवदिवाचटषु न भवतत, शुक्तावापे न वर्तेत । ननु | 
दृष्टा शुक्तिः सामान्यस्पेण ; सत्यम्‌; न तु द्रजर्ताधिनः प्रवृत्तिहेतुः । ^` 
यत्तु तया रजतदूप्‌, "न तेनावगमः; श्य यया चक्षुषा असंभ्रयुक्तस्य' 
नात्ति, तया संभयुक्ताया अपि शुक्तेः 1 यदि मन्येत--दृदयमानस्मर्यमाण- 
योरविवेकाचचशचःसभयुक्त एव पवर्ते, नेतरस्मिन्‌ ; तनापीदे विचायेम्‌-- 
विवेकग्रहस्य॒विवेककृतोऽभावात्‌ सेनिीधभतीतिरभेदबोधस्ततो वा प्रवृत्तिः? 
भदावबोषामावमात्रा्वा  पूवैसिन्विपयवः, उत्तरस्मिन्‌ दृश्यमानादृश्यमानयीः 
स भयुक्ताते शभयुयोवो न विरोपः, भेदाम्रहणस्य तुर्थत्वात्‌; न हान्दिय- 
संयोगस्य दशेनस्य वा कश्चिद्रह उपयोगः, अमूतसमारोपे त्वस्ति; न 
कर्यचिद्गृहीतिऽसंभयुक्ते वेन्द्रियकः समारोप उपपद्यते । 


ग कनकाक- > 9 ह र क" ह त  । 
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अविवेकोऽन्यथा तु स्यात्‌ सदा सामान्यदशेने ॥ १२४ ॥ 
५ विपर्ययोऽन्ये स्मरतो न च संशयद शनात्‌ । 
| समृतद्वभाविवेकोत्थं संशये यदि मन्यते ॥ १२५ ॥ 
तद्चोमयोरपि यतः स्मृतौ दृष्टो विपयेयः । | 


[^~ 


वेशेपन्नानतोऽध्यक्षे स्मृतं यदि विविच्यते ॥ १२६ ॥ 


क 


` म 


न खन्नानादसलस्मिन्दस्मृतौ कथमेकधीः । 


एकत्वमेव स्मरतः प्नाभ्रपं शशिनि स्फुटम्‌ ॥ १९२७ ॥ 


तिभिरादिरदोषेण कथं ते हित्ववित्रमः । 
पिपासतश्च सलिलं शक्तिकाहितचेतसः ॥ १९८ ॥ 


विप्रयो न दि मवेद्धबन्वा सष्ि मवेत्‌ । १२८ । 


५ अपि चेदं तत्रभवान्‌ व्धाचष्टाम्‌--स्मर्यमाणं दश्यमानात्‌ खन्ञानादेव 
विविच्यते, न वा -स्मृतिज्ञानस्य खदपमेव तादृशै" यत्‌ प्रमातव्याद्धेदे- 
नावमासमरति, खरूपमात्रनिछठ वा । तत्र पूैसिमिन्‌ स्मरणगोचरयोरविवेकः कुतः, 
लन्ञानदिव ॒विविक्तलात्‌ £ इतरस्मिच्चपि सदा स्छृतो विपयेः स्यात्‌ › 
सामान्यद््शने चान्यस्प्रतावविवेकात्‌ । न च तत्‌ तथाः संशयस्यापि 
दशनात्‌ । अथ मतम--एकस्परतो विपयेयः, ततोऽविवकात्‌ ; अनेकसमरती तु 
सशयः, भैकस्मादविवेकात्‌ । तदसत्‌ ; अनेकस्मरणेऽपि हि श्यते विप्ययः । 
यदि च प्रलसेऽथं विशेषज्ञानात्‌ स्मथैमाणें विविच्यते, न सन्तानात्‌; 
असति तत्न विशेपज्ञाने च दयोः सती संशय एव स्यात्‌ , नेकावभातो 
विपथवः । अथ तु लज्ञानात्‌ स्पृतं विविच्यते, रएतिविपयेयमेदश्नाम्युप- 
गम्यते ; तदानिकस्मरणेऽपीन्दियदोपविशेषाथक्तो विपयेवः । दशितं चेदम्‌ 
--तामान्यद्नेऽपि कदानिदेकां कोटिं स्मरतो न संशये न विपवेयः, 

& दोषाणामपुषटेः। अतः खज्ञानादेव तदा स्मृतं विरिच्यते, न ₹श्यविशेष'- 
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अपिं च अन्यदेव स्मरतः पूवैरूढमेकलवं शशिनि द्ितवविघ्रमः, न 
लर्माणाविवेकनः । न च ज्ञनेन्दरियदृत्तिभेदाविवेकात्‌ , तयोरभक्षत्वाद्‌- \ 
समधमाणत्वाच्च । शुक्तिकहितवेतसश्च सिकं पिपासता न स्यद्धिपधयः; ~~ 
तरिकिमासो बा, स्रयमाणस्य खन्ञानादविवेकात्‌ । 

न च सी नियोगेन भ्रान्तिः सादश्यबन्धुना ॥ १२९ ॥ 
शेते पीतथरमो दृष्टो मधुरे तिक्तविभमः 

किचिस्सादश्यतोः हि स्यान्न कश्चित्तत्र न्‌ भ्रमः ॥ १३० ॥ 
तस्मादिन्दरियदोषाणां सामथ्येस्व विमागतः । 

भ्रमेषु नियमो दोपादग्रहे न भ्रम यमः । १३१। 


याका 1 1 1 


यदि च सदशदशनात्‌ सदयसमृतेभ्रमः, थं शवेते पीतच्रमः मधुरे वा 
तिकरभ्रान्तिः १ आन्तरपित्तसंवेदने, अब्धापारयतोऽपि वहिरिन्द्िथ स्यात्‌; अज्ञ 
नवचाक्षिगतस्य तद्रतरृप्णिमादिवच्ाटश्यत्वात्‌ । क्रिवित्पादर्ये सवेपरकार- ~ 
भ्रमपरसङ्गः । तस्मादिन्द्रियदेोपतामथ्परभदान्नियता विपभेयोत्पत्तिः । अग्रह 

मत्रे तु दोषव्यापारे कामिङादिदोषाद्धान्तिनियमे। न स्यात्‌ । न हि 
प्ाद्यमिमिततः. असदशेपि भ्रान्तिदशेनात्‌ । 


विक्षषस्मरणाःन्नापि स्मृतावपि तदग्रदः । 
देशकारूविरोषाचच न स्मृते प्रविविच्यते ॥ १३२ ॥ 
अनेकदेशाधिगतं विविक्तं न पुनस्ततः 1 

स्मृतिरपि विज्ञानं स्मृतेरन्यदुदाहतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
न च मनुफलाद्विन्नात्तत्‌ सिध्यति फकादते । 
सति स्मृतिविवेके च प्रयभिज्ञानविप्रमः ॥ १३४ ॥ 
अयातंनिहितो व्यथ वेद्यः सनिधिमत्तया । 
अविविक्तसमतेरेवं विपरीतायेता भवेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
मनसोऽनुपधाता्च नासंनिध्यपरिप्रहः । 

दोषो ग्रहणे देुरिन्दरियाणामुदाहतः ॥ १३६ ॥ 


7 -------- --------~--- ~~~~~~~__~~ न ~~ 
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भवृत्तिनियमो न स्यादिति चात्र निवेदितम्‌ । 
सर्वज्ञानानि मिथ्या च प्रसज्यन्तेऽत्र कल्पने ॥ १३७ ॥ 


तवीत्मनार्थो न्ञानेन केनचिन्न दि गृह्यते । 
तथान्ञातविवेकस्य दहिचन्द्रादिविपयेयात्‌ ॥ १३८ ॥ 


अनुवृत्तिमतः पश्यन्‌ कस्य सात्मापनिहुते ॥ १३८३ ॥ 


अथ मत्तम्‌ --स्वन्ञानादेव स्मृतं विविच्यते; कदाचित्तु तत्र भक्ष 
इव विरशेपाग्रहस्ततोऽवियेकः ; सति तु विशेषग्रहण इन्द्रियसंयुक्तं सामान्य- 
द्रीनेऽपि नाविवेकः ; तत उमयकोठिर्मरणे न सशयः; एकस्मृतो न 
संशयो न विपर्थेयः । एवमपि दयोः स्मरणे न विषयेयः स्यात्‌ । न च 
समृतौ विशेषा्रहणम्‌ , विशेषस्मरणात्‌ । अथ देशकार्विरोषात्‌ स्मयेमाणं 
विविच्यते, तत्र ॒देशकारभेदाग्रह इति ; तच्च ; अनन्तदेशकालभेद।वगतं 
तदेश्चावगतं च दृ्यात्‌ स्मयेमाणे विविक्तं गम्यते \ न च देशकालमेद्‌- 
अहणात्‌ , अनन्तस्मरणानुपपत्तेः ; तदेशावगते च देशभेदाभावात्‌ 1 अथ 
स्मयेमाणताया अम्रहणादविवेकः, स्मयेमाणतान्ञानाच्च विवेकः; तस्मात्‌ 
स्मरामि ' इति ज्ञानशन्यानि रजतादिज्ञानानि भ्रान्तिदेतवः । परिपूर्णव तहिं 
स्मृतिः, न तया खविषयस्य किंचिन्न गृहीतम्‌ ; खयमेव सा सविषयं वृाद्धि- 
विनक्तीति नासि दृश्यमानस्मयेमाणयोरविवेकः। यतः स्मरामि ` इति ज्ञानमन्य- 
देव दद्यनस्मरणविवेककारि स्मृतः । तत्रेद विवायेम्‌ - स्मृतिः खविपयं 
विविनक्ति वा न वा१ यदि विविनक्ति, तदा विपयेयाभावः; अथ न 
स्मृतिः खविषयं विविनक्ति, तदा सामान्यद्र्ने चान्यस्मृतो विपयेयः स्या 
दित्थुक्तम । न ‹ स्मरामि ' इति विवेकराचेत, स एव स्मृतेः लचमविवेचकल्वेन 
स्यात्‌ ; कायेगम्यस्य हि ज्ञानस्य मेदः कायेविशेपोन्नेयः । न चेत्‌ स्मृतः 
प्रमाणकायीत्‌ कायं विविक्तं स्यात्‌, केन सा विविक्ता गम्येत ? सलयपि 
स्मृतिविवरेथके दृष्टः भरत्यभिन्ञाघ्रमः “स॒ एव ` इति ' न च प्रत्यक्षस्याविवेकः, 
एकविवेकेनोमयोर्विवेकात्‌ सृतादविविकाच्च स्मृतिविप्रमः स्यात्‌, न प्रवयक्ष- 
भ्रमः । तस्मान्न " स्मरामि इति प्रमोषादविवेकः । अथापनिदहितस्य 
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सैनिहितात्मना भ्तीतिरविवेकः, स्मृतेविपरीताथेतप्रसङ्गः । अयासंनिष्य- 
ग्रहणात्‌, मवतु स सक्जञाने, न त्विन्द्रियजायां श्रान्तो ; मनसोऽनुप- 
धातादुपधातदेतुत्वाचाग्रहणस्य ! न चस भवृत्तिनियमः स्यादिद्थुक्तम्‌ । 
सति च वसुग्रहे #स्यविदेशस्याग्रहाद्धान्तौ सवजञानभ्रपत्वम्‌ ; न दि कस्य- 
चिज्ज्ञानस्य सर्वीसना वस्तु विषय इति । सतपि च विवेकत्ताने प्रमाणा- 
न्तरात्‌ हिचन्दरदिष्माहायनुगतिदैष्ठति नाग्रहणमातरं विपयेवः । 


प्रसक्तभतिपेधासा ख्यातिः प्राप्तौ प्रकरप्ते ॥ १३९ ॥ 

नाग्रहः प्रापकोऽभावः प्रापिका विपरीतधींः । 

ये च ख्याती तु रजतचक्घुःतगुक्तवस्तनोः ॥ १४० ॥ 

नाय॑ तदुपनीतायेभनिषेषोऽवगम्यते । 

न॒ चाग्रहणमेवेषा प्रतीतिरप््राधते ॥ १४१ ॥ 

सवो छग्रहनाधेन जन्म न स्यात्तथदृ्ी । 

विवेकविज्ञानमिदं न परसक्तनिपेधधीः ॥ १४२ ॥ 

इति द्रवाणों वेयात्यात्‌ खां मतीतिमपहते । 

न क्रमे योगप्ये वा विवेकमतिरीदृशी ॥ १४६ ॥ 

प्राप्ते स्यदक्यसंवित्तौ न भेदस्यानिरूपणे । | 

रजतस्य सरश्क्ुःसेयुक्तसख च वस्तुनः ॥ १४४ ॥ 

सामान्यदृष्ट्या रजतादुबुद्धा च विषक्ताम्‌ । 

पश्रा्िविधन्‌ प्रव्यनि नैव सामान्यदरदने ॥ १४५ ॥ 

कोटिद्धयस्मूत्यभावे संशयो न नियोगतः । 

विवेकम्रहणामावात्‌ काऊसेनिधिसेविदः ॥ १४६ ॥ 

तद्दामाप्तनत्‌ प्राप्ताविष्टः सखादन्यथाग्रहः । 

तत्राम्रहो निमित्तं स्यादथवा सेनिधिग्रह ॥ १४७ ॥ 

भेदम्रहापवादेन रितो भावद्पतः । 

विपयेयानमभ्युपाये भरमोऽग्रहनिवन्धनः ॥ १४८ ॥ 
न 
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छव्दैकगम्य उक्तः स्यादग्रहोऽअहवन्धनः । १४८ । 


नेद रजतम्‌ ' इति प्रसक्तप्रतिपेषरूपा प्रतीतिनोग्रहणेऽवकर्पते, प्रसङ्गा 
मावाच्‌ । न खल्वग्रहणं कस्याचित्‌ प्रसञजक्रम्‌; अभावो है सः । 
विपरीता तु ख्यातिः सेनिितस्य रजतताम मूतं रजतस्य वा संनिहित - 
` तामादशैयन्ती भसञ्ञयाति 1 ननु च रजतनयनघटितवस्तुनोः स्याती स्तः; - 
ते एव प्रता्चके । सव्यम्‌; ¶ तु तदुपनीतयोरेयं निषेधावगतिः । न 1६ 
(नेद्‌ रजतम्‌ ' इति रजतमात्रे चक्षुःसयुक्तवस्तुमत्रं वा निरस्यमानमव- 
स्यामः; किं तु चक्षुःसंयुक्तस्य तु रजततां रजतस्य वा चद्ुःसयुक्तताम्‌ । 
न भैतयेरग्रहणं प्रापकम्‌, अग्रहणत्वादेव । तसादवश्यं॑प्रातिपेध्य- 
्राप्ठये विपर॑तख्यातिरूपासनीया ! न च "नेदम्‌ ' इतयग्रहणमेव वायते, 
सवेज्ञानेषु ताशरप्यभसङ्गात्‌ । सवैज्ञानानमश्रहवाधेनोतपत्तौ च विवेक- 
ज्ञानमात्रमिदं न प्रसक्तम्रतिपेधद्ूपमिति प्रतीयनुसारेणो ऽनुखूपम्‌ । न हि 
रजतुक्तिकाश्चकल्वोयुगपद्विविक्तयोर््रहण इदृरी भतीतिने करमेण । -अवि- 
विक्तयेग्रैहण ईैदृश्ची स्यादिति चेन्‌ युक्ताः विविक्तयो्रहणेऽविवेकभतिपेषर्प- 
त्वात्‌ ; विविक्तयोरग्रहृणे प्राप्य मावादयुक्ता । अपिं च मवति कदाचित्‌-- 
यः स्मरति च रजतस्य, वक्षुःसयुक्तस्य" वस्तुनः सामान्यमात्दर्ची, न 
रजताघ्िवेकं गृहाति, पुनश्रश्चुः्रक्तादाव्‌ भव्येति; न च तदा तया प्रतीतिर- 
-विवेकग्रहणामावात्‌ । ननु सामान्यदुर्शने न ॒वेद्धिपयेवः, संश्चयः स्यात्‌ ; 
तद्पनोदि च निणेयज्ञानभीदृ्चमव । नैतत्‌ सारम्‌; न द्यतति कोटिदरय- 
सरणे सामान्यदर्ीनेऽपि च॑शयः, न च विप्थेयः ; भवतिं हि पुरोऽव्थिते 
माखररूपभ्मात्रभतीतिः, रजते च स्मृतिः । न च तयोरन्यत्वं प्रतिपघते, 
नैकत्वे च; ततर न ॒विवेकज्ञानमवंरूपम्‌ , एकत्वाप्रतिपत्तेः । जय मतम्‌ 
--विवेकाग्रहणात्‌ कालतनिधिप्रततिश्च रजते वा च्ुःसप्रयुक्तवदवमासते 
चश्ुःसथुक्तं वा रजतवत्‌ ; अतः प्राप्तिरिति प्रतिपेषांपपत्तिः । अभ्युपेता 
तर्हिं विषरीतख्यातिः; न न्या ता अतदास्मनसतथावमाप्नात्‌ ॥ कामं 





ए ५१९४ स्य, " क्रा--. 
° [3 ४१8 व, ° ^ ५११8 च, 
१ तेः । न- 4, * ° 4 माप स्प, 


((-0. 1/८1114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


144 ब्रह्मसिद्धिः 


तचवाज्ञान"निमित्ता स्यात्‌; न हि सा तचज्ञाश्ने सत्युदेतिः विरोधादिति । 
तन्नापि सनिपिख्यातिरवे निबन्धनम्‌ ; तस्यास्तु विवेकम्रहोऽपवादः ; अभ्रहणे 
निरपवाढा रैव कारणभ्म्‌ , नामावः । विपरीतख्यात्यनम्बुगमे चाग्रहण- 
निबन्धनो अम इत्यग्रहणमग्रहणानिबन्धनमिि सुन्याहतम्‌ । खपे च िती- 

. यामावात्‌. कुतोऽवियेकः, स्मृतत्वेना्िविक्तस्य तथा विवेके" धर्मिणि 
प्रतिपन्ने धमीन्तरपरतिपततेबीपफत्वे पूवैस्याश्च आन्तित्वे स्याता- 
मिति ॥ 


यः प्रतीतिविरोधस्तु स॒ सदोष उदाहतः ॥ १४९ ॥ 
सामानाधिकरण्येन बोधाद्रप्यमिद मितम्‌ ॥ १४९. ॥ 
“इदं शु रजतम्‌ ' इति सामानाधिकरण्येन प्रतीतरामोपाछम्भः परसिम- 
त्रासज्यते घ्रवीतिविरोषः, ज्ञानमेदकटपनायाः भरमाणाभावात्‌ । 
 उनाश्वासो ज्ञायमाने जञानेनेवापाध्यते ॥ १५० ॥ 
व्यमिचारादसामर्थ्यं॑न तत्काथस्य लाभतः । 
व्यमिचारालगेयत कार्यमेव न लभ्यते ॥ १९१ ॥ 
यो दि जायमानेऽर्थऽन्ययापि स्यदिल्नाश्वासस्तरय तेनैव ज्ञानेन 
तथालपरिच्छदिनोःपत्िनरष्यते ; तथा , दि-- अनाश्वासनिदत्तये तषि 
जञानमवपित्यते ; तास्व । न च व्यभिचारदोपादमर्थममाणे ज्ञानमिति 
युज्यते, प्रमाणकायेस्य परिच्छेदस्य ज्ञानरूपादेव सिडधलाच्‌; परिच्छेदतो 
हि .भनाण्वम्‌; सतन््रता तु व्यभिचाराव्थमिचारयोः, जसति तस्मिन्‌ 
धूमादरव्याभचारस्याप्य्रमाणल्ात्‌, व्यभिचारवतोऽपि च सितातितादिषु 
` चपः साति तस्मिन्‌ प्रामाण्यात्‌ । न च व्यभिचारो बाधेतुर्दोपवत 
ध क्वचिद्‌ ८ चक्षुरादौ व्यभिचारवति भमाणल्वात्‌ । ननु 
` दष्टा व्यभिचारः प्रामाण्योपधाती पमेयत्वोर्धवत्वादौ ; नैतत्‌ तारम्‌; न 
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कषे ऋ 


क~ त 1 
, तत्र व्यमिचारादप्रामाण्यम्‌ , अपि तु परिच्छेदकायोभावात्‌ ; तद्माव श्र 


हेत्वभावात्‌ 1 अग्यभिचारादधि शिङ्गा्िद्गिपरिच्छेदः । यत्र त्वग्याभचारो 
न कारणं तत्र व्यभिचारेऽपि सति परिच्छेदं भामाण्यमविवादम्‌ > 
अत्षेष तद्धदेव श्च ताने परिच्छेद निमित्तम्‌, न लिङ्गवत्‌ । न च तशयी- 
त्पषया व्यभिचारः प्रामाण्यञुपहन्ति, सम्यक्परिच्छिने देविधयरगलय 
हेतुत्वात्‌ ; न निश्चिते स्थाणावूधवत्वेन संशेरत ; उसमध्यैव जञानम्थमव- 
घारयति ; अनवधारकं तु नेवेहाधिृतम्‌ । एवं चावधारणादेवानवघारण- 
मिति विप्रतिषिद्धम्‌ । य एव लस्यमिचारमथेयते ्ञानस्याश्वासार तस्यवा- 
नाश्वाः, अग्यमिचार^जञानेऽप्यनाश्वासात्‌ ; न हि तदसिद्धश््यभिचारमा- 
त्मनि ज्ञानान्तरेयु चाश्वासकारणम्‌ । ज्ञानान्तरात्‌ सिद्धावनवस्या । अपि 
च ॒ज्ञानरूपाचेन्नर्थाश्वासः, त्यासिडधौ कैन सहाव्यभिचारो ज्ञानस्य 
गद्यत १ # च क्ञानरूपदेवाव्यमिचारोऽपि कथ्यते, विपरीतख्यानौ तद्धि 
रोषात्‌; तथा सति तदेव विषयस्य साधकम्‌; व्यर्थोऽव्यभिचारः । मन च 
उ्यमिचारः प्रामाण्यमुपदन्तीत्युक्तम्‌ । 


अपि चाग्रहणेऽमीष्ठ यद्िवेकनिवन्धनम्‌ । 

न प्राणुग्यते दण्डैस्तदिपयेयदशेने ॥ १५२ ॥ 
नोदरेकहतवो दोषाः कायेसामथ्येषातिनः । 

ग्रहाम्रहवि भागः स्याद तस्तत्सद सत्वतः ॥ १९३ ॥ 
विपर्यये हि नितरामुपघातः प्रकद्पते । 
१इष्टकार्योपरोपेन विपरीतोदयेन च ॥ १९४ ॥ 
तस्मात्तत्पदसच्वाभ्यां विवेकोऽापि कल्पते । 
दोपेऽसत्यग्रहाख्वा कथ च विनिवर्तते ॥ १९५ ॥ 
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न हि कारणसद्वावे फायसत्ता नियोगतः । . 
प्रयक्षं कायेमेवं च हेतुनानुमिते मवेत्‌ ॥ १९६ ॥ 
विपथेये फलामावो द्ेत्वभावात्तु युज्यते „ १५६२ ॥ 


विवेकोपायश्च दोषामावभावौ ग्रहणाम्रहणयोनं दण्डवारितौ । विपयेये 
विपवेयहेतवोऽभ्युपघातकाः सुतरापिष्ठकार्योपरोधद्िपरीनोदयाच । न ॒चा- 
दुष्व्पान्दरियादिषु अश्रहाशङ्खानिवत्तिः, यतो हेतुमावऽपि न नियागतः 
कार्यम्‌ ; विषयंय् स्यात्‌; भरयक्षासंवित्तरदतुनानु"ीयेतं । फलानु हेतो 
हैतुमावानुमामम्‌; दोषामावात्तु विपथेयकायौ^तच्वं युकतानुमानम्‌, देत्वभावे 
कायाँनुत्पादात्‌ । 


अनालम्बनतापत्तियेथाकारान्तरपेण्म्‌ ॥ १९७ ॥ 
खखूपानपेणादेवं भवेद्भ्रहणे<पि ते । 

कस्यचिच्वपणं तुल्यमथ तत्र न तत्तथा ॥ १९८ ॥ 
परस्यापि हि ततैवमथ. तन तथा स्थितेः । 

सवेत्र स्यात्तथामावः स्यादेवं अहणेऽपि ते ॥ १५९.॥ 


यथा ततरानिमित्तत्वात्‌, सम्यग््ानेऽनिमित्तता । 
० क 
शङ्कयते ब्रहणेऽप्येवमग्रहे सा निरूपिता ॥ १६० ॥ 


ज्ञानादेव निमित्तलमन्येषां न विदिष्यते ॥ १६० ₹ ॥ 


भारन्बनत्वहानं च यथाकारान्तरावमाते चश्ुःसयुक्तस्य॒तयाग्रहणेऽपि, 
लुपानपणस्य वल्पत्वाव्‌ । अय कस्यचित्‌ सामान्यरूपस्य खाश्कारत्वात्‌- 
भजथ कामितं "युक्तानि वस्तूनि सखेन सूयेण गृ्यन्त इति कस्य- 
विदुग्रहणेऽपि नानालम्बनत्वम्‌- तुर्यम्‌ ; आकारान्तराव मतेऽपि केषांचित्‌ 
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'ाकाराणामवमासनात्‌ । अथाग्रहणे नैव ॒च्षुःसयुक्तस्यालम्बनत्वमिष्यते, 
परोऽपि नैष विपये इच्छति" ; एवं दयुक्तम्‌-- 


५4 तुस्माघदन्यथा सन्तमन्यथा प्रतिपद्यते । 
तन्निरालम्बनं ज्ञानमभावाङम्बन च तत्‌ ॥" 


अथ विपर्यये बक्षुःसयुक्तस्यानाङम्बनत्वादन्यत्राप्यनालम्बनताशाङ्गा, अम 
हणेऽपि तुख्या । यया खड विपयेयन्नाने चश्चुःतेभयुक्तवस्तुख मावनिरषे- 
प्ता दृष्टा सम्यम्तानेऽपि “शङ्कयते न्ञानत्वसामान्यात्‌ तथा चश्चुःस युक्त 
मुपि वस्तु नाविकडङ्पे गृहते, तेनानालम्बनं मवति, सादृशस्मृतिहेतुतां 
च प्रतिपद्यते--इत्यग्रहणे दृष्टानालम्बनता ग्रहणेष्वपिं कस्मान्न “शङ्कयते ! 
दोषामावादिति चेत्‌, विपयेयेऽपि तुल्यम्‌. : न चान्यथाङम्बने निरा- 
लम्बनत्वम्‌ । चश्चुरत्वन्यथापि नाङम्ब्यते । आलम्बनायंश्च रजतन्यवहार- 
योग्यता शुक्तेः ; तथा हि-रजतार्थी तामादत्ते ; धटस्यापि हि मैवा 
न्थत्‌ सखज्ञानालम्बनत्वमन्यत्र व्यवहारयोग्यतायाः, यतो न विंषयाकारं 
ज्ञानम्‌ ; तत्र शक्तिः खस्पेण नालम्बिता रजतज्ञानेन, तनिवन्धनन्यव- 
दाराभावात्‌; रजतङ्पेण तु तन्निवन्धनस्योपादानन्यवहारस्य तत्र मव।दिति। 


क्रियानिष्ठेऽपि विषो वस्तुखख्पतिद्धये कश्चिदाह 
अववातपोक्षणादेयेथा द्रव्याथेता स्थिता ॥ १६१ ॥ 


ज्ञानं खमवाद्रव्यार्थं कमेत्वाच्चातमनस्तथा । 
मवत्वेवं तथापीष्टरूपतिद्धि. कृतो मता ॥ १६२ ॥ 


शव्दस्तदथेकायेत्वे तावञज्ञानस्य निष्ठितः । 
ज्ञानाज्जञेयस्य कोऽन्योऽथेः .सखरूपपमतिमातनात्‌ ॥ १६३ ॥ 


जदृष्टकट्पना युक्ता न च वृष्टस्य संमवे । 
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= तस्मायथा भोक्षणादिविधे््रीदिपु गम्यते ॥ १६४ ॥ 
अदृष्टा संस्छतिज्ञानविे रूपं तथात्मनः ॥ १६४ २ ॥ 


यथा अवधातपोक्षणादयः सरूपेव द्रव्यायीः, द्वितीयया च द्रम्यस्व कमे- 
त्वन निर्देशात्‌, तथा ज्ञानमपि खशूयेण परार्थम्‌; कमेत्वेन नास्मनो 
निदेशात्तदर्यम्‌ । अतो ज्ञानविषयोऽपि विधिरात्मस्पे संस्पृशति, न ञान 
माति परवस्यति, ज्ञानस्यात्मूपाशत्वेन कमैम्यतावगमात्‌ ज्ञाननियोगेनेवास- 
रूपस्य पात्‌ । स्यादेतत्‌- मवत्‌ ज्ञानस्यात्मायेतामिपरता 5. अपहतपाप्मादि- 
रूपात्मप्रतीतौ तु प्रमाणं वाच्यम्‌; दाव्द्स्तावदेवंविधात्मज्ञानकतंन्यतायां 
पथवतितः--“ एवं विधात्मोदेशेन ज्ञानं ङुयोत्‌ ' न तु “एवं विध आत्मा ` 
इति । तत्रोच्यते-- न दि तत्राकीचित्करस्य तादर्थ्येन कतेव्यता युज्यत ; 
ज्ञानस्य च कमणि नान्यत्‌. फर तदरपसंवित्तेः; न दि तस्यां द्टाया- 
मन्यस्यादृष्टस्य करटपन। 1 तन्न यया ““प्रीहीन्‌ प्रोक्षति ” इति प्रोक्षण- 
विधेरेव ब्रीहिष्वदृष्टसंस्कारावगमः परोक्षणविषयादपि ; नान्यया त्रीर्य 
भक्षणे करैव्यता युज्यते; न हि तत्र िचिददुर्वत्‌ भक्षणं तदथः कतं 
स्यादि्येवे विधरेषादृसंस्कारसद्रावपिद्धिः ; यया “भ्ुर्गकामो यजेत ” 
, इति ; नान्यया चखर्गकामस्य यागकतेग्यतापरतीतिगज्यते यदि न सखर्गोः 
पायां यागः; जनुपाये चेत्तियुज्यते, न॒ ख्गकामो नियुक्तो - मवति; 
अनुष्ठितोऽपि न खगकामेनानुष्ठितो भवतीति क्रियाविषयादपि विषैः साध्य- 
माषनभावावगमः शाब्दः- तथा ज्ञानविषवादपि विधेरात्मरूपबोधः; न हि 
तदिधमात्मानगदिदय न्ञाननियोगो युज्यते अतद्धिषश्रेदात्मा तेन ज्ञानेन 
` प्रतीयत इति । 


उक्तोत्तरमिदं यस्मादरूपेणापि मासकम्‌ ॥ १६५ ॥ 


ज्ञानं प्रद्शितं न स्यादन्यश्ा तद्टिषेः फम्‌ । 
कयो निवर्त्य न तथा विक्षिपो हि वथाघुखः, ॥ ६९६ ॥ 
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रयविध्नेपमेदश्च न स्यादग्रहमात्रके । | 
नन्वद्पावमाते स्याददृ € 'फरुकरपना ॥ १६७ ॥ 
ङूपावपासे दृष्टं तु फर तत्सद्धिरुक्षणम्‌ ॥ 

न वृष्मानाद्‌ दृष्टार्थ परुपाथानुगं तु तत्‌ ॥ १६८ ॥ 


न भिद्यते च त्द्वावो रूपारूपावभास्योः \ 
यथा भ्रपशवदयून्यत्वे तच्चे ज्ञानावमासिते ॥ ६६९ ॥ 


दुःखकरञ्चेशदानमतच्येऽपि तथा भवेत्‌ । 
एतच्चात्र मवेययक्ते परयत्ताद्यविरोधतः ॥ ६७० ॥ 


{परो + १ 
अनोपभ्चरिकार्ांश्र स्युः कमयिवयो यतः ॥ १७०३ ॥ 


आलार्थश्ानविवेरेतावद्भम्यते-- ज्ञानेन सोऽव मास्यते, आलम्ग्यते, व्यवहार 
योग्यतामापायते । तच्चावभासनं खरूपेण च दृष्टम्‌ परर्पेण च ; रज- 
तासना श॒क्तकायाः । प्रतिपादितमतत्‌-- नाग्रहमात्नमेतत्‌ , अन्यथाख्य।- 
तिस्तु । तन्रोभयथाः श्भवे कुत एतत्‌. - तच्वभ्रतिपत्तिरवश्याभ्युपेया, 
नातास्मस्तत्ट्यातिः १ अन्यया नासमज्ञानविधिः एख्वान्‌ स्यात्‌; स खल्व । 
नालरूपभविलयार्थः; अनात्मरूप।विलयेन हि वस्तुनोऽवगतिदृ्टेति । 
यदि च नात्मनो नामरूपप्रपभरूपेण प्रकाशनम्‌ › किं भरविङप्येत अथ 
मतम --द्धिभकरियमविद्या, ` पभरकारस्याच्छादिका विक्षेपिका च; खमजाग- 
रितयेधिक्षेपिक, सुपुप्त आच्छादिका कऊयल्त्तणा । तत्राच्छादङ्ाविद्या 
निवृतिज्ञौनविभेः फलम्‌. । तच्चासत्‌; यतो नच्छादिकाया अविधाया 
निवृत्तिः पुरुपेणाथ्येते तथा यथा विक्षपस्य; स॒ हि विविधहुःखात्मकः; 


` छयस्तु विविषदुःखनिवृ्तरसढृदानन्दत्वेन शत गीतः मत्युतार्थनीयः र्यात्‌ । 


अपि च विपयोतमनिच्छतोऽविद्यामेद्‌ एव न॒ स्यात्‌, अवस्थात्रवे<प्य- 
= ७ म्द अ विद्ये € 
ग्रहणमात्रत्वात्‌ । तस्मादप्रहणविपयेयग्रहणे द्वे अविद्ये कायेकारणमवेनाव- 
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स्थिते; खपनागर्तियोरुमे; कारणमूताग्रहणलसणा सुपु इलवियाप्रविभाय 
उपपद्यते । तदुक्तम्‌-- 
(४ न्ते, ~ == ~ = 
‹ कायकारणनडौ ताविष्येते विश्चतजसी । 
राज्ञः कारणब्रडस्तु द्धौ तु तुर्ये न सिभ्यतः ॥ ” 
नन्वन्यथा गेदः-अग्रहणासम्यग््रहणम्याम्‌ ; ज प्ररणलक्ञषणाच्छादिका सुपुत, 
असम्यग्महणमितरयोः; तया दि--अमिन्नस्य वस्तुनोऽपदेखस्य प्रहणे 
तथामावस्य चागरदणात्‌ प्रथक्वेन प्रत्यवमासः । नैतत सारम ; यदिं तातः 
दुसम्यग्रहणमात्रं तदपटु्वं वा ज्ञानस्य फेनथ्चिद्रूभेण वा ग्रहणम्‌, न 
सवोत्मना; तत्र दूरे सुमे च मवत्यपटु ज्ञानं श्सामान्यज्ञानम्‌; न च 
तदविद्या । न च शिचिञ्ज्ञनं स्वात्मनाथैश्य माहकमति सवत्तानमिथ्या- 
स्वापानः । अमदस्याग्रहणेऽपि मेदस्यासंवित्तेमै नित्रतनीयमस्ति विद्यया ॥ 
न खर्वमेदुग्रदणे' निवरनीयम्‌ ; न दहि तत्‌ त्रिचिद्पराध्यति । भेदस्तु 
` विविषदुःखायतनम्‌ । अथापतम्यग्प्रहणं प्थक्ल्यवमापसो<पुथगात्मनः, अभ्दु 
पेता तरिं विपेयस्यातिः--अपृयक्ू पृथक्‌ प्रकाशत इति । अयो- 
“येत --न व्रूमः प्पृथक्‌ प्रकाशते, क तु पृथगिव प्रात इति; 
कं इवायेः १ यदि यथा 'पृथग्भूतमप्रकारमानैकत्वं भरकाशाते तथैकमप्यात्म- 
तच्वमगृह्यमाणिकत्थं प्रकाशत इति; केनीधिदेशेन ग्रहणं सवीत्मना चाम्रहण- 
मुक्तं मवति, तत्र चोक्तम्‌ । अय भकाशत इव, न तु प्रकाशते; शका 
रन क उपमायेःए तन्निवन्वनग्यवहारपवृत्तिः । ततनिबन्धनश्नदयवहारः, प्राप्तं 
भक़ायनम्‌- नाप्ति कारणे कार्यं भवीति । अयजेदाभ्रह एव पृथक्त्व 
्हाभिमानः; तदसत्‌, अग्रहणस्यामावस्य खसूपेण पररूपेण वा अहणान- 
भ्युपगमात्‌ । सभकारमाने च पयक्ते कूतस्तदश्वपरहः! अमिन्ने च भेदा- 
मिमानं परित्यज्यामेदम्रदूणे भेदगरहाभिमानमूरीडुषैता कं परिहतं स्यात्‌ १ 
तस्मात्‌ पुषटव्यते-“ उयविक्ेपमेदश् न स्यादगरदमाते ' इति । 
> दत्‌ - प्या, 1-11., 








० ॥ 00118 पृथक्‌. 
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नन्वनासमरूपेण प्रतिपत्तेने दश्यत किचित्‌ फरूम्‌; तत्रादृष्टकल्पना 
स्यात्‌; आत्भरूपप्रतिपतते्तु दृष्टं फठं तत्खरूपिदधिः 1 उच्यते---न यस्य 
कस्यचिदशीनाद दृएभेता, फं तु पुरुषाय्षस्परिनः; "तेन हि तद्धिषिनिरा 
काङ्क्षा मवति । न च पुरुषाथेमदस्तच्वातच्वभ्रतिपच्यो यथा हि 
विशद्धभमद्रतमात्माने प्रतिपद्यमानरतथाभूरो' न शोकेन संस्पृश्यते, शोच- 
नीय।भवात्‌; न कमोशयमुपविनाति, कते.व्याभावत्‌; न कविद्रवव 
करिचिद दवेष्टि वा, विषयाभावात्‌ ; "ए जीवन्नेत्र॒विद्वान्विमुक्तों भवति 
तथा अतथामतमपि तथाभावनापुरःसरं सक्षदिव प्रतिपद्यमानः ¦ अमूताऽ- 
प्यः परिभावनानिद्ययादरूतठ्पवहारदैतु मवति । इदमव चात्र युज्यत, घ्रत्य- 
्षादीनामविशेषात्‌, कर्मविधीनां च भूताथेत्वात्‌, \ परमाय दि भ्रपश्चशच- 


` न्यसे प्रघ्यक्षादीनि भरमाणानि बाध्येरन्‌; कर्मविषयश्चाभूतकल्पनोपादान व्पव- 


हारतिद्धार्थमोचराः स्यः । तस्मादपरमांथ^बद्धितासमन्तानविषिवुञ्थते । 


जानातिस्तत्वबोधे चेन्न मिथ्यादिविरेपणात्‌ ॥ १७ १ ॥ 


नात्मा ज्ञातस्तथा स्याचेत्न तद्रुपाविधानतः । 
अ्रमणान्तरतिडत्वे नतरामन्यथा यदि ॥ १७२ ॥ 


कब्दा्ितिन खपेण तस्य ज्ञानं विधीयते । 
अतच्चेनापि तेनास्य विज्ञानमवकल्पते । १७३ ॥ 


यदि मतम्‌--““प्त॒विजिक्ञासितन्धः " इति जानातिस्तच्वपररिच्छेद एव 
वर्तने; तेन नाभूतसभारोपेण ज्ञानविधिः स्यादिति; तन्न मिथ्याल्ादेभि- 
ज्ञान विरेप्यते- मिथ्याज्ञानं सम्यग््ञाने संशयज्ञानमिति तदेकनियमे 
नोपपद्येत, पौनरक्त्यादिरोषा्च । स्वादेतत--अखरूपेण प्रतिपत्तौ न 
तदासमज्ञानम्‌, अन्यज्ञानमेव मवति ; (तज्ञानं च विधीयते ; तस्मात्‌ 
तच्वसिद्धिरिति 1 तच्च न; न खश्वेतावदेव तत्‌ - “आत्मा ज्ञातन्यः' इति; 








1 कैन्‌--». * एव्‌--8. 
9 तं न--2, ® (च. 8-41-1. 
> व्यता-४. ० तञ्जान--४, 
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यदि स्थात्‌ तदूपक्ञानविषिः; तच्च न, उभयशानुपपत्तेः ; प्रमागान्तरसिद्ध 
चेदात्मरूप न तज्ज्ञाने" विधेयम्‌ ; अथातिदधम्‌, धराक्यमेव तत्‌ । 
स्यादेतत्‌“ अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः ” ५ इदं सरै यद्य 
मासा" इति शब्दसमर्षितरूपस्य तस्य ज्ञानं विधीयत; तेन च तस्वे- 
नापि तत्‌ समव्रति समारोण्तिनापि; तेन न नियोगतस्तथामूतन्ञानवि- 
वेस्तथाभ्मावोऽस्य प्रतीयते ' 


ज्ञानं यद्रि च दृष्टार्थं प्राप्त दष्टत एव तत्‌ । 
आस्मरूपविजिज्ञासोरजिज्ञासोडेयैव तत्‌ ॥ १७४ ॥ 
तदुपायो न चेज्ज्ातस्तश्यैवास्तु विधिष्ततः । 
अवघातादिविधयो नादृष्टस्पदीवजिताः ॥ २७९ ॥ 
जरोकफिकमिदं ज्ञानमतो यदि विधीधते । 
न रूपसिद्धये तावद्यतः कर्तव्यता विधेः ॥ १७६ ॥ 
` कतेव्यता च इष्टये दृष्टदेव प्रतिष्यति । 
अशोिकेऽथर्ूपेऽतः शब्देन प्रतिपादिते ॥ १७७ ॥ 


ताने क्तेयाम्युपायत्वात्‌ खयमेवोन्पुखः पुमान्‌ . 1 

तदुपाये त्वविज्ञाते विधिना त प्रवयेताम्‌ ॥ १७८ ॥ 
नियोगानुप्रवेशोऽतो विदन्तयेव प्रमाणताम्‌ । 

मूताये इति नोपस्यो मूताैगतिमिच्छता ॥ १७९ ॥ 


यदि च ज्ञानस्य वृष्टं फलम्‌ , तत एव प्रट्िसिदधेभ्धरयो विधिः । 
यो द्यात्मरूपमनुभविदुकामः, स तय शाने खयमेव यतते ; यस्तु न तया, 
तस्य तद्यर्थमिति विषिशतेनापि स न पवर्ते । अथेगरयाजञानाद्‌ दष्टफकेऽ- 
पि न भवतैते स्यम्‌ , अनो विधीयत इति; तच्च वातम्‌ ; यतः स एवो. 


पायो विधीयताम्‌) यत्रायमङ्ञानान्न भरृत्तः ; ज्ञाने तु दृष्टत्वात्‌ पवतैत 


न यम 





1 च्च 

शन्‌ १३. ५ 21. 2-14-6. 
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एव । स्यादेतत्‌--अवधातादिपु वृष्टफेष्वपि दृष्टाः तिषिः । सत्यम्‌ ; 
त्वदृष्टसंस्प॑शराहितः; तनापि [ई नियमाद्टं फलं तण्डरुषु तल्रणाञ्या वा 
मानापूवतिद्धिरदृष्टैव 1 अय मतम्‌ ~ अद्धेतालन्ञानमवृष्टपूवमङ।किकम्‌ 
अतोऽनन्तरफलमपि विधीयत इति । तत्राच्यते-- किमर्थं विधीयते ; भ्रमा 
णान्तरागाचरस्य खङूपप्रतिपत्यथेम्‌ , अ!ह्‌ासदचुखानालम्‌ १ तत्र न खर्प. 
तिडयर्थम्‌ ; अनुषठानफलो हि रिधिनौनुष्टानायः ृष्टाथैत्वदेव तत्तिद्धेः । 
तस्मादलैकिकेऽपहतपाप्मादिषूप आत्मतच्ं शब्दात्‌ तिपत तस्य सक्ता 
जज्ञानं प्रति तदनुभवोपायल्वात्‌ स्यमव ॒पुरुपस्या्भषुख्य भवतीति व्यर्य 
तद्िषानम्‌ , ययाश्र्यभूते क्मिश्चिदथ॑ अगमात्‌ प्रतिपन्ने तस्र साक्ञत्करण 
सखयमेबोन्धुरवस्वं भवति ; तदुपायेषु तन्ञातपूपायलक्ञापनाय विधान युञ्यते । 
तदेवे ज्ञाने नियोगानुपपत्तेर्नियोगें च ॒वस्तुरूपावगमं परामाण्वाचमाद्यव- 
खितात्मतस्वप्रतिपत्तिषिच्छता शब्दान्न तस्य नियागाचुश्रवश(ऽच्युपगन्तम्व 
इति 1 


इदानीं द्दितीयप्रतिपात्तिविधिनिरासायाह - 
अत एव न विज्ञानसंतानविधिनि्ठता ` 
तत्रापि पृ्षवन्न स्यात्‌ खरूपावगतिप्नमा ॥ १८० ॥ 
खखूपनिष्ठाच्छब्दात्त भरमितस्य वचोऽन्तरात्‌ । 
उप।सनव्िधानं स्यात्‌ भरा्तेस्तदपि वा खथा ॥ १८१ ॥ 
अम्वातेन प्रत्ययस्य भ्रक्ंस्याभिवीक्षणात्‌ । 
तस्माद्ववलयक व्यं वेद्‌न्तानां भ्रमाणता ॥ १८२ ॥ 


यदपि मतम्‌-‹ ५ श्स॒ क्रतु ुर्वति १ 4६ श्रज्ञा कुर्वी १ ६६ "निदि 
ध्यसितन्यः ” इति, यत्रापि खङूपनिष्ठतेव लद्यते ५८ "तत्‌. त्वमसि " 
इति, तत्रापि ‹ सदस्मि-- इति चतो धारयेत्‌ ` इति विवक्षितत्वाच्छरवणाद्‌ 
न्थदनुचिन्तनं ध्यानं प्र्यमवाहो विधीयते कमेवदेवामृतत्वफलम्‌ । 


कः = जक 
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तद्प्यत एव न युज्पते, पूर्वोक्तात्‌ तच्वावगतिप्रमाणाभावप्रसङ्गादन्यनिष्ठ- ¦ 
त्ाहक्यस्य । अथ तु वाक्यान्तरात्त्वनिष्ठादधिगते तद्धिषयप्रययप्रवाह- \ 
विधानमिप्यते ; मवतु ; न कश्चिदोषः; तथा च ५विज्ञाय प्रज्ञां कुर्बाति" 
इत्यात्मत्वविन्ञानस्य सिद्धतां दशेयति । तदपि वा व्यथेमेव, प्राप्ताथत्वात्‌ ; | 
साक्षाकरणफरं हिं तत्त दनुचिन्तनं दृष्टाथम्‌ › न ततोऽन्यत्‌ फलमाकाडुते । | 
अभृतं हि न सखरूपाविभोवादृन्यदिति प्रा्बणितम्‌ । दृष्टा च ज्ञानाम्बा- ¦ 
सस्य तम्यनज्ानप्रसादहेतुता लके । मावनाविशेषद्धिः अमूतमप्यनुभवमापद्यते, `: । 
किं पुनर्ूतम्‌ । “स॒ क्रतु कुर्वीति" इति तु “न स॒करुबरिशेषातिगात्म- | 
तखानुचिन्तनं विधीयते तद्धाव'फरम्‌ ; अपि तु नामरूपोपाधिमनोमय-. 
भाणारीरादिरूपानुध्यानमेशयेफलम्‌ , क्रमेण वा साक्षात्करणफलम्‌ । 
¢ "तमेव धीरो विज्ञाय ” इति न प्रक्ञाकरणविषिः ; ‹ तमेव › इल्यन्यनिदृत्तः 
्ुतत्वा्निवत्तो तास गमते, ‹ रक्तः पयो भवति ` इति यथा रक्तपरत्वं 
वक्थस्य ; अत्र दयकशादितचमेदपूवमिभागः भरतिपादितः, तत्र तयैव $ 
मज्ञाकरणभसङ्गे ‹ तमेव ' इनि विपरीते; तथा च पवोर्धे--५ भ्विरजः. 
पर॒ आकाञादन आतमा महान्‌ भुवः । " इत्याकारद्दिभ्यः प्रव 
क दशितम्‌ ; तस्य तयैव प्रज्ञाकरणमसङ्ग तशिवृत्तय £ तमेव | 
च्यते ; अन्य र 

पिः म 

` वाक्य मिदयेत) शब्द्रमते चानुष्यानाभरङ्गात्‌ क वेष्वा स ल प्रमे 
त ध तय शठ ५४६ - 
ध्यातितब्यः " इत्यपि ^ ना 0; नि | 
स्तु कामाय इत्युपक्रमात्‌ ¢ "इद्‌ सव 
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यदयमात्मा ” इयुपरहारादात्मखरूपपरमेकं वाक्यम्‌ ; तदन्तगताः ^ दरष्टन्यः 
शरोतम्यो निदिध्यासितत्यः ” इति न पृथग्विधः कृल्प्रत्यययोगेऽपि ; 
कृलप्नलययस्याथीन्तरेऽपि स्मरणादहादौ सत्यथोः यथोफं्चुयाजवाक्यान्त- 
गताः “ भ्वेष्णुरूपां च॒ यष्टव्यः» इलयवमादयः । ““ 'ेतद्‌त्म्यामिदं सर्व ॑तत्‌ 
सलं स आत्मा तस्वमति '" इति मृत एव पैवसिने वाक्यम्‌ । तत्र 
‹ सदस्मि--इति धारयेत्‌ ' इति कल्पनेयम्‌ । तस्मात्‌ तरिविधस्वापि ज्ञानस्य 


विदेयत्वायोगात्‌ , विना च विवेवाक्याथप्रतिपत्ते, अपौरुषेयत्वेन निरयक्ष- 


त्वाद्भूतेऽप्ययै वेदान्तानां प्रामाण्यतिद्धिः । तथा च ““ 'तत्ु समन्वयात्‌ " 
इति चो रनारक्षणादधर्मात्‌ तुशब्देन विशेष्य बह्म समन्वयगम्यमुक्तम्‌ । 
समन्वयो हि पदार्थानां ससर्गों बिनियोगस्तनां बह्म गम्यते, न चोदनात 
इयर्थः । 


नन्वभ्विशेपेण का्यऽ्थे वेदस्य प्रानाण्ये व्णितम्‌-“ ष्वोदन।रक्षणोऽ- 
थो पर्मः” इति; चोदनालक्षणो वेदार्थं इयथः । नेत्‌ सारम्‌; एवं हि 
पिडभामाण्यवेदाथेविचारोऽचं स्यात्‌ तदुत्तरजक्षणवत्‌ ; तत्रानन्तरं भामाण्य- 
प्रतिपादनं न युज्येत, ५“ गवृत्ते भरमाणलक्षणम्‌"' इति च; मन्त्ार्थवदषु 
च कार्यायेत्वेन विप्रति पत्तिने स्यात्‌ ; सा चोपरिष्टादेव निरतिप्यते . बहु 
चाने वक्तव्यमित्यक्तं प्रसङ्गेन । 


यथान्यमानव्यतिभेदमुक्ता मतिः प्रमाणत्वसुपैति कार्ये । 
अपेरुपेयागमरन्धजन्मा तथैव तिडः निगेक्षमावात्‌ ॥ १८३ ॥ 


॥ इति नियोगकाण्डस्तृतीयः ॥ 








" छा. 2-1-5. ° {3 ०ण{8 न्व, 

2 १५२४. 891. १-6-6, 
= उ 0ाण्दणत्‌, 6-8-17. 

“ (दधा .-81. 1-1-41. 


° ०.8९, 1-1-9. 
7 इवएप्णाप्१०. 2-71-1. 
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ओम्‌ 


॥ चतुथः (सिदिः)काण्डः ॥ 


एवं तावत्‌ प्रतिपत्तिकर्तव्यताप्रामाण्यव्याजेन वेरामाण्यषुक्त / 
बोधनाय छतः भवतः ; इदार्ी त्वरामाण्यमेवाहूर्ये तद्याधनाव प्रय 


तत्र पूवैः परक्षः- 


नन्वन्वितपदार्थत्वाहयक्यायैस्य पदाथताम्‌ ॥ 
अप्राप्य न स्वादराक्याथैः पद्‌थेत्वेऽन्यमानकः ॥ ९ ॥ 


© क = चे 

किण्व छ | सवन्ध पूव [सड 

न तावद्भह्यान्तयौम्यादिपदं प्रमाणम्‌ › ज्ञानापेक्षया त 
्रत्ययहेतुत्वेन । नापि वाक्यम्‌; न 1द तत्‌ साक्षाद्वाचकम्‌ ; पदं 


र 


तु ततः प्रतिपत्तिः, अपदार्थ ज्ञानस्यामावात्‌ । ते दि व 
नेतरपदार्थविशिष्मेकं" पदायै गमयन्ति । तनन पदा प्व रविं ए 
वाक्यार्भो मवति । नं चानधिगतेपु प्रमाणान्तरण पदाथत्वन्‌ ; संबन्धज्ञा - 
नापेक्षणात्‌ इत्युक्तम्‌ । तरापदाथत्वे न वाकयविषयत्वम्‌ ; ८९ 
तेषां व्यम्‌ । पदाथेतवे प्रमाणान्तरापिगतेरनुवादकम्‌ । त्ालन्पपरिद 
ब्रह्माद्यथैमाणामिमतेषु वाक्येषु तद्धाचीनि पदानि स्य, न वा। यदि ¦ | 
सन्ति, न त इतरैः संसभ्ेरन्‌ न भियरन्निति न तेषां पमे थाः, लोष्टादि 
वत्‌ । अथ तु सन्ति, तथापि तेरषिगतसबन्वै प्रतिपायेरन्‌ अतिपन्न 
न विशिष्टवाकंयायेप्रतिपत्तिदेतवः ; तत्र यथा “ वनात्‌ पिक जानीताम्‌ 
इति पिकपदाथोज्ञानेऽनवबेघकत्व तया तेषामपि । तस्माज चोदनात 
पदाथीवगमः ; सा हि विधिप्रतिषधाभ्यां क्रियाघु ुटपमथिकरोति ¦ तेवि- 
दवृद्धपरिमदस्तु जपोपयोगात्‌ , उपतिषद वेदान्ताः -इति तत्र विनियोगात्‌ । 


शत्रोच्यत-- 


सामान्येन पदार्थत्वे सिद्धेऽसापारणे"गुणेः । 
शकंयापू्ैविरोषस्य लोकवत्‌ भरतिपादना ॥ २ ॥ 


क गि 





सा 


‡ नरेकपदाथ-1. । £ भत्रोच्यते -8. 
° भमायाः-. | गणे-8. 
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यथा लेके ! द्वीपविश्चेषे ` एवेनामानो मरतकमयपादाः पद्मरागमय 
चश्चवः सौवशराजतपक्षाः पक्षिणः" इति पक्षितामान्य प्रमाणान्तराचगत- 
मनन्यसाधारणेन धमेकरपेन संखज्यमान त्रमाणान्तरानविगत विशेष ख्प- 
मास्ादयति, वक्येन च प्रमीयते प्रमाणान्तरानाषिगतन विश्ेपरूपेण-- 
त्वस्यैव हि वाक्यश्यानधिगतो विशेष एव भमेवः-- तया कारणसामान्य 
वा सस्सामान्यं बा ““भ्यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते " इति “` अर्थूल 
मनण्वहखम्‌ " इतयादिपदार्थेः संसगंदधेदाच्च प्रमाणान्तरानिगते विषरूप- 
मासादयाति, वाक्यस्य च भरमेयं मवति । तदव रकसद्धपद्वायन्विबनवा- 
पुर्वाथप्रतिपत्तनीनवनोधकृत्वमनवाद्‌कत्व वा । 


सर्वैप्र्ययवेदे वा ब्रह्मरूप ग्यवास्थतं । 
प्रपचस्य भविलयः चाब्देन प्रतिपाद्यत ॥ ३ 
परविलीनपरपमेन तदरयेण न गोचरः । 
मानान्तरस्येति मतमाज्ायेकनिवन्धनम्‌ ॥ 9 ॥ 
अथवा न लोकेऽत्य्तमप्रधिद्धः बह्म, सर्वरययवेद्यत्वात्‌ , बरह्मणो 
व्यतिरेकेण प्रदेतव्यस्या्ावात्‌ ; विशेपप्रत्ययानां च सामान्यरूपानुगमात्‌ , 
मेदोपतंहारावशिष्टं च सदं घहम-- इति प्रतिपादनात्‌ , ““ ` वाचारम्भणं 
विकारो नामेयं म्॒तिकेदयेव सत्यम्‌ इति दृष्टान्तात्‌ । किं तर्द शब्देन 
प्रतिपाद्यते १ भ्रपश्वामावः । तत्र प्रपनपदार्थाऽपिं सिः, निपेधोऽपि सिद्धः, 
तयोः सखगोत्तदमावप्रतिपत्तिः । आश्नायेकनिवन्धनत्वं॒तु तस्यांच्यत, श्रलय- 
षादीनामविद्यासंभिन्नत्वात्‌ ; भरलयस्तमितथनिखिरभेदेन रूपणाविषवीकरणाद्व- 
दप्रलयस्तमयस्यान्नायावगम्यत्वादिति । 
परः पुनः प्रलयवति्ठते- 
ननु चापुरुषायत्वे भतनिे भ्रसज्यते । द । 
यत्‌ खल ॒वाक्यं न पुरुपं क्वचिद्धितसाधने प्रवतेयति अहितसाधना'् 





° पं. 4 (1६०4. 6-1-4. 
¬ गुप्+ 3-1. 5 सकट. 7, 
र ° (भ), 3-8-8. ° नाद्रा-, 
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निवकष्यति, केवकं तिदधमर्थमन्वाचष्ट, तद पुरुषार्थम्‌ ; अपुरुषाथेस्वाचोन्मत्त- 
प्रापवद्भमाणम्‌ ; तथा च प्रायेण वेदान्ताः । 
उच्यते- 
प्रमाणस्य न चेतावस्पुरुषार्थेकनिता । «^ ॥ 
'(उपेक्तामपि हि एलं प्रमाणस्य भचतक्ष) । 
अपिं चान्ञाननः शोकी दुःखी जीवः भकाश्चते ॥ ६ ॥ 
तननवृिश्च विज्ञानं पुरुषाथेः स्वयं मतम्‌ । 
किभ्रिदर्थे 1वज्ञाते कुतूहलवता नृणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
आकुलानां ज्ञानजन्म पुरुषायेत्वसंमतम्‌ । 
अक्षादौ च यथारूपनि्ठे नापुरुपार्थता ॥ < ॥ 
न च प्रवृततिनिष्ठतवे तथासिमन्‌ केन वायते । 
ज्ञेयस्य पुरुषायैतवे तन चेद्न्न तत्समम्‌ ॥ ९, ५ 
पुरुपाथेः सख्यं ब्रह्म प्रशान्तं विजरादविकम्‌ । 
अतसतर्वमसीययेवमनुशिप्याय ष्यते ॥ १० ॥ 
परपवृत्तङ्गत्वे प्रयक्ष देभेतं यदि । 
त्रापि साक्षाकरणप्रवृत्तावङ्गतेष्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 
न तावाजनियोगतः प्रमाणस्य पुरपार्थफङ्ता । न खल दितेपादानाहितदाने 
एव प्रमाणफले 1 उपक्षामपि हि प्रमाणफकलं भरमाणविद आचक्षते । न च 
पुरुषायेता प्रमाणलक्ञणम्‌ , भमाश्ेतु्व तु 1 तस्मान्न पुरुपाथोभविनाप्रामा- 
ण्यम्‌ । अपि च ‹ शोक्यहम्‌ ' "“ दुःख्यदम्‌ ` “धनादीनि मम नष्टानि ' 
इति विशुधबरह्मात्मनो जीवस्य मिथ्राज्ञानम्‌ 5 एतन्निवृत्तिरूपं च विद्याः 
नन्दभकाशाव्रह्मात्मतत्वज्ञानम्‌ । तत्‌. खरूपणेव प्रुपार्थः; अनिष्टनिवृत्ति- 
रूपत्वादिष्टविभावाच्च । यद्यपि च संस्कारात्तस्याभनुवृत्तिस्तयापि शाब्द- 
ज्ञानमनुतेतन्वतो ` विदुषो न पूर्ववद्भवति निवतैते चात्यन्ताय । श्वृष्टा च 
ज्ञानोतपत्तरेव पूुरुपाथेता कवित्‌ कुतूहटाकुङ्तानामन्ञातेऽ्यै । न हि 





" अनेन रकार्थेनाततमाव्यमियभ्य- ° स्या अन-?. 
दः ६ पर तु माठकासुनदते। ‹ इष्ट टः. 
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तज्ज्ञानात्‌ परमन्यदथ्यैते । न च प्नवृत्तिनिवृत्तिविषयस्यैव पुरुपाथतेति 
नियमः; प्रत्यक्षादीनि हि प्रमाणानि ; न च तावजवृत्तिनिवृत्तिपराणि सिड- 
वस्तुविषयागि; न च पुरुपा्ैतां जहति । यदि मतम्‌ - परत्यक्षादिज्ेय 
हि सिदध वस्तु पुरपार्थः सछिकादिः, तदपकाशत्‌ ; ततः प्रत्यक्षादीनां पुरु- 
याता भतनिष्ठानामपि । अत्रापि च शब्दभ्रमेयं सयमेव वक्ष पुरूषारथो 
जरादिविविधाश्चिवोप्चभान्‌ परमानन्दप्रकाशात्वाच्च सुममन्नम्‌ । अत ` एव 
५५४तत्‌ त्वमासि ' इति श्वेतकेतुखेनानुशासनीयाय पुरूषाय श्रुत्याभिन्नमुप- 
दिश्यते; अभिन्नं हि तदनुशासनीयात्‌ । भेदेन च प्रतीयमानं न पुरु- 
चार्थः । त्वे तादात्म्यक्ताने च तथाभावात्‌ विश्वाशिवोपशमात्‌ परम- 
क्िवभावाच परिपृणः पुरुषार्थं आप्तो भवति । यदि मतम्‌--प्रत्यक्षादी- 
न्यपि भ्रवृत््यङ्गान्येव, प्रमितेऽथ॒हानोपादानदिलक्षणायाः भवृत्ते सतन्मूल- 
त्वात्‌ ; ईदृशं भरवृच्यङ्गस्वमत्राप्यरत्येव, शब्दात्‌ भरमिते बक्षणि साक्षा 
त्फरणाय प्रवृत्तरिष्टत्वा्दिति ॥ 

एषा वेदन्ततच्वमविचयचतुरपरस्फुरन्यायतेजा 

भाग म॒क्ते"निरुन्धननिविडमापि तमोऽनादि निद्‌ारयन्ती । 

सद्यः परक्षालवन्ती घनमापे जगतां तीथदुस्तकेपङ्कं 

व्याख्यातोत्लातविश्वा शिवनिरातिश्चयश्रयसे वह्षसिद्धः ॥ ११॥ 


॥ इति मण्डनमिश्राणां रृतिबक्षाद्धिः समाप्ता ॥ 





तच्वरपृश्चः खण्डितभेदवारेनो 
विनिःखताः पण्डितपण्डमण्डनात्‌” | 
घ्वान्ताच्छदो मण्डनवक्तपङ्कजा- 
जयन्ति वाचः श्रुतिनीतिमण्डनाः ॥ 


ग तच्नापि-ए. " क्त-1\. 
° यत्‌. 6-8-ब. ¢ मण्डनाः-- 6, 
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4 ॥ ब्रह्मसिडिकारिकाः ॥ 


व्रह्मकाण्डः १. 
आनन्दमेकमृतमजं विज्ञानमक्षरम्‌ । 
असद सर्वमभयं नमस्यामः प्रजापतिम्‌ ॥ १॥ 
आ्नायतः प्रसिद्धि च कवयोऽस्य प्रचक्षत । 
भेदप्रपयविकयद्वारेण च निखूपणम्‌ ॥ २ ॥ 
सहतारिवरुमेदोऽतः सामान्यात्मा स बाणितः । 
हेमेव पारिहायौदिभेदततहारसूचितम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति बह्मकाण्डः । 





अथ तर्ककाण्डः २. 
आहूर्विघातृ प्रत्यक्षं न निषेद्धुं विपश्चितः । 
नैकत्र आगमस्तेन प्रदक्षिण विरुध्यते ॥ १ ॥ 
लब्धये क्वचित्‌ किचित्‌ तादृगेव निषिध्यते । 
विधानमन्तरेणातो न निषेधस्य संमवः ॥ २॥ 
ऋमः संगच्छते युक्या नैकविक्ञानकभेणोः । 

न सनिदहितनं तच्च तदन्यामरि जायते ॥ ३॥ 
विधानमेव सैकस्य व्यवच्छेदो ऽन्यगोचरः । 

मा स्म भदविशेपेण मा न मदेकधीजुषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
न भदो वस्तुनो ख्पं तदमावत्रसङ्गतः 1 

अख्पेण च भिन्नत्वं वस्तुनो नावकल्पते ॥ ९ ॥ 
तीर्षेयीमवेक्षां च न हि वस्त्वनुवतेते । 
पि्नादिविपयेऽपेक्षा जननादिप्नमाविता ॥ ६॥ 
एकक्ियाविश्ेषेण व्यपेक्षा हखदीधेयोः। 
अ्क्रियाङते भेदे रूपभेदो न भ्यते ॥ ७ ॥ 
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दाहपाकवि मागेन छृयानुन हिं भेदवान्‌ । 
एकसवैष महिमा मेदसंपादनासहः ॥ ८ ॥ 
वहरिव यदा मावभेदकरपस्तदा मुघा । 
यैव भिनशक्तीनाममिन्नं छूपमाश्रयः ॥ ९ ॥ 
तथा नानाक्रियाहेतुख्पं किं नाभ्युपेयते । 
अन्योन्यसेश्रयाद्वेदा न प्रमान्तरसाघनः ॥ १० ॥ 
नासिन्नयं नायमयमिति भेदाषिना च धीः । 
मीयमानैकद्येष न निषेधोऽवकारवान्‌ ॥ \१ ॥ 
भेदाभदावमासे द्व विज्ञाने चेत्‌ परीक्ष्यताम्‌ । 
न तावद्‌ हयमेकासम्पपरूयानानवकल्पनात्‌ ॥ १२ ॥ 
समवायं तचचेन्न भदस्यापरि्धुतेः । 
भदान्तधीनसामथ्य तस्य भेदेऽपि चेन्मतम्‌ ॥ १३ ॥ 
इन्तैकस्यैव त्किं न यदेवमवमातते 1 
इष्टः संसरीधर्मोऽय यद्येकमपि वे तथा ॥ १४॥ 
नानावमासते चित्रे ख्पमेके तया मतिः । 
न च सेबन्धिसंबन्धः सत्गा व्यवधानतः ॥ १५ ॥ 
ज्यवहारे परोपायो सवौ धीभ्योवहारिकी । 
अययायी यदा भावभेदकल्पस्तदा मुधा ॥ ११९ ॥ 
अयथार्थबियो बीनमवदये बाह्यमेव न । 
दृष्टस्तिमिरकामादिरान्तरोऽपि शयपष्टवः ॥ १७ ॥ 
एकल्वमविरोषेन भेदसामान्ययोर्यदि । 
न ह्वयात्मता भवेदेकतरनिमंक्तमागवत्‌ ॥ १८ ॥ 
देकात्म्यबुदधेमागे चेदव वस्तुनि तरतो । 
न चेत्‌ कुतस्त्यमेकत्वमम्ति चेद्‌ द्वयात्मता कथम्‌ ॥ १९ ॥ 
बुद्धयन्तरस्य वैयथ्यैमेकांश इव चापतेत्‌ । 
नानात्वादर्थवत्ता चेदेकत्वाद्‌ व्ययैता न फिम्‌.॥ २० ॥ ` 
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सामान्यं न हि वस्त्वात्मा न मेदश्चित्र एव सः । 
तस्यानन्वयतों मेदवादः शब्दान्तरादयम्‌ ॥ २१९ ॥ 
यदि वास्िरमावानाममेदात्‌ तदत्तच्वतः । 
अभेदवादाश्रयणं स्याइन्यविधया गिरा ॥ २२ ॥ 
दरव्यपर्यायार्थक्रानां नय एतेन वारितः । 
तेषामपि द्रव्यनः पयोयनथ एव वा ॥ २३ ॥ 
उत्पादस्थितिमङ्खानमिकन्र समवायतः । 
भ्रीपिमध्नस्यताचोक्षाः स्ये स्युरिति दुधेटम २९ ॥ 
सैकान्तः सर्वभावानां यदि सवेविधानतः । 
अभरवृत्तिनिवृत्तीदं भाप्तं सवेत ही जगत्‌ ॥ २५ ॥ 
आपेक्षिकत्वाद्धेदो हि भेदरहपुरःसरः । 
नेकन्नानं सभीघ्येकं न मेदं तच्वहानतः ॥ २६ ॥ ` 
आलोचयते वरतुमात्र ज्ञानेनापाततनन्मना । 
अचेत्यमानो भेदोऽपि चकास्तीत्यतिसाहसम्‌ ॥ २७ ॥ 
जति्ठितं च विज्ञानमयैमात्रावङम्बनम्‌ । 
मेदेषु त्वपतिष्ठत्वमस्तीन्द्रियधियामपि ॥ २८ ॥ 
अन्योन्यामावरूपवं सर्वेषां न भ्रकस्पते । 
तत्रोपाभौ प्रतीयन्तां तथा भिन्ना न खूपतः॥ २९ ॥ 
दपेणादौ मुखस्येव मेदो ऽमेदावम्बनः । 
भेदावङम्बनोऽमेदो न तथा तदमावतः ॥ ३० ॥ 
प्रलये कमनुविडत्वादमेदेन मृषा ततः 1 
भेदो यथा तरङ्गाणां मेदाद्धेदः कलावतः ॥ ३१ ॥ 
एकस्थैवास्तु महिमा यनत्नानेव भरकाशते । 
साधवान्न तु भिन्नानां यच्चकासत्यभिन्नवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
यथानुवृत्तव्यवहारिडि यथावमासं कथयन्ति वाद्याः । 
तयैव भेद्ग्यवहारयोगं वदन्ति वेदान्तविवेकमाजः ॥ ३३ ॥ 
इति तकैकाण्डः । 
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अथ नियोगकाण्डः ३ 

शब्दा द्यदात्मविज्ञानं तन्न तावद्विधीयते । 
मवल्यधीतवेदस्य तद्धि कमोवबो धवत्‌ ॥ १ ॥ 
सव्गकामो यजेतेति बोपेऽस्मिन्न व्यपेक्ष्यते । 
विधिरन्योऽनवस्थानान्नायं कर्मन्यवस्थितेः ॥ २ । 
फं विधेयावगमात्‌ भव्तिश्रोत्तरा विधेः । 
अन्योन्वसंश्रयाज्नेष शाब्दो बोधः स नो परः ॥ ३॥ 
जाते बोधे न भरवर््याो नतरां खल्वबोधके । 
शब्देन निश्वये तस्मादन्धसादन्यवान्ढनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अयाविवक्षितायत्वनिवृच्ये भराथ्येते विविः। 

अर्थो ज्ञातव्य इत्युक्ते जेयः स्यान्नाविवक्षितः ॥ 4 ॥ 
तद्धातेमथैपरता शब्दानां ऊोकवेदयोः । 

अविशिष्टस्तु वाक्याथ इत्युत्सगेवती यतः ॥ ६ ॥ 
वृष्टाथेता च स्वाध्यायविधेरत्र न भिद्यते ! 
मवेदितरथा छत्लः सविष्वर्थोऽविवक्षितः ॥ ७ ॥ 
ज्ञानस्य पुरुषाथत्वतिद्धये विधिरिष्यते । 

सवत्र पुरुपाथेत्वं विधेरियम्यपेच्चखम्‌ ॥ ८ ॥ 
्षयामिब्यापतितो यस्मान्न विज्ञानात्‌ फलान्तरम्‌ । 
इष्यत मोप इति चेत्‌ साध्यस्तत्त्वच्युतेम सः ॥ ९ ॥ 
विषेिना कायेश्ल्यं मूतार्थमनुवादकम्‌ । 

वचः स्यादनुवादश्र प्रमाणान्तरगोचरे ॥ १० ॥ 
तत्‌ प्रमाणान्तरापेक्षं प्ामाण्यपतिवतैते । 
मानान्तरस्याविषय विध्यर्थे तु भरि्ठितम्‌ ॥ ११ 
अनपेक्षं प्रमाणत्वमश्नुते कमेवाक्यवत्‌ । 
परप्रवृस्यभावेऽपि भरांमाण्यायैव तदिविः ॥ १२ ॥ 
भमाणान्तरयाताथेमावः किमनुवादता । 

उत भूताथेता तत्र सिद्धाये्माीप यद्वचः ॥ १३ ॥ 
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न मानान्तररव्धा्थतया तस्याववोधकम्‌ । 

न तत्‌ सापेक्षमेषा चेदमिप्रेतानुवादता ॥ १४ ॥ 
सापेक्षतायाः को हेतुः शुद्धा सिद्धाथेता यदि । 
प्रमाणान्तरसंमेदस्तद्ययपेक्षणकारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनुधीप्रभवे नास्ति मूतार्थेऽपि स वैदिके । 

न च संभवमात्रेण तदपेक्षावक्रस्पते ॥ १६ ॥ 

विरोषो न हि गम्येत सापेक्षत्वे तदा तयोः । 
भलक्षानुमयोरेवं वृत्तेरन्योन्यगेचरे ॥ १७ ॥ 
परस्परव्यपक्षत्वमविशचेपं भसञ्यते । 

स्यादक्षमपि सपेक्ष यदक्षान्तरगाचेर ॥ १८ ॥ 
असंभवादौपधादिनियोगस्यानपेक्षता । 

ौकिकस्य प्रसज्येत नरभ्रययपृवेकः ॥ १९. ॥ 
विनियोगस्तत्र तेन व्यपेक्षा वेके पुनः । 
अनुद्धपूत्ंकः सोऽपीत्यनपेक्षत्वमुच्यते ॥ २० ॥ 
नुवुदधिपूवैतैवेत्यं हन्तपेक्षानिबन्धनम्‌ । 
मानान्तरासंमवेऽपि ततः सापेक्षता यतः ॥ २१॥ 
वेदे नियोगनिष्ठत्वं विनियोग प्रषानता । 

रोके वेदे न व्यपेक्षा तछछोके च व्यपेक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
न शब्दमाजसामथ्यप्रविमागोऽय्मी दशः । 
लोकावगनसामथ्यैः शब्दो वेदेऽपि बोधकः ॥ २३ ॥ 
अथ मानान्तराञ्ताला युक्ते पुरुपा वचः । 

अर्ये तत्तेन तीन्रष्टमितर्वन्यथा स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
मानान्तरग्यपेक्षत्वात्‌ संमग्यन्यप्रमाणकः 

हन्तारय गोचरो नास्मादपेक्षास्य परमान्तरे ॥ २९ ॥ 
तस्मार्मानान्तराद्रत्वा परस्य भ्रतिपत्तये ! 

वचः मुद पुरुषो नाकस्मात्‌ तेन तद्विरि ॥ २६ ॥ 
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प्रमाणान्तरसंभेदो व्यपेक्षातों न संभवात्‌ ॥ 
अपौरुपेयता तेन पौरुषेयत्वमेव च ॥ २७ ॥ 
अनपेक्षव्यपेक्षत्वनिमितते वर्णिते वुधैः । 
मूताथेमपि सपक्षं नातोऽपुरुषबुद्धिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
अय संसगेमाजो नो पदाथीः क्रियया विना । 
करिमायते विधेः सापि त्यस्यादिः सुरमा क्व न ॥ २९ ॥ 
न च मानावगम्वत्वमस्तीपत्िविषयों मतः । 
मानदिव यतो बुदधिरमूदस्ति भविष्यति ॥ ३० ॥ 
धूमादिना मिते 1हे स्याद्वहच्यादावियमन्यथा । 
मिद्येतोत्तरकारे वा भवन्ती न खट तरिधा ॥ ११ ॥ 
खसबन्धितया मानमथ वस्स्वधिग च्छति । 
तथाप नैव भिद्येत नेत्थं चान्यन्यपेक्षता ॥ ६२ ॥ 
अन्यमानावगम्यत्वमथ लिङ्गात्‌ त्रिधेक्षयते । 
स्याछिङ्गमपि सपक्षं तत्तिदधेस्तत एव चेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
नैरपश्यं यदि न तद्दे रण्डे । 
तत्संमवो शैश्गिकेऽये बुद्धवाक्यार्थवन् तु ॥ ३४ ॥ 
अत्रेति साक्षात्करणाम्युपायादसमन्ञसम्‌ । 
मयत्वमेव तत्ता चेन्माने त्रिविधता कुतः ॥ ३९ ॥ 
तत्संबन्धादतो नार्थे तरैविध्यमवकश्पते । 
वतेमानपमायोगः सत्तासत्ता विपरथेयः ॥ ३६ ॥ 
मते यदि ततः भाप्तमसन्चं स्मृतिगोचरे । 
परमाणयोगमात्रं चेत्‌ तत्तासत्ता विपर्ययः ॥ ३७ ॥ 
` प्राप्ता भरमितनष्टेन षटेन मधुधारणा । 
भमिते च न जिज्ञासा पुनः स्यात्‌ सद्सत्वयोः ॥ ३८ ॥ 


जय प्रमाणयोग्यत्वं सच्ं नष्टा तच्च्युतम्‌ । 
स्मर्यमाणे भजते क्वविदित्यण्युन्दरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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ममौ निखातं नििङ्मवेद्यानुपपन्नकम्‌ । 
न्द्रषुकमयति यत्स्ेमितियोग्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
असत्‌ प्रमेय च तथा यथेव स्थापयलययम्‌ । 

अमितं हि तथा कस्मात्तथा न पुनरन्यथा ॥ ४९ ॥ 
अमित्वा कण्टकामावे चरणं न्यस्यते कथम्‌ । 
नान्यग्रहात्तस्य मावे पुरस्ताच प्रसङ्गतः ॥ ४२९ ॥ 
जिज्ञासा न प्रवर्तेत यदि संवित््य मावतः । 
प्रमाणविषयस्वस्य नोपयोंगो ऽत दश्यते ॥ ४६ ॥ 
असद्रोधे ऽनन्येतुमानेन हयपयुज्यते । 

अय यत्न भ्वृत्तिः स्यात्तत्र केवलतंविदः ।। ४४ ॥ 
जिन्ञासेत न सृषषमार्थ कैवद्यं संविदो यदि । 

केवजो विषयो नेष्टो रूपोन्मिश्रे ऽपि तद्यतः ॥ ४९ ॥ 
विशिष्टस्य च नास्यन्यदन्यामावाद्वशषणम्‌ ॥ 
नास्तीति धीव्यवहती विषयं कमुपाश्रिते ॥ ४६ ॥ 
मानाभाव यदि ्ुण्ण मेयामावस्य तत्र किम्‌ । 
अग्रहेऽसद्रहभ्रान्तिर मावन्यवहद्धमः ॥ ४७ ॥ 
अपयवि च ठ्यवहतेरडष्टौ ध्वान्तदृष्टिवत्‌ 1 

इत्थं भवेत्‌ सुपुप्तादौ तैरोक्यामावदगरमः ॥ ४< ॥ 
अपरिच्छिन्दतः शिविद्धि्जमश्च न थुञ्यते । 
आरोपविषयारोप्ये नाजानन्‌ रजतघ्रमी ॥ ४९ ॥ 
नामावभिन्रा व्यवहत्तदमावश्र धीपदे 1 

तमोदिस्तु मृच्छायामालोकामावमेव वा ॥ ५० ॥ 
आद्धम्बते न त्वदृ्टाविष्टो दरौनविन्रमः । 

अस्तु वा मानयोग्यत्वं सचवं तच भमीयताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तजिन्‌ मिते वस्तुसच्चं भवत्यागमगेोचरः । 

न च सापेक्षता नासिन्नन्तराथविभिन्नताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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प्रचक्षते येऽपि सत्तामन्यां न प्रतिजानते । 
प्रमाणान्तरमिन्ना्ैमरि मानं न नो वचः ॥ ९३ ॥ 
निरपेक्षमिदार्थे तु भमित वह््विदं मया । 
अर्थमात्रे च सपिक्षमन्यायेक्षाथेबोधनात्‌ ॥ ९४ ॥ 
अबाधितमपि स्वर्थे प्रमाणांरो ऽपवाधनात्‌ । 
तत्राप्रमाणतामेति बुद्धानाप्तवचो यथा ॥ ५९ ॥ 
आप्तवाक्यं पुननोरथं न मानांशेऽपवापितम्‌ । 

निरपेक्षं प्रमाणां ग्यवदहारोऽन्यथा कथम्‌ ॥ ९६ ॥ 
मयेति वक्रमावेन संमेदराहितं ततः । 
भरलीनज्ञानविज्ञेयवि मागं खास्वेदनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रवेदयन्तु वेदान्ता मानान्तरमखीकिकम्‌ । 
तस्िद्धिसिडताभस्य पुवचोवद्धविष्यति ॥ ९८ ॥ 
एवे न मेयता सत्ता नन्वन्यापि न युज्यते । 

न हि पूवोवमरचेन विना सामान्यकल्पना ॥ ५९ ॥ 
गामेकामीक्षितवतो जायतेऽन्यत्र याइशः । 

अवमर्थो दृष्टसतस्तथा न {हि सदन्तरे ॥ १० ॥ 
एकञ्चव्दपरशृततिस्तु दण्ड्यादविवदुपेयताम्‌ । 

को नु पूरवावमर्शाऽयं पूवेरूपान्वयो वियः ॥ ६१ ॥ 
सदन्तरेऽपि सोऽस्स्येव कयाचित्‌ खल मात्रया 1 
तवालमना लनुगमो न वृष्टः सण्डमुण्डथोः ॥ ६२ ॥ 
न तादृशशरेन्नो भेदमातादेयः सलपहवः। 

न मेदमात्रान्मृजातिहीनं मणिकमछकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
हपन्वयः भ्रययस्य मणिकेषु हि यादृशः । 

न वृ्टमह्छकृस्यास्ति मणिके खड तादृशः ॥ ६४ ॥ 
पूवोवम्ीः स इति प्रश्येत्यपि न शोभते । 

मणिकं वीक्षितिवतः सोऽपि नोदेति मके ॥ १५॥ 
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सामान्यरूपमूवस्तवे तसात्त्वं प्रकाशते । 
विलक्षणत्वमद्पत्वे चकास्ति तदनुद्धवात्‌ ॥ ६६ ॥ 
यसमात्‌ सदपि सामान्ययोगे मणिशरावयोः। 
प्रमाणं कावित्तेयमसंयोज्यास्ति धीयेतः ॥ ६७ ॥ 

, प्रथमे जायते तस्मान्न दण्ड्यदिसमानत। 1 
सम्बन्धमात्रावसितमपि चान्ये विपश्चितः ॥ ६< ॥ 
आहु्वचोऽक्रियमयं राज्ञो ना फलिनो दरुमाः । 
जनिक्रियावसानाच्च विशिष्टं शस्यवाघनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कारणं जायत इदमीदृक्षात्‌ कारणादिति । 
ननु प्रमान्तराधीनसंसगेः पुरूषोक्तेषु ॥ ७० ॥ 
पदार्था विध्यधीनात्मसं शेष इतरत्र तु । 
पदानां रचना तत्न विवक्षापरिपूतंये ॥ ७१ ॥ 
प्रमाणान्तरगम्येऽथं विवक्षा च व्यवस्थिता । 
विध्यथेतिद्धये वेदे तदमावे त्वसंगतेः ॥ ७२ ॥ 
विरि्टा्गतिभ्रान्तिर्रहे अहविभ्रमः 1 
कथं नु विष्यधीनस्वं यदि स्यादन्यथा उथा ॥ ७३ ॥ 
विपिरनिधिषयस्तुल्यमिदमन्यपदोदिते । 
विश्चि्ाथौबगययान्यपदार्थोऽपि प्रयुज्यते ॥ ७४ ॥ 
अर्थवचे प्रमाभावाद्‌रत्वसी चेदन्थकः । 
विधिनवं कस्य हेतोरथ स्यादपरं पदम्‌ ॥ ७९ ॥ 
प्रमाणान्तरसिद्धार्थ प्रयोगि न विघायकम्‌ । 
तद्र्योऽनन्यगम्यो हि मीयमानः समाक्षिपेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
विषयं न ययातिद्धपदार्थर्स्वनुवादभाक्‌ । 
अव्यत्पननगरवृत्तिः स्यात्‌ सवन्पज्ञाननिहवे ॥ ७७ ॥ 
पद्‌ स्वधर्म व्युत्करामेदन्यतिदार्थतान्यथा । 
शब्दादेव मिते भऽपि मन्यते सेगतिक्रमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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नान्गोन्यसंभ्रय। वद्यं न स्ववं प्रमिते हि सः। 

परेण शब्दावगते तत्मदश्या च सूचिते ॥ ७९. ॥ 
पदाथान्तरवत्‌ तत्र सुकरः संगतिग्रहः । 
तस्थैवमनुमेयत्वे कथं शब्दैकगोचरः ॥ ८० ॥ 
तस्यापि शब्दपूवैत्वाद नुमानेकगो चरः ।- 

कसर शाब्दवोधोऽपि छनुमानपुरःसर्‌ः ॥ <१ ॥ 
नेदेभ्रयमता कभ्या बीनाङ्कुरवदेतयोः । 
रब्दद्वोडुश्रानुमानं सर्वस्यैव पुरः स्थितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पदायोन्तरवत्‌ तेन तस्य शब्दोऽनुवादकः । 
सनुमानादरुष्यमानः शब्दाद्ुदधः न बुध्यते ॥ < ॥ 
भरतिपन्न्तरे बोधो नान्यवोधानुवादङत्‌ । 
भदृत्तिदतुमात्रे च शब्दार्थः स्यादङौकिकः ॥ ८४ ।: 
न स॒ कट्पयितुं शक्यस्तस्सिदर्लोकिकादपि । 

अय प्रमाणरूपेण स स्वशठ्दभकाितः ॥ <६ ॥ 
जश्ेप्ता निरपेक्षश्र कथ्यतेऽन्यपमां प्रति । 
तथाप्यतिद्ध प्रागुक्तो दोषो सिद्धेऽनुवादता ॥ ८६ ॥ 
भामाण्यमस्य यत्रास्तु श्रतेस्तत्र य! त्वयम्‌ । 

क च प्रमाणमेपोऽथे न यागादौ खशचब्दके ॥ ८७ ॥ 
रौकिकेूपेससगेः श्रो दुरतयविषावपि । 


 एकपताषनरक्तौ चेच्छब्दस्तत्न न दुप्यति ॥ ८८ ॥ 


पदायोन्तरतुद्थप्वािष्याकाडनिवन्धनः । 

न सेप्तगेः पदाथानां सशाब्दैसतु पभकारिताः ॥ ८९ ॥ 
सबन्धयोग्यरूपेण तस्मात्‌ तंस मागिनः । 
विशिष्टाभपरयुक्ता हि सममिन्याहतिभने ॥ ९० ॥ 
अतो न विध्यमावेन सतरगी न पभरकर्पते । 

जय कतैव्यताज्ञानाष्टिनानयक्यमुच्यते ॥ ९१ ॥ 
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न प्रदत्तिनिशृत्तिम्यामन्यद्धाक्यप्रयोजनम्‌ । 


. भतिपत्तिविषौ तुर्यै यदि सेव भयोजनम्‌ ॥ ९२ ॥ 


समानमेतद च समपयत चेदयम्‌ । 
भर्ञाक्रियोपासनाधिकारसिद्धिग्यपेक्षित्तम ॥ ९३ ॥ 
हन्त तदि खरूपे तन्न वचः पयेवस्यति । 
तुर्यमेतेत्‌ समाप्त च वाक्यं वाक्यान्तरानुगम्‌ ॥ ९४ ॥ 
नियोगानुपरवेशो ऽस्ति तावचदि इयन्यथा । 
तच्वावचोधविथ्यंशस्तावदेवं समुद्धतः ॥ ९५ ॥ 
ननूत्पत्तिविधिः करमरूपवोधे व्यवस्थितः । 
यथा तच्वन्ञानविषिस्रथा बोधेऽवति्ठताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अधिकारात्‌ प्रवृत्तिश्च मत! कमौभिकारवत्‌ । 
ज्ञातन्ञपनमतोऽयापवृत्तभवतेनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
विधिमाचक्षते धीरा इत्येतदपि तादृशम्‌ । 
कमेखरूपावगमस्तत्र नेष्ट विचः फरुम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कि तु कायेन्ययेक्षस्य फलवाक्येन संगतिः । 
इहाधिकारसबन्ो यस तन्न विधीयते ॥ ९९ ॥ 
तच्चं तच्वावत्रोस्य नाधिकारभ्रवेशचिता । 
न हि ब्रीद्यदिविषयं प्रयक्षमधिकारमाक्‌ ॥ १०० ॥ 
सोपायमन्यत्‌ तीदं च्ब्दाज्ज्ञानं विधीयते 1 
भरेनग्रहणग्राद्यविमागो द्राहमद्ययम्‌ ॥ १०१ ॥ 
न हि मित्राथसंसगेखूपवाक्यार्थधी पदम्‌ । 
आत्मतच्ं निप्परपश्चमिव्येतदपि पेखवम्‌ ॥ १०२ ॥ 
अटवयात्मपकासोऽसावनवच्छेदविभ्रमः । 
खात्मस्यितिः सुप्रशान्ता फले तन्न विधेः पदम्‌ ॥ १०३ ॥ 
तत्साषनावबेपे हि विषातृग्याष्तिता । 

चवे, क्षित 5. 
जपहितापायतव विषिरिष्टो मनीषिभिः ॥ १०४ ॥ 
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ततो हयध्यवसायादिनाकस्मान्नामिधानतः । 

न च मोक्षः फक तरय साध्यो मोक्षो न चापरः ॥ १०५ ॥ 
अविद्यास्तमयों मोक्षः सा ससार उदाइता । 

विद्यैव चाया शान्ता तदस्तमय उच्यते ॥ १०६ ॥ 
्नायश्चित्तरिशा बन्धहेतुच्छेदोऽपि नो ततः । 
सवीविदयाप्रविसये न च्छेदमध्चिष्यते ॥ १०७ ॥ 
बन्घहेतुरविदयात्मा विद्यायां साख्लमागता । 

न ब्रह्म शब्द्रधीगम्पं यद्यशक्यो धियो विधिः ॥ १०८ ॥ 
धीविकेषभ्रङ्पाय नासिद्धो विषयः क्षमः। 

विधिनोरूपितपदो धीमांत्र न विधीयते ॥ १०९ ॥ 


विधिः खसिद्धिनिष्ठो वा फ्रियासिद्धिपरोऽथवा । 
अदतब्रह्षतत्वस्य प्रतिपत्तिरहेतुका ॥ ११० ॥ 
विनियोगादषिगतियोस्या ज्ञानक्रियार्थता 

अतत्परा न प्रमाणं सायवादोव्यवुद्धिवत्‌ ॥ १११ ॥ 
विधिः क्रियागोचरलात्त द्रव्ये म्याएति्षमः। 
सचतान्वयात्तु तत्सिद्धिः भत्युतेति स दुष्यति ॥ ११२ ॥ 
विशिष्टान्यक्रियावोषः प्रमाणं च विशेषणे । 
भ्रतिपत्तर्विशिष्टापिं विषयस्य नियोगतः ॥ ११३ ॥ 
सत्तां न साधयत्येव समारोपेण संभवात्‌ 

ननू नो विपरीताया षीः प्रतीतिविरोषतः ॥ ११४ ॥ 
अनाश्चासाच्च रजतपत्ययो रजते स्मरतिः । 

नतन्न 18 प्रवात शक्तिका्चकठे तदा ॥ ११५ ॥ 
रजते सा प्रवत्तिशेन्न तस्यासंनिधानतः । 
अपसनिधानावोषाच्वेत्‌ भवृत्िनियम्‌ ॥ ११६ ॥ 


प्रवतेते यत्‌ तत्रैव तत्तत्संनिधिकार्तिम्‌ । 
अन्यत्र भदग्रहणाद्विवेकामरहणात्तथा ॥ ११७ ॥ 
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मरवृत्तिमेदः सादश्या्धिवकाम्रहणं यदि । 

अदृष्टेषु प्रवर्तेत रोष्टादिष्वविवेकतः ॥ ११८ ॥ 

न तत्र यदि तद्ुद्धः शुक्तिकारकलेऽपि न । 

अथात विपरीताथो रुयातिनिहृयते कथम्‌ ॥ ११९ ॥ 
अड्त्वादप्रवृततिः शक्तिकाशकठे समा । 

ट््ठं तद्येन ख्पेण तत्‌ भ्वृत्तेरकारणम्‌ ॥ १२० ॥ 
टष्टरमृताविवेकाच्ेदिदमत्र परीक्ष्यतम्‌ । 
तच्यवोधादथातच्वावोधाद्रनतवेदनात्‌ ॥ १२१ ॥ 

दृष प्रवातः पृ्वसमिन्‌ विपरीताथेता मतेः । 

न इष्टाद्टयोभ॑दः परसिन्नोपयोगिनी ॥ १९२ ॥ 
रवयोगदर्शने ते हि समारोपोपयोगिनी । 

४ नादृषटेऽसंप्रयुक्ते वा चाक्षुषः स्याघ्धिप्यः ॥ १२३ ॥ 
समते प्रत्यक्षतो मि न्नं खक्ञानादेव चेत्‌ कृतः । 
अधिवेकोऽन्यथा तु स्यात्‌ सदा सामान्यदशेने ॥ १२४ ॥ 
विपयेयोऽन्यं स्मरतो न च तंशयदश्नात्‌ । 
स्मृतद्ययाविवेकोत्थं संशयं यदि मन्यते ॥ ६२९ ॥ 
तन्नोभयोरपि यतः स्मृती इष्टो विषययः । 
विशेपन्तानतोऽध्यक्षे स्मत यदि विविच्यते ॥ १२६ ॥ 
न स्वज्ञानादसत्यम्मिन्‌ द्विस्मृतो कथमेकधीः । 
एकल्वमेव स्मरतः प्राग्रूप शशिनि स्फुटम्‌ ॥ १२७ ॥ 
तिमिरादि्रदोपेण कथं ते द्ित्वविभ्रमः। 

पिपाप्षतश्च सक्िङं शुक्तिकरादितचेतसः ॥ १२८ ॥ 
विपयैयो न हि मवेद्धवन्वा सिके मवेत्‌ । 

न च स्व नियोगन भ्रान्तिः सारदभवन्धना ॥ १२९ ॥ 
शवेते पीतभ्रमो इष्टो मधुरे विक्तीवभ्रमः। | 
किचित्सादद्यतो हि स्यान्न कश्चित्तत्र न च्रभः॥ १६० ॥ 
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तस्मादिद्दियदोषाणां साम्यस्य विभागतः । 

भ्रमेषु नियमो दोषादग्रहे न भ्रमे यमः॥ १६१ ॥ 
विशेषस्मरणान्नापि स्मृतावपि तदग्रहः । 
देशकारुविरेषा्च न स्मृतं प्रविविच्यते ॥ १३२ ॥ 
उनिफदे्ाधिगते विविक्तं न पुनस्ततः । 

स्मृतिरिल्पि विज्ञाने स्मृतेरन्यदुदाढतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
न च मानफलाद्वित्नात्तत्‌ सिध्यति फलाइते । 

सति स्मृतिविवेके च भयभिज्ञानविभ्नमः ॥ १३४ ॥ 


अयासंनिहितो व्यथो वेयः संनिषिमच्या । 


अविविक्तस्मृतेरेवं विपरीतायेता मवेत्‌ ॥ १६५ ॥ 

मनसोऽनपघाताच्च नापनिंध्यपरि ग्रहः । 

दोपो शग्रहणे हेतुरिन्द्रियाणामुदाहतः ॥ १३९ ॥ 

भ्रवृत्तिनियमो न स्थादिति चत्र निवेदितम्‌ । 

सवेज्ञानानिं मिथ्या च पभरपज्यन्तेऽत्र कल्पने ॥ १३७ ॥ 

सवोत्मनार्यो ज्ञानेन केनचिन्न हि गृह्येत । 

तथाज्ञातविवेकस्यं दधिबन्द्रादि विपयेयात्‌ ॥ १६८ ॥ 

अनुवृत्तिमतः पयन्‌ कस्य स्वात्मापनिहनुते । 

भरसक्तपतिपेधात्मा ख्यातिः भ्रात भरकर्पते ॥ १३९ ॥ 

ना्रहः प्रापकोऽमावः प्रापिका विपरीतधीः। 

ये च ख्याती तु रजतचक्ुःसंयुक्तवस्तुनोः ॥ १४० ॥ 

नाये तदुपनीतायभरतिपेषोऽवगम्यते । 

न चाग्रहणमेवेषा प्रतीतिरपनाषते ॥ १४१॥ 

सवौ हम्रहमधेन जन्म न स्यात्तयेदशी । 
बेकविज्ञानमिदे न प्रसक्तनिषेषधीः ॥ १४२ ॥ 

इति घरवाणो वेयात्यात्‌ स्वां प्रतीतिमपहनुते 1 

न रमे योगपये षा धिवेकमतिरदशी ॥ १४३ ॥ 
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नियोगकाण्डः ३. 19 

्रातति स्यदिक्यसंवित्ती न मेदस्यानिरूपणे । 
रजतस्य स्मरंश्चक्षुःसंयुक्तस्य च वस्तुनः ॥ १४४ ॥ 
सामान्यदश्या रजतादबुद्धा च विविक्तताम्‌ । 
पश्राहिविशन्‌ भयेति चैवं सामान्यद्ेने ॥ १४९ ॥ 
कोटिष्टयस्मृत्यमावे संशयो न नियोगतः । 
विवेकम्रहणाभावात्‌ कारतनिधिसंविदः ॥ १४६ ॥ 
तदहदाभासनात्‌ प्राप्ताविष्टः स्यादन्ययाग्रहः । 
तत्राम्रहो निमित्तं स्यादथवा संनिधिग्रहः ॥ १४७ ॥ 
भेदग्रहापवादेन रहितो भावरूपतः । 
विपयेयानम्युपाये भ्रमो ऽग्रहनिवन्धनः ॥ १४८ ॥ 
राव्देकगम्य उक्तः स्याद्रहोऽग्रहबन्धनः । 
यः प्रतीतिविरोधस्तु स स्वदोप उदाहतः ॥ १४९ ॥ 
सामानाधिकरण्येन बोधादरप्यमिदं तितम्‌ । 
अनाश्चासो ज्ञायमाने ज्ञानेनैवापवाध्यते ॥ १९० ॥ 
व्यभिचारादसामथ्यै न तत्कार्यस्य लामतः। 
व्यभिचारारमेयत्वे कायैमेव न कम्यते ॥ १५५१ ॥ 
सपि चाग्रहणेऽभीष्ट यद्िवेकनिबन्धनम्‌ । 
न पराणु्ते दण्डेस्तद्धिपयेयदशेने ॥ १९२ ॥ 
नेद्विकहेतवो दोषाः कायेसामथ्यैघातिनः। 
अहा्रहविभागः स्यादतस्तत्सदसच्वतः ॥ १५३ ॥ 
विपयेये हि नितरामुपधातः मकल्पते। 
इष्टकार्योपरोधेन विपरीतोदयेन च ॥ १५४ ॥ 

` तस्मात्ततसदतच्ाभ्यां विवेकोऽतरापै कल्पते । 
दोपेऽसव्यग्रहाशङ् क च धिनिवतेते ॥ १९५ ॥ 
न हि कारणसद्धावे काथसत्ता नियोगतः । 
भ्त्यक्ष कार्यमेव च हेतुनानु मैतं मवेत्‌ ॥ १५६ 
विपयेय फलामावो हस्व मावाचु युज्यते । 
अनालम्बनतापत्तियैथाकारान्तरापिणम्‌ ॥ १९७] 
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स्वरू पानर्षणादेवं मवेदग्रहणेऽपि ते । + 
कस्वचिच्वपेणं तुख्यमथ तत्र न तत्तथा ॥ १९८ ॥ 
प्रस्यापि हि तत्रैवमथ तत्न तथा खितः 1 

सर्वत्र स्यात्तथामावः स्यदेवे अहणेऽपि ते ॥ १९९ ॥ 
यथा तत्रानिमित्तलात्‌ सम्यग््नानेऽनिमित्तता । 

शङ्कयते ग्रहणे<प्येवमग्रहे सा निरूपिता ॥ १६० ॥ 
ज्ञानादेव निमित्तत्रमन्यषां न विशिष्यते । 
अवघातभोक्षणादेयैया द्रग्यायेता स्थिता ॥ १६१ ॥ 
ज्ञाने स्व मावाद्रव्या् कमेत्वाच्चात्मनस्तथा । 

भवत्वेवं तयापीष्टूपतिद्धिः कुतो मता ॥ १६२ ॥ 
शब्दस्तदथेकायेत्ये तावञ्ज्ञानस्य निष्ठितः । 
ज्ञानाञ्ज्तेयस्य कोऽन्योऽयः स्वखूपभतिमासनात्‌ ॥ १६२ ॥ 
अदृ्टकरपना युक्ता न च इष्टस्य सभवे । 

तस्मादथा परोक्षणादिविधेर्रीहिषु गम्यते ॥ १६४ ॥ 
अद्ष्टा सेस्छृतिज्ञानविधे रूप तथात्मनः । 

उक्तोत्तरमिदं यस्मादरूपेणापि भातकम्‌ ॥ १६५ ॥ 

ज्ञाने प्रदर्दिते न स्यादन्यथा तद्धिथिः फलम्‌ । 

कयो निवर्त्यो न तथा विक्षेपो हि यथासुखः ॥ १६६ ॥ 
खयविक्षपमेदश्च न स्यादग्रहमातके । 

नन्व्पावमासे स्याःदष्टफलकद्पना ॥ १६७ ॥ 
रूपावमासे दष्टं तु फलं तत्तिद्धिलक्षणम्‌ । 

न वृष्टमाताद्‌ वृष्टार्थ पुरपाथोनुगं तु तत्‌ ॥ १६८ ॥ 
न भिद्यते च तद्भावो रूपाख्पावमासयोः। 

यथा भरपशदयल्यत्वे तच्चे ज्ञानावमातिते ॥ १९९ ॥ 
द्ःखकमेञ्केशहानमतचेऽपि तथा मवत्‌ । 

एतच्चात्र भवदुक्तं भत्यक्षा्यविरोघतः !॥ १७० ॥ 
अनौपचरितायोशच स्थुः कभविधयो यतः । 
जानातिस्तत्वनोधे चेन्न मिथ्यादिविशेषणात्‌ ॥ १७१ ॥ 
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नियागकाण्डः ३. 
नास्मा ज्ञातस्तथा स्वाचन्न तद्रूपावियानतः 1 
भ्रमाणान्तरसिडल नतराभन्यथा यदिं ॥ १७२ ॥ 
शब्दापितेन ख्पेण तस्य नानं विधीयते । 
अतसच्चेनापि तेनास्य विज्ञानमवकल्पः ॥ १७३ ॥ 
ज्ञानं यादे च टष्टा्थ प्राप्त दृष्टत एव तत्‌ । 
आत्मखूपविलिक्ञासोरजिन्ञासोटेथैव तत्‌ ॥ १७४ ॥ 
तदुपायो न चेञ्जञातस्तस्थैवास्तु विधिस्ततः । 
अवघातादिविधचो नाद्टस्परेवजिताः ॥ १७५ ^ 
अलोरिकामिद्‌ ज्ञानमतो चदि विधीयते । 
न हपसिद्धये तावद्यतः कतैव्यता पिषेः ॥ १७६ \ 
कतेव्यता च दृष्टा दृ्टादव प्रसिध्यति । 
हः अलकरिकेऽभरूपेऽतः ृड्दरेन प्रतिपादिते ॥ १७७ ॥ 
` ज्ञाने ज्ञेयाम्युपायलात्‌ खयमेवोन्भुखः पुमान्‌ । 
तदपाये त्वविज्ञाते विधिना स प्वत्यनाम्‌ ५ १७८ ॥ 
नियोगानुप्रवेशोऽतो विदहन्येव प्रमाणताम्‌ । 
मूताथे इति नोपास्यो मूताथगतिमिच्छता ॥ १७९ ॥ 
अत एव न विज्ञानसतानविधिनिष्ठता । 
तनापि पूषन्न स्यात्‌ खरूप्रावगतिप्र१ ॥ १<० ॥ 
स्वङ्पनिष्ठच्छब्दात्त भमितस्य वचोऽन्तरात्‌ । 
उपाप्तनविषानं स्यात्‌ घ्रपिस्तदपि वा वृधा ॥ १८१ ॥ 
अभ्यासेन भयस्य भरकपस्याभिवीक्षणात्‌ । ` 
तस्प्राद्ववलयकार्वेऽथं वेदान्तानां भमाणता ॥ १८२ ॥ 
धयान्यमानन्यतिभेदभुक्ता 
मतिः भमाणत्वभुचति कर्यै 1 
अरपरुपेथागमकन्धजन्मा 
. तथैव तिङ निरपेक्षमावात्‌ ॥ १<३ ॥ 


[6 ॥ इति निपरोगक्रण्डः ॥ 
| व ~ 
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अथ चतुयंकाण्डः 9. 
नन्वन्वितपदा्थत्वाद्वाक्यार्थस्य पदार्थताम्‌ । 
अप्राप्य न स्यााक्यार्थः पदाथेेऽन्यमानकः ॥ १ ॥ 
सामान्येन पदार्थ सिदधेऽसाधारणेगुणैः । 
शक्यापूऽविशचेषस्य रोकवत्‌ प्रतिपादना ॥ २ ॥ 
सर्बभ्रययवेये वा बह्मरूपे ग्यवस्थिते । 
भ्रपधस्य प्रविलयः शब्दन प्रतिपायते ॥ ३ ॥ 
भरविठीनपरपशेन तद्रूपेण न गोचरः । 
मानान्तरस्येति मतमाम्नावेकनिवन्मनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ननु चापुरुपार्थत्वं मूत॑निष्ठ प्रसज्यते । 
प्रमाणस्य न चैतावत्पुरुषार्थकनि्त्ता ॥ 4 ॥ 
(उपक्षामपि हि फले प्रमाणस्य च तद्विदः ।) 
अपि चाज्ञानतः शोकी दुःखी जीवः भरकाडते ॥ ६ ॥ 
तन्निवत्तिश्च विज्ञानं रुषाथः स्वयं मतम्‌ । 
कर्सिमध्रिदथं विज्ञति कुतूहख्वतां नृणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
आकुखानां ज्ञानजन्म पुरुषाथतवसंमतम्‌ । 
अक्षादौ च यथा खपनि्ठ नापुरूषायेता ॥ < ॥ 
न च भवृतिनि्ठलरं तथासिन्‌ केन वायेते । 
ज्ञेयस्य पुरुपाथत्वं तत्र चेद तत्‌ समम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुरुषार्थः खयं चश्च भशान्तं विजरादिकम्‌ । 
अतस्तच्वमतसीत्येवमनुक्धिष्याय शिष्यते ॥ १० ॥ 
परभवृत्तरङ्ग्वं ्रतयक्षदेमेतं यदि । 
अत्रापि साक्षप्करणन्नवृत्तावङ्गतेप्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 
वेदान्ततच्वप्रविचयचुरभ्रफुरज्यायतेना 
मार्गं म्तर्निरन्धनिषिडमपि तमोऽनाद्वि निदौरयन्पी । 
सयः मक्षारयन्ती धनमपि जगतां दीयदुस्तकंपङक 
व्याख्यातोत्वाताविश्वा शिवनिरतिशयश्रेयसे बह्यसिदिः ॥ १२ ॥ 
॥ इति चतुर्थकाण्डः ॥ 
॥ इति मण्डनमिश्राणां ऊतिबेक्षतिद्धिः समाप्ता ॥ 


एप 


` ` -0. ॥५(५॥11५1<51८ 18/81 (21811851 06५10. [10111260 0\/ €6810011 





^ एरर पा. 


॥ ओम्‌ ॥ 


॥ ब्रह्मसिदिकारिकाणां परत्यपैमकारादिक्रमेणा्ेक्रमणिका ॥ 


~ 





पू = पूवम्‌, 
ड = उत्तरा. 
पुट, काण्ड. कारिका. 
अ 
अक्षादौ च यथाङूप, उ ०. "= 158 4 § 
अग्रहेऽतदहभ्रान्तिः, उ ०. १-94-9 47 
अचेत्यमानो भेदोऽपि, उ "` स 0 
जज्ञतज्ञापनमतः, उ ९५८ छ 114 9 97 
, भतएव न विज्ञान, पू -" ० 16 3 160 
अतत्परा न प्रमाणम्‌, उ 19011 
अतच्वेनीप तेनाप्य, उ 161 3 178 
अतस्तच्वमसीदयेवम्‌, उ =“ 165 4 10 
अतो न विध्यमावेन, प्‌ „^ एए £ | 
अनापि साक्षात्करण, उ 158 11 
¦ लनेति साक्षत्करणा, पू 87 8 ॐ 
| जय कतेव्यताज्ञानात्‌, उ 112 9 91 
जय प्रमाणयोग्यत्म्‌, पू 88 ॐ 39 
अथ प्रमाणरूपेण, उ 110 ॐ 8 
अय मानान्तराज्जत्ालला, ६ ध 82 3 ‰। 
जय यने प्रवत्तिः स्यात्‌, उ 99 ॐ. ५4 
अय ससग मानो नो, प ००० श 81 39 29 
नथाविवाक्षिताथल, पू 76 9 § 
भयातन्निहितों व्यर्थैः, पू 140 > 188 
अथास्ति विप्रीताधौ, उ ००" 3 = 
` जद्टकल्पना युक्ता, पृ त 
147 3 1८1 
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2 ` नहतिदधिकारिकानुक्रमणिका 


पुट. करण्ड. कारिका. 





अद्टत्वादभवृद्धिः, पू * 1 १ (£ 0 
अदद] तर्कतिन्ञोन, पू ००१ ०० 18 3 168 
अश्टेषु प्रवत्तत, उ -*" 197 3 
अहयात्मप्रकाशचोऽसी, पू ~“ व 16: 8 108 
यदेतव्रक्षतच्वस्य, उ ०." ० 136. 8 1104 
अधिकारत्‌ भदत्तिश्चः पू “"" -* 118 ४ 9 
अनपेक्षं प्रमाणत्वम्‌, पू ००५ 29 8 ~ 12 
ऊनपेन्नव्यपेक्षत्वः प ““" = 8 ॐ 28 
अनालम्बनतापत्तिः, उ -““ ०० 146 ॐ 157 
अनाश्वासाच्च रजत, पू ५ 196 0 110 
अनाश्वातो ज्ञायमाने, उ ९८ ~ 3 -0 
अनुमानाद्‌ बुध्यमानः, उ ० -- 101 3 8 
अनुर्बत्तिमतः पश्यन्‌, पू म ०० ` 141 8 139 
लनूषीभमवे नालि, पू -. व 9 910 
उनेकदशाधिगतम्‌ , पू ४ (+ 8 
उनीपचारिकायीश्न, पू -" = 149 9 171 
जन्यत्र भद॒ग्रहणात्‌, उ - ~“ 17४1 
अन्यमानावगम्यस्वम्‌ पू ०. “ 86 8 ॐ 
अन्योन्यतंश्रयद्धेदः, उ ०. 7 2: 10 
अन्योन्यसंश्रयान्नेषः, उ 00 ~ 8 
अन्वोन्याभावदूपतल्वम्‌, पू ~“ व 
अपं रेच्छन्दतः फिंषित्‌, पू स 08 -0 
आप चाग्रहणेऽभीष्टम्‌, पू ^ ~° 1४ 3 18 
अधिचाज्ञानतः दाकीः उ -* " 188 4 9 
अपेक्षितोपायतेवः उ स 114 3 -^10 
अपीक्ययता तेन, उ ००* ~न 8 ॐ .॥ 
अपीरुपयागभक्ञ्च, ड = ००७ ए 155 9 188 
। अभटत्तिनिवृत्तीदम्‌, (1 9 ४२७ 69 2 25 
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कि क्कि [ „4 | 2] 
ब्ह्मसिदधिकारिकानुक्रपणिका 
युट्‌. करण्ड. कारका, 


अप्राप्य न स्याद्वाक्याथैः, उ = 16 


1 च। 

॥ अबाधितमपि त्वर्थे, पू २८ ० 09 
अबुदधिपुवकः सोऽपि, उ ००४ ४ 1111 

, अमावे च व्यवहतेः, पू -"- 91 3 48 
अभेद्वादाश्रयणम्‌, उ “० 67 = 2 
अभ्यासेन प्रत्ययस्य, पू -"" व „158. 8 152 

अमितं हि तथा कस्मात्‌, उ. ““" 01 9 1 

अमिता कण्टकामावम्‌, पु 9 9 
अयथायेधियो बीजम्‌; पृ - ~ 6 2 17 
अयथाथो यदा भाव, उ ८ 02 

जद्पेण च मित्रत्वम्‌, उ ~~. 1 ^ 

., अथक्रियागते भद्‌, उ 50 - 


अयमत्र च सापेक्षम्‌, उ 
जथवस्े भमामावात्‌ , पू 
अ्थं॒तत्तन तन्नि्ठम्‌ , उ 
अर्थो ज्ञातन्य इत्युक्ते, उ 
सक्िकमिदं ज्ञानम्‌, प 


पू ०. -" 152 ॐ 176 
अलोकिकेऽथरूपऽतः, उ 152 3 ता 
अवघातभोक्षणादः, उ 117 3 161 
अवघातादिविधयः, उ == 182 3 178 
अवमर्शो दष्टसतः, उ 97 ॐ 60 
अविद्यास्तमयो मोक्षः, पू. 119 3 106 
अविविक्तस्मृतेरेवम्‌, उ 140 8 138 
जविवेकोऽन्यया तु स्यात्‌, उ 139 


1 
अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः, उ ४ 
अग्युतन्नपरवृक्तिः स्यात्‌, उ 103 9 7 
अघनिषान बोधात्‌, उ 187 $ 
अपं मवादोषधादि, प 4 म: 
६ पू 8 $ 19 


77 





22 । नह्मसिद्धिकारिकानुक्रभणिका 


पुट. काण्ड, कारिका. 


लसत्‌ प्रमेयं च तथाः पू ^" 9 3 
असदोधेऽनन्यहेतुः, षू ०० ००. ०2 3 14 
असर्व स्वैभमयम्‌, उ ०. ०. 1 1 
अस्तु वा मानयोग्यत्वम्‌, उ ` 99 9 “61 
आं 
सकुलानां ज्ञानजन्म, पृ ०१२ =" 158 4 ४ 
जक्षेत्ता निरपक्षश्र; पू ~^" ~ 110 ॐ ॐ 
आपमतत्वं निष्परपनम्‌, उ -- "= 115 3 102 
आत्मरूपविजिक्ञासोः, उ - =“ {52 9 17 
जआनन्द्रमेकममूतम्‌ , पू ००५ ००० 1 1 1 
अपेक्षिकत्वष्रेदा हि, प्‌ + 70 2: 29 
आप्तवाक्य पुननार्थे, पू ~. (13 - 
कान्नायतः प्रसिद्धि च, पू 0.1 2 
आरोपविषयारोष्ये, उ ~^ च (7 1 
-आलम्बते न त्वदृष्ट, पू ~~. ग 
जालोच्यते वस्तुमत्रम्‌; पृ -*: < 0 2 9 
गाहुवेचोऽक्रियमयम्‌, प्‌ ~ 99 8 69 
आहुविषानु प्र्क्षम्‌, पू 39 1 
द्‌ 
इति चुवाणो वैयालयात्‌ , पृ 1428 148 
इत्थं भवेत्‌ सुुप्तादी, उ ~ 9 > 48 
३ कार्यो परोधेन, उ -=4 -“ {4 3 181 
` इप्यत मोक्ष इति चेत्‌, उ - (1 9 
इहाधिकारसंवन्धः 9 उ क न 114 9 99 
ड 
उक्तोत्तरमिदं यस्मात्‌, उ ~^. .-= 148 3 16 
उत मूतायैता तत्र, उ ६ 19 9: 18 
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व्रसधिद्धिकारिकानुक्रमणिक्रा 


28 


पुट. करण्ड. कारिक्रा,. 


उत्पादस्थितिमङ्गानाम्‌ पु 68 
च , उपासन विधान स्यात्‌ + उ -"" -- 15 
| उपेन्षामपि दि फलम्‌, पू ५२ .-+ 168 
ए 
एकक्रियाविरोपेण, पू ००० ००० 80 
एकत्वमविरायेन, पू -: -+* 84 
एकलमेव स्मरतः, उ । .- 1ॐ 
एकश्चठदमवृत्तिस्तु, पृ --" ४; 
एकस्यैवास्तु महिमा, पू --" : 72 
एकस्यैवेष महिमा, उ ः व) 
एतन्न भवेदक्तम्‌ ख द्‌ + 1.19 
ॐ एवे न मर्ता सत्ता, पू 0 
एषा वेदान्ततच्व, पू 159 
ए 
येकार्म्यवुद्धेभोगे चेत्‌; पू ~ 61 
क़ 
कथं नु विध्यधीनत्वम्‌, उ “*` 10: 
करतेव्यता नन दृष्टार्थे, प्‌ “^ ० 152 
कृर्मस्वरूपावगमः; उ ००० ६६ 114 
कस्मान्न शब्द्रबोधोऽपिः उ =-= 101 
कसिमश्निदर्थे भिज्ञाते, उ ००. == 158 
कस्य चिच्वपेण तुवम्‌, उ = 11 
कारणं जायत इदम्‌; पू ८: ६१ 99 
किचित्सादृश्यतो दि स्यात्‌, उ “` 11 
तु कायेव्यपे्षस्य, पू 9 


किमायातं विषैः सापि, उ प 
३ 
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24 बह्षसिद्धिकारिकानुक्रमणिका 


पुट. काण्ड. कारिका, 


केवलो विषयो नेष्टः, उ 9,६.40 

कोटिद्ववस्मृत्यमावे, पू "^" ०० 142 3 146 .. 

को नु पृवोबमर्शोऽयम्‌, उ "= श + 

क्रमः संगच्छते युक््या, पू ~~ 6 2 9 

क च प्रमाणमेषोऽर्थे, उ ०५ 1113-9 
ख 

सयोगदशेने ते हि, प्‌ ~" 767 9. 199 
ग 

गामेकामीक्षितवतः, पू ००० "=, 97 3 60 - 

ग्रहाग्रहविभागः स्यात्‌, उ । = 146. 3 168 

4 

ज 

जनिक्रियावसानाच, उ ०, -“*“ 99 ॐ 69 

जाते बेपि न प्रवलः, पू 6.47 

जानातिस्तच्चवोधे चेन्‌; स 161 8 171 

जिज्ञासा न भवर्तेत, „ 9 ॐ 43 

-जिज्ञासेत न सृदमायेम्‌, पु 0 3 48 

ज्ञानं पर्दाशिते न स्यात्‌, पू 148 ४ 166 

ज्ञाने यदि च दष्टायेम्‌, पू ... ~ 152 ॐ 174 

ज्ञान सखमावाद्रव्यायेम्‌, पू 147 .४ 16 

। © 9 

ज्ञानस्य पुरुषायत्व, प्‌ ०५. ८ 7 ॐ § 

ज्ञानाज्जेयस्य कोऽन्योऽ्थः, उ .-- ~ 47 उ 163. 

जनानादेव निमित्तत्वम्‌, पृ ~ 146 8 161 

ज्ञाने ज्ञेयाभ्युपायत्वात्‌, पू ~ ` “> ष्टि 3 175 

ज्ञेयस्य पुरुषायेस्वम्‌ , ख ०० === 158 1 9 

तायोमिव्यातितो यस्मात्‌, पू ~ 3 9 
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बह्मसिद्धिकारिकानुक्रमणिका 


गर. 
स 

ततो द्य्यवसायादिः, पू “` -* 115 
तल्ममाणान्तरपिक्षम्‌ , प ; “ 79 
तत्राग्रहो निमित्तं स्यात्‌, उ. ` =" 1 
तन्नापि पृेवन्न स्यात्‌, उ ““ 15 
तत्राप्रमाणतामरेति, उ ००4 ० 
तत्रोपाघौ भ्रतीवन्ताम्‌+ उ ध 71 
तच्च तत्वाववोधस्य, पू -` ९ 111 
तच्वथोधादथातच्वा, उ २. न 17 
तच्वावबोधविध्यंशः, उ 118 
तत्संबन्धादितो नार्थे, पू - ~ क 
तत्सं मवो ञङ्किकेऽर्थ, उ 2 2, 8 
तत्ाधनाववोषे हि, पू कः -- 115 
तत्सिदधिसिदतायेस्य, उ ` -- (स 00 
तया ज्ातवेवेकस्य, उ <. =, १६१) 
तया नानाक्रिवाहेतु, पू ^. ~ , 5 

तथापि नैव भिद्येत, उ ~. 6 

तथाप्यसिद्धे प्रागुक्ती, उ ~ 10 

तथैव भेदव्यवहार, उ =^ 73 

तदर्थो ऽनन्यगम्यों हि, उ १ 0; 

तदुपाये त्वविज्ञाते, उ .* = 

तदुपायो न वेज्ज्ातः, प्‌ व ॐ ` ` 182 

तददामासनात्ताप्ती, पू ०५० = 

` तद्वातेमथेपरता, पू . “^ = 
तन्निवृतिश्च विज्ञानम्‌? पु . 158 

` तन्नोमवोरमि यतः, षृ. -. + 180 
तमोदृष्टिस्तु मृच्छायाम्‌+ उ “~ ` ` ५५4 


तस्मात्तत्सदसच्वाम्याम्‌ प ` ` ध 116 
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काण्ड. कारिका. 
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28 घक्षतिड कारिकनुक्रमणिका 


तस्मादिन्द्रिथदाषाणाम्‌, पु 
तस्माद्धवत्यक्यै ऽर्थ, उ 
तस्माद्यया प्रोक्षणादि, उ सः 
. तस्मान्मानान्तराद्त्वाः प्‌ 
तस्मिन्‌ मिते वस्तुसचम्‌ › पू 
तस्यानन्ववता मेद, उ 
तस्यापि शब्दपुदेत्वात्‌; पू 
तस्येवमनुमेयतवे, उ 
तिमिरादिप्रदोपेण, पृ 
तुल्यमेतत समाप्त च, उ 
तेषामपि द्रव्यनयः, उ 

द्‌ 
दपणादी मृवस्येव, पू 
दाहपाक्विमागेन, पू 
दुःखकमंछ्छराहानम्‌, प्‌ 
इष्ट तदेन सूयेण, उ 
इष्टः ससगेपर्मोऽयप्‌, उ 
ष्टस्तिमिरकामादि, उ 
इ्टस्मृताविवेकाचेत्‌ , पू 
इष्टाथेता च खाध्याय, पू 
चष्ट भवृत्तिः पृवेसिन्‌, १ 
देशकाग्रिशेषाचच, उ 
दोपेऽसलग्रहाश्चज्ञ, उ ५५. र 
दोषो ग्रहणे देतु, उ 
द्रव्यपयायार्थकानाम्‌, पू 


म 
वीविशेषपख्पाय, पू + 
धूमादिना मिते हि स्यात्‌, पू ... 
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वरह्मसिद्धिकारिकानुक्रमणिकः। 


न 

न कर्म यौगपद्ये वा, उ 
न च प्रवृत्तिनिष्ठत्वम्‌, पू 
न च मानफलाद्धित्नात्‌, पु 


. न च मानावगम्यत्वम्‌, पु 


न च मोक्षः फक तस्य, उ 
न च सवन्धिसवन्धः) उ 

न च संमवमात्रेण, उ 

न च तवांनियोगेन, उ 

न च सपिक्षता नाक्िन्‌, उ 
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70८ 0ाणणपर ष्णा वणप 10 (त 814 47 
[प शप १0४8. 


भ्रकरणपतिका ए 871६५०४1. 


५५ तत्रान्यः पण्डितैमन्यो मन्यते - नन्विद्मपतमज्जतमुच्यते । सवत्र 
दुपािमेदमवगम्योपाधिकशब्दानुविदधः पर्ययो मवति, न पुनः प्रागेव 
सह वा । इह च प्रमाणमेव जायमानमसतीयेवमेव जायते 1 प्रमाणोदयो- 
तरकार दछनया मधितत्यम्‌ । फं च सलयपि प्रमाणयोगे किंचिदस्तीति 
गम्यते, कचि चासीदिति, तथान्वद्विष्यतीति । तत्र भमणरतेवन्धस्य वते- 
मानलाव्‌ स्थत वभैमानसत्ताप्रलयेन भवितव्यम्‌ । तदतिरेकिणि तु सचे 
तस्य॒ शेषा व्यदखानाचयुक्तखिधावभास्तः । अपिच मूमितरनिषवतिषु 
धेरतरकाखवर्षिषु प्रङीनन्ञातृपुरुपेपु लिङ्गादिरदितेषु सकल्ममाणश्रत्यस्त- 
मयेऽपि व्षमानसत्तासंदेहः । स च प्रमाणसवन्धातिरेकिणीं सत्तामन्तरेणा- 
नुपपन्न इति । तदिदमनाकडितपरवचनस्य केवरं गर्गनितम्‌ । " 

१९ 798 28, 1०९ 21 ०६ पच -एसामभपण्फ्रणसनाप्छ, (फण्रद्रणः 
६408६ 86८७ 7२०, 17 पणत्‌ ९(, ध५ एव्णेणस्मपत 11139 ४० 40. 

८ कृ: पुनरेष मोक्षः १ अविदयास्तमय इति कचिव्‌ । णएवमेवादि- 
तीयमसषृ्ट सकरोपिपरिश्चड वक्ष ॒तद्नायविद्यावशन शरीरादिसद्ि- 
तीर्यमिवो पापिकटुपितावमासमानं रृब्यजीवग्यपदेशं सत्‌ बद्धमिव कट्प्यते । 
अतोऽनादयवियैव ससारः, मिखिकविकर्पातीतपरिश्चडविचोदयात्‌ तदस्तमय 
एव मोक्षः । तदिदं श्रद्धाविजृम्मितमिति भरमागपरतन््राः । " 

प;45 ०० 154, 1106 1 ०{ 6 ००६ र्घटपत्त्‌ ८0 १४०९० चद्‌ 6 एयक 
भववण ता-196. 
८५ सोऽयमात्मीय ` एव बाणो मवन्तं प्रहरति-- 
ऊन्धरूपे कवित्‌ $िचित्तादगेव निपिष्यते । 
विधानमन्त्रेणातो न निपेघस्य समवः ॥ इति । "” 


'प्र\26 ०6 165, 11०८ 6 ०६ ध० ४0०; कसशप्व्‌ ६० ०४०१० च्छत्‌ धत भ्ण 
{094 11-2. _ + 
¶ 
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९9 ब्रह्मसिद्धिः 


८८ तुन्न केचित्‌ पण्डितमानिन आहुः -कारपनिकी युखाईिव्यवस्था 
मविप्यति । यथैकसिमन्नेव शरीरे पादादियेदनाग्यवस्था न व्यतिकीथते, 
तया नानाश्चगीरेषु न व्यतिक्ररिप्यत इति । न हि पादगता वेदना शिरसि, 
शिरोगता वा पदे। न च वेदना पाद्रादिप्वेव समवेतेति शक्यते वक्तुम्‌ , 
तेषपामन्ञल्लाव्‌ । त्ताता दि वेदनाभिः सह संबध्यते, दुःखविशेषरूपत्वात्‌ 
तासामिति 1 तदिदे मन्द्वाजनमोहनामेति बद्धाः 1 " 

(4९ 9४५ 159, 116 11 ० ८ 0 गटालिप्हत्‌ ६० ०९ 2० 9. 
धा एधत) 148० 7, 1०९ 1. 

५८ अत्रापर आह -- सलं का्ौवगमदेव भरृत्तिः । इष्टसाधनतैव तु 
कागेता, न परा काचित्‌ । सेव पभ्रवृतिहेतुिधिरिस्युच्यते । तदाह-- 

खपेक्षितोपायंतेव विधिरि्ठो म्मीपिभिः । 


ततो दव्यवसायादिकी कस्मान्नामिषानतः ॥ 


106 2०६० 178, 1४५ 2 ०६ ४९ ००६ ८९{७प१७य ६० ०००१९ पत 06 67010299 
8104),1 1-104. 





भ्रकरणप्लिकान्याल्या- न्यायपिद्िः* 


५ उक्तमेवाथै छत्लमवुह्ा मण्डनाचर्यिणात्र किंचिहूपणुक्तम्‌ । तन्नि- 
राक सोपालम्भमाह-- तत्तान्य इति । ” 


प्1१6 79६५ 80, 176 5 9 ४५ 218. १९७८९ पणवकः ए. 2०. 8647 9 ४८ 
गप्न्णणोध्‌ (रध्णण्डुप्ड 9 इिण्णपा४ 188. 10 ४6 ७०९४. 0 पल्यम्‌ 2188. 
णण, 12428, ४०1. 1*४-0 3 ४० ९.१. ४6 एअ [-89 ४०१ 40. 





४" तदेवमनुचृत्तकारभलययविरहादेव निराकृते पदायेस्वरूपादिरेश्ीण 
महाघामान्ये सत्तार हेतपरतिपादनपरतया चोदनायां भ्रवयक्षविरोषं दशे- 
वित मण्डनाचाेण सन्मात्रविषये प्रलक्षरभिति सधितम्‌-- 

‹ आहुर्विषात प्रयक्षं न निषेद विपश्रितः । 
नकत्व आग्रमस्तेन प्रयक्षेण विरुध्यते ॥ › इति । तदपि नि- 
गाङकतमिव्याह । " 


प4७ 298€ 82, 196 4 ० 6 218. उलप ६० ०४०१० ६०१ {0 9०० 
8991 [~1. 
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+ एषणा ष 88 


८ यदुक्तं बह्मपिद्धिकरेण-इतरेतराश्रयप्रपङ्कादैव सवेत्र॒ भेदा 
ग्रहीतु न शक्यते । तथाहि षटपट्योरिह भेदो गद्यते । तत्र घटात्‌ 
पटस्य मेदो अ्रहीतुमिषटश्चेत्‌ पूवमेव घटस्यापि भेदो ग्रहीतव्यः । इतरथा 
कसमात्‌ पटस्य भदो गद्यत इति ज्ञायेत १ तेन पुवेमेव धरस्य भेदं 
गृहात्वा धटात्पटस्व भेदं अहीतव्ये स्पष्टमितरेतराश्रयं भवति । तन्न । " 

प;९ 7१६९ 195, 119€ 10 91 ६16 23. वटटिश्त्‌ 0 प०ए दत्‌ ९. ध वण्छ- 
71081441 1-10,. 

८८ नन्वेवमपि ओदेतरेततरामावयोर्भदादभावस्य चान्यापिन्षत्वात्‌ पुनरपि 

भेद्म्रहणे ऽन्यान्याश्रयणम।पद्यत इद्यनाह -` ख्ठ्वखूप क[चात्काचादृति ॥ 


105 70६० 185, 108 18 ° ४५ 28. पददप८व्‌ { ४० 8४०७ भणत ४०५ एषण 
12814911 [1-3. 





नेष्कम्बसिद्धिः एक इप्राठईषपा प, 


५ एवमुपसेहते केचित्‌ खंप्रदायबलावष्टम्भादाहुः-- यदेतत्‌ वेदान्त- 
वाक्यादहं बह्वति विज्ञानं समृत्पद्यते तन्नैव सोत्पत्तिमनेणान्ञानं निरस्यति । 
तर्हि £ अहन्यहनि द्राघीयसा क।खेनोपाप्तीनस्य सतो मावनोपचयान्निः- 
शेपमन्ञानमपग च्छति ०६७. 


४146 9५ २४, 170०० 8 ० धा० तष्डाराषणकदमववाणा, एग्णएष् 8408६ प 
89; 2९०. 98 ००४१ ९.६. "6 एप्षाणडञपत0। 1०८ ९5, 1116 1; ०४ ०० 154, 
16 2. 


बृहदारण्यकमप्यवार्तिकम्‌ ए इष्ण्ट$डा० 
५ अन्ये तु पण्डितंमन्याः संप्रदायानुषारतः । 
विज्ञायेति वचः श्रोतमिदं व्याचक्षतेऽन्यथा ॥ 
तच्वमस्यादिवाक्योत्थविज्ञानेन यथोदितम्‌ । 
वित्ताय वस्स्वतरसगि घर्तं कुर्वीति यन्नतः ॥ " 


126 19६6 1852, ०2०8 796 &74्‌ 797 9 ९ 0470 ण४ ०४४8 
बहा ६४, 31870658, 8318४ ४ 8८1८ 2३०, 16 पणत्‌ ०. ५ (> 
81041 1०० 184; 1104 2, 


(-0. 1/८1114<511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 


64 ¦ ग्रहमधिद्धिः 


बह्मप्ून माष्यन्याख्या- भामती ण ॥ (111 1111 


५ अभ्याते हि मृयसत्वमथस्य मवति, यथाहो दर्थनीयाहो दीनी 
येति, न न्यूनत्वे, प्रगेवोपचरितत्वम्‌ । " 


४1व९ 9५ 8, 11०8. 9 ° ९ 87एद्ण8 ६ ((नप्ञणपय), फवाप्णणु ण्ड 17६88, 
०००0४, 1915 ०० ६06 870083११; 7०86 6, 11068 2५ 27 ४२. 


“ यया पयः पयोऽन्तरं जरयति, खयं च जीति; यया विषं 
विषान्तरं शमयति, खय च शाम्वति; यथा वा कृतक्ररजो रजोऽन्तरा- 
विङे पयति प्रक्षिपत रजोऽन्तराणि भिन्दत सयमपि भिचमानमनाविक्तं पाथः 
करोति, एवै कमे अविदयात्मकरमपि अव्िधान्तराण्यपगमयतः खयमप्यप- 
गच्छति 1" 


४११७ 109० 68, 110० 11 ० ४४८ ००६ तयन पणत्‌ ४० ४०6 9० ९.1. 6 
79०12810; 29 12, 11०९० 17 ४० 25. 


मामतीग्याख्या-- कल्पतरुः ४ 4०1६०९० 
“ स्थितमज्ञः साधको न साक्षात्कारवानिति मण्डनमिश्रैरक्तं दूषण- 
मुद्धरति-स्थितपज्ञश्रति 1 ” 


१५९ 29९ 959, 1०७ 22 ० ४ द्ध १५ 
: ९८०८7, श्ा7०९ 2880287 216 
एण्फणक, 1917 ०० ०. ० एत्पफणठडव वा 0468 180, 109 ति ८ ट 








विधिविवेकन्याख्या- न्यायकणिका ४ (1 
५ यथाहाचायेः- 


सामान्यरपमूयस्तवे तस्मात्तं भकरा्ते 1 
विङक्षणल्वमल्पत्वे चकास्ति तदनुद्धवात्‌ ॥ 


इति, तेतत्‌ ब्हमतिडधौ ऊतश्चमाणां सममिति नेह प्रपथितम्‌ । ” 


४105 2०० 80, 1:०७ 15 ० ५6 प्ावणराण्डष्य जां 
९०01४ 8968 2०. इ इ प्र 22 ६५8 व न ८ 
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(५ | 
(न्‌ 1 


१५५ 1.1), 0 । 


न्यायमञ्जरी ए परपरण्प्षपमुुत, 


क नि ७ क = 


8६ तद्क्तम्‌- 
आहु्िधातृ भ्रयक् न निपेद्र विपश्चितः । 
सकल आगमस्तेन प्रत्यक्षेण विरुध्यते ॥ ” 


ए{046 9४8 526, 11८ 17 ०1 ५५ फ वकता्सपोतुषत, सदपापहुतपासपः सेलाज 
उला1<ञ ०. 10 अत्‌ पट एत्पपाद्भवतीप 11-1. 


9. 





(2 1 


= पनपादिकाविवरणम्‌ 1 एस. 
८५ व्रक्षसिह्धिकरिण च एवमेवेयमविद्या माया मिथ्ापरत्यय इत्तु- 
क्तत्वात्‌ । 


14९ ]४&९ 82, 1176 17 ०[ ४९ एतोलगृत्तादपसप्णा भवसप्तदुकषपणो 
| जनु उतातद्वातौ इन पि०, 5 सात्‌ € ाताप्रारडतिषोण 1४६" 9, 110५ 1२. 


प्रचस्तपादभाप्यव्याख्या--न्यायकन्दली पा. 
५८ एतेन तसत्यक्तं यदुक्तं मण्डनेन विशेपगुणनिवृत्तिलक्षणा मुक्तिरु- 


च्टेदपक्षान्न भिद्यत इति । "" 


पत ]५ 6, 1116 23 ज प९ पिर सपपपतमोः ४दंदाणदटुमस्ता उदारा 
8163 ९०. 6 हात्‌ {€ एतपापररतत0 [ष््८ 16, 1१८ 14 कषत 1९. 


कं ` जो ज कः + ५ ॥ 


। 





श्रीभ्यम्‌ ए, [पपु 


८५ अत्र केविदद्वितीयत्वं बक्षणोऽम्युपयन्त वैवं समादधते -एक- 
स्यैव वक्षणः भतिविम्बभूतानां जीवानां सृखित्वदुःसखित्वादय एकस्यैव 
मुखस्य प्रतिविम्बानां मणिकूपाणदरपणादिपुपलम्यमानानामद्पः्वमहतमलिनिख- 


विमलत्वादिवत्‌ तत्तदुपाथिवशात्‌ व्यवस्थाप्य । " 


११८ (ल इत्र ४५ [1-1-18 उप्त ८, प एवमप्परपवार ५४०7, ४८ 9 
8 
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“ ह्मि 
ल्यायमकररन्द्‌ः », 71210051. 


५८ एतदेवाभिनेत्यामिदितम्‌--अपि च जन्मेव युडधऽ्यीपारोऽथाोवग्रह- 
हूपाया इति । " 
प१6 1466 38, 116 ७ ० ५५ तिरष्फिपापसरपपातत, (कस प्तो्पण 82113पा६ 
इशत७७ (०, 88 १ € एष्वणयमतत४) 298८ 45, ॥१८ 18. 
५“ यथोक्तम्‌-- 


‹ सबीत्मनार्थो ज्ञानेन केनचिन्न हि गृह्यते ` । इति । "" 
९९ 79६७ 127, 11८ 4 01 ४८ एणः करललतस्त्‌ ८ ४०८ शात्‌ धल एप 
1931501 [11-188. 
५ तदुक्तम्‌- 


८ न॒ स कफल्पयितु शक्यस्तस्सद्धिलकिकाद्‌पि 1 * इति । 
५११७ ०४६७ 231, 11१५५ ०। 6 00६ पललापत्त्‌ ६० १००९८ साप्त प्त एशपानाप - 
81१४१ {1-8२. 


५८ तदाहुरत्रभवन्तो मण्डनमिधाः-- 
‹ पदं सर्षप व्युत्करमदन्यीसद्धाथेतान्यथा । ' इति । 


प;१५ 74६5 २४१, 117५ 8 ० (१० 00०) प्शिपपस्ते १० १७०१५ पात्‌ धा" एणा 
71091१४1 11-78, 


५ तदमिहिवमाचाधरवरयः-- . ` 
“ खपिदितोपायंतेव विधिरिष्टा मनीषिभिः । ` इति । ” 


पृ१७ 7066 256, 11०८ 4 ० ४४५ 0०7 पटानिपत्त्‌ ६० १००१९ वात्‌ {1९ एण 
10831491 [11-104. 


«५ तदाह स्म- 


‹ अविद्यास्तमयो मोक्षः सा ससार उद्वाहतः । ` इति । ” 
1१6 79६९ 271, 11110 8 ०1 10००६ 7ललित्व्‌े ० शा॥०४५ स्वात्‌ पात कतन्- 
1510101 {11-106. 
५ यदपि कैभ्ित्‌ भमेयविकल्येन सामान्यमेव वस्त्विति स्थापयित्वा 
तत्तावा महासामान्थङूपत्वात्‌ सन्मात्रमेव स्वमिति सापिते, तदपि न 
सत्कद्पम्‌ 1 " 


१९ 9६९ 290, 1१५ 9 ५ 6 00६ कर्ीदतहत्‌ ‰ ०७०४९ चणप्‌ ९, १. - 
(ष४०)0 11-92. 
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+ एणा $ ५ 


५८न हि निपधवाक्यपु कस्यचिदत्यन्तिको निषेधः । कितु किंचित्‌ 
कविल्निपिध्यते । बह्यादैतमिमानी तु मवानात्यन्तिकमेव तिषेषमभिरुषति। 
* तया च सोऽयमास्मीय एव वाणो भवन्तं प्रहरति-- 


८ ठठ्य्ये कवित्‌ किचित्‌ तादगेव निपिध्यते । 
विधानमन्तरेणाता न निपेषस्य संभवः । ` इति । * 


४1१८ 9८ 292, 17९ 7 ० धर 00नुः 1ल[लपएत्‌ ० व्०र९ कात्‌ प्ा० शाप 
शतत [-2. 


८ यथोक्तम्‌ - 
' सभ्रप्रत्ययवेद्ये व। वद्मरूपे ग्यवस्थिते । 
प्रपभस्य प्रविलयः शब्देन प्रतिपा्ते ॥ 
परविरीनप्रपमेन तद्रूपण न गोचरः । 
मानान्तरस्येति मत माघ्रीयकौनिबन्धनम्‌ ॥ ` इति 1 ” 


10८ [०६० २98, 117९ 8 ० ध९ 0००६. 7८एिपषत्‌ ६० १०९९ पत्‌ चल उाश्ााह- 
81071 1४ -3 धत 4. 


८५ यदुप मतम्‌- बीनाङ्करबदनादिरविद्याजीवविभागः, ततो नान्यो- 
न्याभ्रयत्वमिति, तदप्यसांमतम्‌ । " 


९ 9५ 812, 1716 3 ग ८ [0मः पटलितल्त्‌ ६० १४०९९ कणत ९.६. ९ 
079 ए्ा०ड वो 192" 10, 11१५ 12. 


न्यावदीपावलिः # वापा 7१४२ 
^“ तवुक्तम्‌-- | 
८ यः प्रतीतिधिरोधस्तु स खदाष उदाहतः । 
सामानाधिकरण्येन वो पदप्यीमद्‌ तितम्‌ ॥ ‡ इति । " 


पपत [ष्र्‌ 1९ 9 9 1) ददद कवष्म लोकर्ोश्या00 ईशागोध६ 
8^03 2९0. 117 ४०१ ११८ एपाादमतता। [-149. 
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०8 वरक्षतिद्धिः 
न्यावयमकरन्दगव्याख्पा ए, लारप्फात, 
५" तदुक्तं ब्रघसिद्धिकरिः-- 
‹ यः प्रतीतिविरोधस्त॒ स खदोष उदाहतः । 
सामानाधिकरण्येन वोघाद्रप्यामेदं सितम्‌ ॥ ' 
इति तवात्भीय एत्र बाणो मवन्ते प्रहरति । ” 


६११९ 79४९ 71, 110९ १३ ०[ पार सिङुर्फितपादेद्लयत्रात्‌क्च सपति (मालयापि 
("0णपात्रणए0 इहा ॥ 3163 2२०. 38 कात ध1८ 81400145ततो9 [11-149. 


तच्वप्रदीपिका ए (णार, 


‹‹ तथाच व्रक्षसिद्धी मण्डनमिश्रैः-- विपर्येयामावस्तु युक्तोऽनुमातुं 

हेत्वभामे फलाभाव इति । ” 
५ {त५ 1१८ 140, 1116 2 ० च९ (शर्मोप कद ण्कब्छुढाः २१८७०, 

एग ० ९, १८ 87० पाकतताता 7१९ 1.16, [८७ 8 चव 9. 

५५ अज्ञाननिवृत्तर््रघज्ञानरूपतया तजन्यत्वामावात्‌ क्ञातोऽथस्तञ्ज्प्ि- 
वाज्ञानदनिरिति इष्टसिद्धिकरिरमिषानत्‌ । 

 वरि्यैव बाह्या शान्ता तदस्तमय उच्यते ।* ` 

इति व्रह्मसिद्िकारैरपयुक्तत्वात्‌ । ” 


४10८ [६९८ 351, 11१८ 9 9 ^ 0००४ गरदलिष्त्‌ {0 १९०१९ कात्‌ ४0९ 87801 
814 ता [11-19४. 





शतदूषगी एर #दढता(त्तत्लाः १ 
४ एवमाश्रयन्नानिनापि धिरोषः। न दहि यत्किचिदाश्रयप्रतीतिमन्तरेणा- 
भावभतिपत्तिमनुमन्यामदहे । 
उक्तं चाभियुकः- 
‹ छञ्धसूपे कचित्‌ फिचित्तादगेव निषिध्यते ।* इति । °" 


४६१८ ।[५९५८ 251, ८ ॐ 9 कत ईवपस्तपह्षाक उव पपा पप्तन 8611८5 
2९५, 3४, ४०. 1 सात्‌ च" एाषकरपवा 1-2, 
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१३ 
~~ 


1150 * 


अधपिकरणसारावङिग्याख्या---अपिकरणचिन्तामणिः ए; $पपतमा न. 


"जत्र विधिः काभरमेकेषाम्‌ , शब्द मावना पुनरन्येषाम्‌ , इ्टसाधनस्वं 
> भण्डनस्य, इष्टस्य छृत्यधीनत्वरक्षणमाचार्यकदेशीवानाम्‌ , धात्वर्थे भावनेति 
केचिदूचुः ! आतस्य हितक्रामस्य नियोग इति न्यायवादिनः । ” 


1116 32118 20 1प् 8६5१६६१५ ७1 ताल 4 तकाव सती तवा 
[वातावलाप्विप्रादार, पल्ष स्वाप्त, केस्ताक्रड पाति ९.[ ८ ती 1२3१6१1 
[11-0, 





न्यायसारग्याख्पा- न्यायमक्तार्बिः 0९ कनात त] पात] 011५९ सत्‌टःच. 
५" स्यादेतदेवे यदि भ्रत्वक्षेण भेद्‌ः प्रमीयेत । तदेव तु दःसवाद्‌- 
मिति चय्यन्तदन्तिनः, तस्य विधिमात्रभ्यापारतवरात्‌ । तदक्तम-- 
‹ आहुधिधात्र परत्यक्षं न निषेद् विपश्चितः । 
कृत्व आगमसेन प्रत्यक्षेण विरुध्यत । 
षि । ; छ फ 
£ ऊन्धद्पे कचित्‌ फिचित्तादगेव निषिध्यत । 
विधानमन्तरेणातो न निषेधस्य संमवः ॥1 
कः | ~, ङ्का 
८ क्रमः संगच्छते युक्त्वा नैकविक्लानकमेणोः । 
न संनिहित तच्च तदन्यामाश्चं जायते ॥ ` ईति ।' 

{१८ [ष्ट 488, 11८ 1 ज {1८ कषत, तर्न्छा्एन्ते पापल त. >. ४२५२ न 
{८ वपतलाय। (त्पमष्ड्पट गा सितासीतपा 88.17 1४८ ©0सा. तेवर क, 
जणा, पस्तापञ, ४०. 1\--9 ; मपे ताः 13 ४भापतरपताो 11-1, 2 तात्‌ ‰. 

८“ य द्रप्यीभिहितम्‌- 
४ अन्योन्यसंश्राद्धेदो न प्रमान्तरसाधनम्‌ । 
नासिमिन्नयं नायमयमिति भेदरािना न धीः ॥` इति 1" 


ए {प्‌८ 1४६८ 1९0, 117५ 9 ० {7८€ करे. पष्दिवष्व (७ कनकत स्वात्‌ त्न एात0्पात 
810तए 11-10. 


“५ यदृप्यमिहितम्‌ - 


‹ मीयमानैकल्पेपु न निपेधोऽवकाश्चवान्‌ ` इति ।” 
1५९ |! 4# 91, 1114 17 | 11॥. 1 {9 ॥ [++ ५ {0 1५१४१ २।५१५ {1 [षा 
[7 6पित01 1111. 
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60 ब्रह्मसिद्धिः 


"= 


' आलोच्यते वस्तुमात्रे ज्ञानेनापातजन्मना । 
अचेत्यमानो भेदोऽपि चकास्तीत्यतिताहसम्‌ ॥› इति । ” 


४14 [9६५ 192, 17८ 11 9 ४९ रि. ग्टलिप९त्‌ ६० 2००१८ पात ४९ ग्ड 
रविता 1127. | 


न्यायचन्द्रिका एर एतअ. 


धन॒ च प्रत्यक्षं बाधकम्‌ । तडि वाकं भवत्‌ मेदाभावममेदं वा 
गृह्णीयात्‌ । न तावत्‌ मद्‌।मात्रै गृहाति, प्रत्यक्षस्य विधिमात्रनिष्ठत्वेन भेद्‌- 
निपेधकल्रानुपपत्तेः । वयाहुः- 
‹ आहूरविघातु मरत्वक्षं न निपेद्ध विपश्चितः 1 इति । " 


४1५५ [०९८ २16, 1१५ 11 91 (९ तग त५माततात ह. प८ड्टपा्त्‌ पण्वल 
६. 2०. 2981 ०1 (१« (लाप एव्ल्मण््राार ० इवाशत 2188. 11 (९ 60१६. 
0 पट 88. [नाता किवता, ४०1. 171४-4 71 6 [ाष्छा६९१९त 1. 


न= ~~ 


अटैतसिद्धिः 05 त प्प०91880198 प्स. 


५ अत एव -‹बटादिके सदह्पे कर्पितम , प्रत्यक तदनुविद्धपत्वेन 
भरतीयमानतवान्‌ › प्रत्येकं चन्द्रानुविडजरूतरङ्गचन्द्रवत्‌ 1 इति त्रकषसिदि- 
करेक्तमपि साधु 1" 


१1१९ [ष््^ 316, 1 11 9 ८९ 4 वरमछ्व्नमवतण, तवप्णा$ ०8३ ६४ 21९85, 
8 भा०४९, 1917 १7 {1९ ण्व तव)ः 11-81. 
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अङ्गदिन्‌ 
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अहित ... 


अद्वितीय 
अध्यारोप 
अनणु ... 
अनन्त... 
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अनस्‌ ... 
॥. ~ 


अनुपजातविरोषिन्‌ 


अनुमान 


खनेकान्तवादिन्‌ ... 


नि {7४ 514 ४400. 
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9; 1100-0; 12011; 
127--1. 
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31--12, 17 ; 116--2; 1985-2; 
1168-7; 1592-3; 1598-7. 
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91--11. 
114--8. 
149--17, 18; 1850-5. 
1298-1. 
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ओम्‌ 
बमसिद्धिव्याख्या 


शद्धुपाणिकता 1 





व्रह्मकाण्डः 
यदधीनं पुरेन्द्राणामप्यारम्भसमापनम्‌ । 
गणाधिपतिसंज्ञं तदस्त मेऽस्त्रिटङत्‌ सदा ॥ 


भ्रकरणारम्भे विभ्रनिव्ृत्तये परामनत्र च प्रतिपाद्यतेयामिमतां देवतां 
सतुतिपुरःसरं नमस्यति--आनन्दपिति । कायोरम्भे नमस्करक्रियायाभवि- ए. 1-1. 
गीतसद्‌ाचारः प्रमाणम्‌ । न च जैमिनिना नमस्कारो न करत इति 
विगानमाशङ््यम्‌ ; न यकरण विगानम्‌, अपि तु निन्दावादः । तथा 
होठाकादीनां नियतप्राच्यादिकतरकाणापपि प्रामाण्यमिति स्थितम्‌ । स 
चार नोपकभ्यते । छत एव वा जेमिनिनाप्यनिवद्धया वाचा मनसा च 
नमस्कार इति विशिष्टत्वादनुमिमीमहे । स च कायोरम्भे तत्समाप्तिफएलामि- 
सेघनिनैव शिराचयैते; तेन विशिष्टफङाय। एव ॒स्मृतेस्तत्फेव श्रुति. 
स्ततः कल्प्या; अतो न विश्वजिल्ययिन सलगेफखमसङ्गः । नमस्काराच्च 
चमेविशेपः, ततो विघदेतोरषमेस्य क्षयः ततो देलभावद्धिघ्तानुत्च्तौ 
म्रारिम्पितकावेतमािरिव्येवं कायेतमाप्येता नमस्कारस्य । स्त॒तिपुवंकश्च 
नमस्कारो वीर्यवत्तरः ; अतस्तथेव छत इति । 


तत चकषन्ञानाय प्रकरणमिदमारम्भणीयम्‌; तच्च ॒वेदान्तेभ्य एव 
सिध्यति; अतः किमनेनेत्या्चद्क्य "वेदान्तेषु ' इत्यादिना “रम्यते इत्यन्तेन 
श्रोतृजनपरडत्तय्थ प्रयोजनमाह । वादिविप्रतिपत्तिपसत्याप्रामाण्यादितंचय- 
तिरोहितशक्यो वेदान्ता न बह्न्नानं कर्वुमीशते; अनेन तु प्रकरणेन 
समस्तसंश्चयनिराते छते सयाविर्भूतशक्तयस्त एव वक्ष ज्ञापयन्ति; ततश्च 
कविधीनामिव षर्ममीमांता वेदान्तानामपि ब्न्ञानं कुवेतां विप्रतिपत्तिनिरा- 
कृरणद्वारणेदं प्रकरणमङ्गम ; यज प्रधानस्य रं तदेवाङ्गस्य, दशषपृणेमास- 
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2 ब्रह्मसिडिन्याख्या 


फमिव प्रयाजदिः; अतो बक्षन्तानमस्य प्रयोजनम्‌ । तया सति चह 


ज ७ ¢ ~ ~------ [> 3 
विषयः, तेन चोपायोपेयलक्षणः संबन्व इ्यप्यथात्‌ तिडम्‌; ततश्च व 


भरयोजनसंबन्वेः संपक्तमिदं प्रकरणमारव्वन्यामेलयमिप्रायः । नन्वत्रापि बह्म. 
मीमांसाशाखरभङ्गमस्येव ; अतः किमनेन पुनरुक्तन्नायेण मरकरणेन £ सल 
मत्ति; शतु तत्र॒ नानाप्रदेशे सेक्षेपतश्राथेसिद्धं च  सिद्धवच यदुक्तं 
तदत्ैकन्न परदेशे विस्तरेण साक्षात्‌ सोपपत्तिकं कथ्यत इति धुनरार १ । 
तत्रायं विप्रतिपत्ति तावदाह- -के चिदिति । कृत इ्याद-- आसम इति । 
विज्ञानात्ा वा वेदान्तैः प्रतिपाद्यः, परमात्मा वा; तव विन्नानात्मन- 
स्ताबदहंभत्ययतिडख्त्वे सति तेपां वेदान्ठानामनुवादकलाद्भामाण्यम्‌ 
ल्वप्रकाश्चते ऽप्यात्मनः सखतः सिदधत्वादनुवादकल्वे वेदन्तानामतिचिष्टम्‌; 
परमाणान्तरतिद्धत्वे ३ परमतोपन्यासपरक्रमादुक्तम्‌ । परमात्मनस्तु प्रमाणा- 
न्तरेणासिदधत्वे संबन्धिन्यगृहीते संबन्धग्रहणानुपपततसेन तहत =, 
वाच्यवाचकरक्षणपेबन्धाग्रहादपदयत्वे सत्यवाक्यविषयतम्‌ ‡ यतः पदाथा 
एव वाक्याथ इति मतम्‌ । ततश्च वेदान्तानामनववोधकलवादेवानामाण्यः 
मित्यर्थः । अथाहेभस्ययतिद्धमप्यात्मानं व 
८ अस्थूरमनण्वदस्‌ '' इत्यादिवाक्यानामननुवादकवात स्थूलादिष : 
नलश्च बरह्मादिपदानां च वृहच्वाद्ययान्वयेन यथायय ला  सवन्बश्रहण 
संभवात्‌, पद्‌थैत्वे सति वाक्यविषयत्व चेदुच्यते, तथापि तेषा प्रडत्ति- 
तिदच्युषदेशेऽससपुरपा्त्वादन्नामाण्यम्‌ । ननु पररिच्छद्र्ण प्रामाण्यम्‌, 
न त पुरूषार्थोपयोगित्वरक्षणम्‌ ; पुरुष थोपयोगिनामपि घटादीनामभामाण्याद 
परुपायौनामप्यनपतषितवस्तुत्ानानां भ्रामाण्याच्च ; (अति परिच्छेद 
बेदान्तानामिति कथभभामाण्यम्‌ ! उच्यते नानि. 
निमदं परिच्छेदमत्रिण भामाण्वम्‌, तिं च पुरुपायोपवोगिस्वेन । , 7 च 


त्यम्‌, सांभदायिकल्वादध्ययन विविबिपध्वाचच; न दि बिविः पुरुषायी- 
च्य 


नुपयोगिनि पुरुषं परयति; पुरुपारयोपा्ं च बतः भ्रमाणस्य पुरूषार्थाप" 


[~^ वर ~ 8 न -. पु 
योगिता; व्यवहारश्च पुरुपायीपायः; स॒ च पशतिनिवृच्यासा; ° चेन्नो | 
दिशन्ति वेदान्ताः, नैषां यथाप्राठ भरामाण्यमस्तीत्यपरामाण्याभिधानम्‌- 
म ताह सानण्ययनविषिरध्यापयति? जपार्थमिति व्रूमः । नन्वापर 
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ब्रह्मक्राण्डः 8 


तेषां पुरपा्यपयोगित्वम्‌ ; वाढं प्रमेयतया; न तु भमाणतया; प्रमाण 
तया च पुरुपारथपयोगित्वाभावो<भरामाण्योपयोगादिद भपिपा्ः, न स्वेथा । 
नन्वध्ययनविषिरथीवबोषार्थः, न जपार्थः ; सम्‌; पूर्वोक्तयुक्त्या तु 
तदसंभवात्‌ वेदान्तेषु जपार्थो भविप्यति । नन्वेकस्य विधेः द्वचथ॑त्वमयुक्तम्‌; 
अयुक्तमपि विकल्पवदगलयाश्रयिष्यते । तस्माद्यथा विध्यथवादमन््ाणामध्ययन- 
विभिविपयत्वाविशेपे<पि ‹ यच्छकनुयात्‌ 2 इ्युपनन्धाद्धिषिस्त॒तिस्मृतयो यथा- 
सेमवपुपयोगविशेषास्तथा वेदान्तानां जप इत्यदोपः ॥ 


^ 


अन्ये त॒ कर्च<र्थं वेद्य प्रामाण्ये मन्यमानाः ‹ आाल्मा प्रतिपत्तव्यः ' 
इत्युक्ते ‹ कथंभूतः इध्यपेक्षावाम्‌ “इत्थभूतः ' इत्यपेक्ितप्रतिपत्त्यात्म - 
स्वरूपसमधपैणादपनिपदां कार्यीनुपरवेशात्‌ प्रामाण्ये मन्यन्ते; तथा सति च 
विशिष्टविध्यनुपपच्या विशेषणमूतमात्मखदूपमप्योपनिपदं सेरस्यति द्रन्य- 
देवताविशिष्टयागविधाविव द्रव्पदेवतम्‌, अपुरुपाथखमध्ययनविषिन्यथं्वं च 
न भविप्यति-- हति वदन्तः । तेषां तु व्थाजमनरमिद्म्‌; परमायंतस्तु 
नोपदिपदामात्मसखूपे प्रामाण्यं तदा सिध्वति, अतत्परत्वदुपनिषदाम्‌ ; 
' एवेमभूत आत्मा भतिपत्तन्यः इति तदा वचनं व्यज्यते, न॒“ एवंभूत 
आसा" इति । नु कथमनेवे मृत एवं मरतः प्रत्येतुं शक्यते? न, अध्या- 
रोपेणापि “ वाचं धेनुमुपासीत ›' इतिवदुपपत्तेः । सत एव विश्चिष्टविषे- 
रपि नात्मखङूपतिद्धिः; द्रव्यदवतमन्तरेण तु यागो नसिध्वतीति युक्तं 
तदाक्षेप इति वैषम्यम्‌ । प्रतिपत्तिविध्यतंमवाच्चाप्रापाण्यम्‌ । एतच्च वक्ष्यते । 


तदाह --अन्यं लिति । विभरतिपच्यन्तरं चाह । अन्ये त्विति । “एक 7. 1-9. 


एवायम्‌ "' “अद्वितीयः शइत्यादिव चतां मृख्यार्थपरिग्रहे साध्यसाधनेति 
कपरव्यतादिमेदविपयत्वन कविपिविरोषात्‌ नीलादिमदविषयत्वेन भवयक्षादि- 
विरोधाच्च देशकालनाव्यादयमेदेन ' एकोऽद्विरीवः' इस्युपचारेणोच्यत 
इत्यन्ये मन्यन्त इत्यर्थः । उपलक्षणायोश्रेता विभतिपत्तय उक्ताः; इतरा 
अपि वक्ष्वमाणनिराक्ररणान्‌ द्रष्टभ्याः । तदेवं वित्रतिपत्तिषु तातां निराता- 
येदमारव्मित्याह-- तनिरासायति क तदिव्याद-- मनन्दपमितीति । ` 
आनन्दमिति भतीकेन भरकरणमिद निर्दिशति; भरकरणपित्ययंः । तत्राद्य 
छोकस्य तात्पर्यमाह--परामिति । यद्यप्यद्॑तिनां निगणं बश्च; आनन्दा- 


1 
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4 नक्षसिदधिज्याख्या 


द्यश्च तस्य सरूपमेव, न गुणाः; तथापि स्तुत्यस्तोतृमेदवदावद्यासिद्धगुण- 
गुणिमेदमाश्रित्य गुणसंकीतेनात्मिका स्तुतिः छता । अतस्तया सतुतय, 


कायवाच्मनतां नभ्रतालरूपया च प्रणत्या, देदेन्धरिवमनयुभ्वः परां 


ॐ __ = ~ , र ४ 
तेरतंस्पष्टस्वरूपां देवतां द्योतमानां खतः स्फुरन्तीं पूजयति ; नमसः 


पूजायाम्‌ ”” इति क्यचः स्मरणात्‌ स्तुतिपूर्वया प्रणत्यत्ुक्तं भवति । काय 
वाङ्मनःप्रहताङक्षणयेतिं च प्रणतिमात्रस्येदं क्षणम्‌ । इह त॒ प्रणतिविशेष 
एव वाचिकोऽमिप्रेत इति द्रष्टव्यम्‌ । कायमनःपर्वक एव वायं वाचिको 
नमस्कार इति म्रन्थङद्रचनादेवावस्यामः । तत्रानन्दमित्यादिना स्तुतिनेम 
स्याम $ति प्रणतिः कृतेति । नमस्कारार्थश्नेदाच शोकः ततो नमस्कारपूवे। 
ल्रकरणारम्मस्य ततो वर्हिरिति कथं भकरणमरतीकल्वेनानन्द मित्युच्यत 
इत्याशङ्कचाह-भ्रकरणायमिति । य एवाथेत्तुत्यथ उक्ता गुणास्त एव 
प्रकरणेन भरतिपाद्या इत्वथोत्‌ मकरणाथेमपि तसेक्षेपतः सूचयति; भत 
भ्रकरणान्तगेतत्वादयुक्तमस्य भ्रकरणपरतकत्वामिति भावः । ननु " वि्रतिपत्ति- 
निरासायेदं प्रकरणम्‌ः इत्युक्तम्‌; अतस्तच्निरासोपपत्िरेवास्य प्रतिपादययला- 
षयः, नानन्दादिरित्याशङ्कयाह--विप्रतिपत्तीति । विप्रतिपत्तिगिरासोपः 
पत्यमिघानं नादृष्टार्थम्‌, ऊ त्व नन्दादिषूपे ब्मणि वेदान्तानां प्रामाण्य 
मरतिपादनाथेम्‌ ; तदभ्यानन्दादिरूपं ब्रह्मत्वमिति प्रतिपादयितुम्‌; अतो 
भवत्यानन्वादिङूपं चद्मापि प्रतिपाद्यत्वाद्िषय इत्यर्थः 1 न केवलं विभरति- 
पत्तिनिरासेपर्पत्तिविषयः, किं त्वानन्दादिरषीत्यपिच्ब्दस्या्थः । 

इदान प्रायम्यादानन्दादिरूपे व्याख्यातुकामस्तत्पवेपक्षं तावत्‌ करोति- 
सत्रेति । आहुरित्यध्याहायेम्‌ ; मन्यन्त इति वा व्यवहितमप्यपेसयाऽनुषञञ- 
नीयम्‌ । ततः क्रिमित्याह- रागेति । इतिखब्दो हेलर्थः । रागनिबन्धना- 
याश्च प्रवृत्तः संसारहेतृत्र “कामात्मता न परास्ता ^“ विच्येनमिह 
वैरिणम्‌” “यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य इदि स्थिताः । सथ 
मर्त्योऽमृतो भवति ” इत्यादिश्चुतिस्मतिभ्योऽवगतम्‌ ; अनुमानाच्च ; तथाहि-- 
मुमुक्षो रागनिबन्धना भरवृत्तिधै्मिणी, संसारमीजमिति साध्यो परमैः, राग 
निबन्धनप्वृत्तित्वात्‌ ज्ञीमोगादिभवत्तिवदिति । किं च रागत। मुमृष्चभवृत्त 
यथाचदितोऽपिकायपि न कभ्यत इत्याह- शान्तस्य निगृह।तान्तःक ए गस्य? 
दान्तस्य निंगृहीतबदिष्करणस्य, _ आत्मनि विपये दुशचेनम्‌. ^ तमाव- 
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विच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो मत्वा आत्मन्येवात्मानं 
पदयेत्‌ '› इति श्रुत्योच्यते । न चानन्दरागात्‌ प्रवतेमानः शान्ता मवती 
त्यथः । ननु शान्तत्वं चेदनुपपन्नं पर्व॑ दान्तोपन्यातोऽपि व्पर्थः { न 
व्यथः; स हि शान्तस्य श्रीतत्वज्नापनायैः; अनेकपदो पादाने हि श्रुति- 
वड संनिपीयते; मतः शन्तत्वस्य श्रोतत्वज्ञानं भवति । यद्वा निगृही- 
तान्तिःकरणश्चत्न॒ भवति, तत्तस्तन्मूखत्वात्‌ वहिप्करणपरवत्तदौन्तोऽपि न 
स्यादेव ; शान्तग्रहणं तुपरक्षणार्थं मन्तभ्यम्‌ । ननु ““ विज्ञानमानन्दं बह्म " 
इति श्रुतस्यानन्दस्य प्रयोजनवशाहुत्र्गा न युक्तः; न हि भ्रयोननवशा- 
लमाणन्यवस्थोचिता । वाढम्‌; न प्रथोननवशादानन्दश्रतिमुत्छनामः; किं 
तु मुक्तिश्त्यन्तरवरदरिव तामन्यया नयमः ; न चात्यन्तमुत्ख॒जाम इत्यदोषः । 
नन्वनानन्दात्मके चह्षण्यपुरुपार्थत्वात्‌ प्रवत्तिने स्यात्‌; भवृत्तौ चास्य न ने- 
च्छास्ति, अनिच्छोः प्रवृच्यनुपपत्तेः; सेव च रागः; अतः कथं शान्ता 
तवापीत्याशङ्कग् परः खपक्षे मवृत्तिमधिकारिणं च शान्तं दृ्शयति- 
तस्मादिति; यस्मादानन्द्रागात्मवृत्तावेवं दोपस्तस्मादित्यथः । सकलमाध्या- ए. 1-15. 
सििकादिभेदभिन्नं दुःएवज।तमतिक्रान्ते बक्षपच्वे तेभ्य एव दुःखेभ्यः उद्धिभः 
सुखेभ्यश्च हैरण्यगर्भभ्यः क्षयादिदोपपरिभावनया विगतस्पृहः भवतेमानो 
मुच्यत इत्यथः । न हि दुःखनिवृत्तीच्छा रागः, फ तु सुखेच्ा; 
दुःखनिवृच्यथेमपि कोके प्रवृत्ति; अतः भरवृत्तिरधिकारी चास्मत्पक्ष 
घटत धति भावः । ननु यदि नानन्दात्मकं बह्म का त्दिं “' वित्तान- 
मानन्दम्‌ " इद्यादिश्चुतीनां गतिरित्याराङ्कयाह- आनन्देति । सकञ्स्याध्या- 
त्मिकरदिपेदमिन्तस्य तिविधस्यातिक्रमममावभाहुः गमयन्ति; लक्षणयेत्वर्थैः | 
सुखं हि दुःखामावात्रिनाभूतम ; यतापि युगपत्‌ सुखदुःखे तत्रापि घुत्वद्यारन- 
दुःखामावेनाविनामूतम्‌ । अनुपपन्नं च ब प्रणि पूर्वोक्तयुक्या । तस्मादानन्द्‌- 
शवतिषु उक्षणेव न्याय्परा । क चित्तु दुवे दुःखामावें च सुशब्दस्य 
प्रयोगादक्षादिशब्दवद्नेकाथेलमिच्छन्ति; तदयुक्तम, एकाथत्वतवेतरत् 
लक्षणया भ्रयोगोपपत्तेरमिषानशकिकल्पनानुपपत्तेः । निरूढा चैषा लक्षणा, 
नास्मत्कसितेय मिभायणाद--इष्टो हीति । सुखशब्दस्य दुःतवनिडत्ौ 
भयोगे सिदध तत्पयोयस्यानन्दखापि तन भयोगः तिङो भवतीत्यमिप्रायेण 
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6 कषसिद्धिव्या्या 

सुखशब्द्भयोगो दितः । सुखसख वा वाचकः शब्दः सुखशब्दः; 
नानन्द्राव्द एव द्रष्टव्यः । मतान्तरमाह- सेवेति ; दुःखनिरति- 
रतिः; मन्यन्त्‌ इलष्याहायेम्‌ । दो हि छद्भखादिनिवत्तो ‹सुखूयहम्‌ 
इति सुश्वराब्दः; न च तस्य सृख्यार्थलसमवे गांणल्वसुचितम्‌; उमय- 
सिद्धा च दुःखनिदत्तिः, भावात्मकमुखवादिनापि तत्न तत्निदत्तरिष्टलात्‌; 
अतः स॑व सुखमस्तु, क धमान्तरकर्पया १ इति मावः । ्नन्वेवमृपलाद्‌ा 
व दुःखनिटृत्तरविशेषात्‌ सुखित्वभङ्ग इत्याशङ्चाह- न चेति; सखि. 
त्वस्ये्ष्याहायैम्‌ । कुत इ्याह- मयगिति । प्रतिगत व्यावृत्त इद- 
मंशेभ्योऽति चेति मरत्यक्‌ अनि चिदा, तन त्तिः यस्या दख 
निदेत्तेः सा प्रत्यग्डत्तिरिति वैयधिकरण्येऽपि गमकत्वात्समासः । अमादौ 
च जीवात्मा नास्तीति मावः । मूच्छितादौ प्रयग्ड्तिरमि दःखनिवति 
रचुपकभ्यमाना सुल मा प्रसाङ्घ्नीदित्युपलमभ्यमानग्रहणम्‌ । “इदम्‌ ' इति 
बुद्धितः भतिगत्‌। ' अहम्‌ इति बुद्धिक्तिः मत्यग्वा्तिः, तत उपङम्य- 
मानाया दुःखनिशृततः सु्त्वम्‌ ; न चाश्मादेः “अहम्‌ ' 0 बुदधिरखीति 
वायः । ननु मावहूपं सुसं प्रतिद्धम्‌; कथं निवृत्ति स्चाभिलाशङ्कुय 
पल्लान्तिरमाह-- तदति । दः्वनिटेरत्तिविशिष्टस्वत्मन उपरन्म्भ.वदपाय। 
एव वा घुरव्वात्नामाद्‌। प्रसङ्गः; तेन दःखटविवा तद्विशिष्टत्मोप 
खन्धिवां सुखमस्तु; सवा सुखं नाम न पर्मानतरमस्ीति भावः । एव 

मानन्दस्िकत्व चक्षण आक्तिप्य समावत्ते-- तानिति । तत्र दःखामावसत- 
पल्लन पुतेमुक्तं ब्रह्मण्यानन्दञ्चब्दो भु एव स्यत्‌; ततश्च ग।णतापक्षा 
नावत्रदिति । यद्यपि पूवप गौणपक्षमुपन्यस्य दुःखाभावसखपल्त उक्तः 
तयप बह्वक्तन्यत्वान्मुख्य।द्ध। च गौणताय।ः सनिराकार्वलान्मख्यपूर्व- 
कत्वाच्च .।णाचन्ताया दुःवनिडत्तिमु्वपक्षमेष तावन्निरस्यति- न ताबदिति। 
दुःलामावे हि सुस "कस्य मव्रामावातरेकन युगपन्‌ स्याताम्‌; भवख्पे तु 
तस्मिन्‌ पमाधमयारिवि विरुद्धयोरप्येफतत यौगपद्यमपपद्यतरे । यर्मापरयो- 
शवक नात्मनि स्थिताविव जन्मन्यपि यौगपद्यमस्येव ; यत्रैकस्मात्‌ व्धापार 
देकस्य नित्रहोऽन्यस्य चानुग्रहः । संतापवतश्च शौ तदरदे निमधानिमनार् 

कायद्टयह्वारं सुखदुःखे युगपद्ृश्येते । अतो न दःखाभावः सखमिलर्थः । 





ब्रक्षकण्डः || 


नच शष्ठुरखीमक्षणे गन्धरसादिज्ञानवदयोगपद्येऽपि नैरन्तया्यौगपद्य- 
ज्रम इति वाच्यम्‌; तत्र रसादिग्राहिणामिन्द्रयाणां भन्नत्वदिुतर्ण 
४ मनत्ता च॒गपद्रपिष्ठान।शक्तेयक्तमयीगपद्यम्‌ ; ईह उ हत्तलदहमभन्याप्या 
| स्थितेन त्वगिन्द्रियावयवितैकेन तोयेनाधेसंयोगिना सछृन्मनःसतवागावा्- 
तेन चित्तन तिताधितन्ञानकेदेकं शछीतोप्णम्राहि त्तानमुपजन्यत; तन च 
सुखदुःखे युगपज्न्येते;' ते च मनःसवागाविदप्ुगपदकतत सीन 
प्रतिभातः। तस्मात्‌ सृक्तम्‌-- युगपत्‌ सुखदुःरवयोदैशेनादिति । अत्राशङ्यति- 

अयति । अय सल्यपि शीतहदेऽनिममधेकायद्ारे दुःखम्‌ , इतरस्य [चम्‌- ८. 1-90 
प्रङ्कायदारस्य दुःखस्यामावात्‌ सुित्वमित्युच्यत इत्यथैः । एवमाशा करुच 
दूषयति -- कुम्भीति । कुम्भीपाकं नरके पच्यमानस्य पसो रोरवादिनरकान्तर- 
दःखस्य भुक्तस्य भव्वंतामावादशुक्तस्य च प्रागमावात्‌ छखित्वमसङ्ग 
रयात्‌ । न च तदि्टम्‌; नरफे हिं सखास्तमिननमेकान्तिकदःखम्‌ । तदिद 
मलोकमागममातसु्ञेयमिति रीकिकं वेषवऽतिपरतङ्गदापमाह-- एकत्‌ । 
पङ्कन्दरयद्वारं दःखं यस्य पसः स॒ तथोक्तः । तस्यन्द्रयान्तरदारदुःखा- 
मावत्‌; सलित्वप्रतङ्ग इतयनुपञ्यते । हेसवन्तरम।ह इतश्च तिं । इतश्च न 
दःरव।मावः सुखमिदयथेः । कृत इत्याद --अदुःखरय (त । नास्ति दःखं यस्य 
पुंसः सोऽदःखः, तस्य कभूरादिविषथविशेषण संयोगात्‌ संवेद्यस्य हादस्य 
सखस्योत्पततेरिलर्थः। संवेदग्रहणमनुभवतिडधत्वात्तासौ ‹ नास्ति इति व शक्यत 
इति ददीयेतम्‌ । नादुःखस्य दुःखपध्वसः सुलम्‌ , अप्तत। ध्वतायगात्‌ 
न॒ च दःखभागमावः, तस्य विषयेरजन्यत्वात्‌; अस्य च ।वेषयजन्वत्वात्‌; 
ताभ्यां सखमन्यदेव तन्न संवे्यत इति भावः । वने तर्द दादि दुःखमसि 
तन्ानपानादिभिस्तत्नध्वंसः सख ।क न स्यादिलाञ्चङ्याह--यन्नापीति । 
कुत इत्यत आह-- अचे । सुरताम्म्‌ सुक्तीतङान्नपानेपादानादि्यथः । 
नन्वनपानाविशचेषोप।दानात्‌ तदःसवविगम पव भविप्वतीत्याश अ।६-- धेर 
` एति ! यादशस्तादशैरशवादुमिरपीत्यथेः। ननु इ खविगमविशे पाथंमेवान्नपान- 


व्रिरोषोणदानं भविष्यति; दष्टो हि कारणविशेषत्‌ कायवशष इत्या- 
श्कयाह--न चेति । दुःखामावस्यातिश्चयामावादिति मावः । भाबर तु सुखे 


तस्यातिह्ययवच्ान्‌ तदर्थं सुखसाधनविरोषपिक्ा युक्ता। तदुक्तम्‌-- सूषवे लिति। 
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ब्रह्मतिदिज्याल्या 


जदुःखस्येति यदुक्तं॑तताशङ्कयति--यदपीति 1 विषयप्रा्ति विना 
काम्‌ एव दुःखम्‌, अतस्तन्निदृत्तिरेव सुण भविष्यतासय्थः । तदषवति-- 
तत्रेति ; तस्मिन्नपि पक्षे । अकामस्य अवि्यमानकामस्य पुः पवनोप- 
नीताचिन्तितचम्पकगन्धदिविषयविशेषोपमोगे सति सुखिता न स्वादिलर्थः । 
मा मवत्विति चेत्‌ तत्राह--मवति चेति । मध्वस्थो रागवैराग्ययेोषध्य 
वतमान इत्यथः । कामनिष्ते सुखत्वन्यभिचारायमकापस्यापीत्युक्तम्‌, तत्र 
चादर्यति--स्यादेतदितिं । सुखयतीति सखो विषयः, ण्यन्ताद्धातोः पचा- 
चच्‌ ! सपक्ष साधुत्वमाह-कामनिश्च्या त्विति । अभिरुचिरिति कामस्य 
विवरणम्‌ । वन्नाकामस्य पिषयविशेषयोगात्‌ सुखं भवति तनन तर्हिं का 
गतिरित्याशचङ्खयाह--तत्नेति । सदजो हि रागः सर्वपुपामस्वि, स तु 
विंषयविरेपेणाविभेवतीति षियोक्तम-- कामाभिव्यक्ता्िति । सिद्धान्ती 
भद्याह--तद्पीति । निनर्हणा हन्तारः । मवन्तीत्यध्वाहार्यम्‌ । इममेवार्थ- 
मभियुक्तोक्त्या द्रढयति - उक्तं दीति । तथा पातकेनापि वचसा द्र 
यत्ि--मोगेति । यथा भोगाम्यासो विवभैते विश्चेयेण वधते तथा रागोऽ- 
पीत्ययः । दोपान्तरमाह- विषयदपेति । कामनिशतेरबस्वुलेनावियेषा- 
दिति मावः । दोषन्तरमाह- समाने चेति । एकस्य प्रारथिता्भलामे 
भमोदो महान्‌ मवति, अन्यस्य चारप इति परमोदभेदो न स्थादिस्यर्थः । कत 
इव्याह-कामनित्तेरिति । प्र॒ इदानीं विशेषमाह--स्यादिति । यस्य 
कामोऽतिरिक्तो महान्‌ स॒ तन्निदत्तौ सुरपमनतिरिक्तमप्यतिरिक्तममिमन्वते, 
न॒तस्वतोऽतिरिक्तम्‌, कामनिचृत्तेरविशेषात्‌; इतरत्र त्वनतिर्ति कमि 
अन्यथा अनंतिशवितमित्यथः । तत्र दोपमाह-- तच्चेति । सत्यपि कामाति- 
र छशावातेऽथे सुसातिरेकामावात्‌, असत्यपि कामातिरकेऽङकेशादुपगते 
सुखातिशयदशेनान्न कामातिरेकनिबन्धनः सुखापिरेकाभिमान इत्यर्यः 


कामतिरेकाद्धतोः प्रवासं शं कुबे नरं न तया ठब्बोऽथेः प्रीणयति, ` 


यथा विना भ्रय।सादुपनतोऽप्रितः ्रीणयतीत्यन्वयः । इममर्थं लोकतिद- 
नानुमबेन द्रढयति-- तथा हीति । अनाश्चंसितमप्रार्थितमित्यर्थः । क च 
किं कामामावमात्रे सुखम्‌; अथ प्रध्वे्तः £ तव्रद्ये पक्षे दोषमाह-- 
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कामामावमातरे चेति । अकामितविपयोपमेगे मोगात्‌ प्राक्‌ कामस्य प्राग. 2-23. 
मावः; मोग वस्थायां परत्र च विषयप्राप्युहुद्धस्य कामस्य प्रध्वंसामावः; 
अतः कामामावस्याविशेषत्‌ पोगावस्थातः सक्राशात्‌ पृवोपरे अवस्थे न 
भिद्येयाताम्‌; तस्यामिव तयोरपि सुखी स्यान्‌; न चैवमस्तीति मावः । 
द्वितीये पक्षे दोषमाह -कामध्वंत इति । कामध्वंसे च सुखे मोगाव- 
स्यातः सकाशात्‌ परावस्था न भिद्येत; उमयत्रापि कमध्वेताविशेषात्‌ 
मोगावस्थायामिव तदुत्तरकलमपि सुखी स्वादित्वथैः । अय मोगावस्यायां 
सकामः पुमान्‌; पृव\परयोरव्थयोत्वकामः; तेन॒ कामाभावमत्रे सुखे 
भोगाव्स्यातः पूवापर अवस्ये भिद्येते; कामप्रध्वंस्े च पसे परावस्था- 
मिद्यते; सतः पक्षद्वयोक्तदोपाप्रसङ्ग इत्युच्यते । तदयुक्तम्‌; एवं दह्याये 
पक्षे भोगावस्यातः पूवोपरवोरवस्थयोः कामामावमात्रात्मकमुखतद्भावात्‌. सुप्वी 
स्यात्‌; द्ितीये च पक्षे कामध्वं्ासमकपुखसद्भावात्‌ परर सुषवी स्वान्‌; 
मोगावस्थायां तु कमालकदुःखसद्भव्रात्‌ दुःखी स्यात्‌; एतचानुभवविरुदम्‌। 
तदेतत्सर्वं साशङ्कमाह--मोगावस्थायामिति । प्रबुद्धः अध्वस्तः कामो यस्य 
स॒ तथा इति विग्रहः । पूवौपरवोसत्युपलक्षणम्‌, परत्रति च द्रष्टव्यम्‌ । 
अकामस्यापि विपयोपभोगात्‌ कामाभिन्धक्तो तजित्तिः सुखमित्युक्तम्‌ , 
 तभ्युक्तम्‌ ; यतोऽप्रा्ः सुश्ेतुत्वेन स्मधमाणो विषयः काममुदधोषयति, 
प्रातश्च तं निवतेयति; प्राप्तस्यापि विषयस्य कामोद्धोपकत्वे तस्यानिवर्व- 
कल्वान्‌ ततो 7िषयात्‌ कामस्य निवृक्तिनै स्यात्‌ । अतः सैव नासि; का 
सुखं मविप्यतीत्याह-- अभ्रा्त्रेति । अत्राप्ोऽयुज्यमानः, प्राप्तो सुज्यमान 
इत्यथः । किं च यदि कामनिषृत्तिः सुखं तदा वत्र कामस्तत्रावदधं सुखेन 
माज्यम्‌, उस्पत्तिमच्वेन कामनिवृत्तेरवश्चंमावितवात्‌ ; न चैतदस्तीत्याह-- 
म्‌_चति। कुत इत्याह--मनोरथेति । मनोरयशतपरार्थितस्यापि कस्य 
चिद्धिषयस्य कुकतत्रादरुपभोगदश्ायां दुःखदशैनारिसर्थः । फिच यत 
विषये सुखमनुमूयते तत्र कामस्य दर्शनाप्‌ सुखभू्यैक एव क।म॒ इति 
निश्नीयते; अतः कामनिवृत्तरन्यत्‌ प्राग्भाव सुखं वस्तुमूतमेष्टग्यमत्याह- 
पुखपृवेकस्त्विति । गनुश्रतः सुखसद्वावो यस्मिभिति विग्रहः । ननु यादि 
सुखानुभवपूवैक एव॒ कामः, तत्तोऽननुभूते स्तनपानादी कामासंमवानत्‌ 
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10 ्रह्मसिदधिव्याख्या 


गवादिजातिविद्ेषभाजां वत्सादीनां कामः कामहा स्तनपानादौ भवृत्तिनं 
स्यादित्याशङ्कयाह- या पीति । प्राग्मवः पुवेजन्म, तत्र॒ मवोऽनुमवः 
भरागवीयः, तन्निबन्धनेत्य्थ. । इदमुक्तं मवति-- अनादौ संसारे शतशो 
गवादिदेहानुगरहीताप्मनां स्तनपानादिसुखानुभवोद्भरस्ततः सस्क(रः संस्का- 
राच्च गवादिदेदहेत्वदोद्रोधिता सुखस्मृतिः, ततः कामपवृत्तिः ; अतस्तत्रापि 
युलानुमवपुवैक एव कामः, कामाच भरवृत्तिरिति । तदुक्तम्‌ -- “' ते विदया- 
कमैणी "" इति । यने कामस्तत्र युखम्‌ , अन्यथा य॒ एकस्य सुरवः स 


, सवैस्य स्वादिति अव्यवर्धेक्ता; तत्राह- वनरा चेति । कामोऽपि 


न स्वस्य सवत्र मवति; किं तर्द? किचिजातीयस्य िविद्धयसः 
किचिदवस्थस्य कविदवति ; यथा--गेोघौतगरतते, यूनस्यणे; र।गिणोऽ- 
पथ्ये; सुखमपि तथैव जात्यादिमेदान व्यवस्थाप्यत इति नान्ध- 
वस्यति मावः । इतश्च न काम॒निवृत्तिः सुखम्‌ । अपितु दुःखं 
याददित्याह-- अपि च केचित्‌ पित्ताययुपहतेन्श्रिया दूयन्ते दुःखेन तप्यन्ते ; 
कामनिदृत्तौ सुखे तेऽपि सुखिनः स्युः; न चैवमति; अतोन सा 
सुखमिति मावः । किमिति दृयन्त इाह-तदमाव इ; तदमव 
कामामाव इयः । अपर जाह न्‌ तर्हीति । यदि दृयन्ते न तरि 
निवृत्तकामाः; न छनि कामनिवृस्या केचित्‌. दयन्त इति मावः । सिड(- 
न्तवायाह--निदृत्तति । पित्तदेप।त्‌॒तिक्ततवावभासमानं खण्डादिविपयं 
भ्रति निवृत्तकामा निवृत्तरचयः; रुषितं कामयन्त एव ' कथमन नो 
रुचिः स्यात्‌ › ईति विपथग्रहणम्‌ । हेतुमाह- तस्येति । तस्य विषस्य, 
कुति पित्तादिदोषात्‌ अनुपमोग्यत्वात्‌ युवदेतुतवादिय्ः | विपथ प्रति 
चत्निष्कामाः ऊतस्तरिं हेभोसदभोगलेन दूयन्ते £ न ह्यनिष्टविषथानुपभोगे 
दुल दष्टमितयमिप्राथेण देतु परः च्छति -किमिति । सिद्धान्ती 
हेतुमाह --जनुमतेति । पित्तदिदोपातपूवमनुमूतस्व खण्डादिविषयानतस्य 
चुखप्य पित्तादिदषठ्दियरिदानीमप्रा्तेप्तदनुसमृल्या ते दयन्त इर्यः 1 
अत्रोदाहरणमाह -- यथेति । उपसेहरति-- ठस्मादिमि । प्रनिपरपयेचले- 
नाुमवतिदधलादपर्याख्येयल्मेव द्रदथति । यद्वि सुद बस्त॒मूतम स्ति 
किमर्थ तदं ^ अनिलयाशुचिदुःवागातमघु॒नित्यञ्॒विषुतात्मख्यातिरबिचा ” 
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५ दुःखं जन्म तमःशवघ्रं वपेबुदुदसंन्निमम्‌ । 
नाशग्रायं सुखाधीनं नाशोत्तरमभावगम्‌ । " 
इत्यादिवचोभिः व्यास्षपतजञटिभरमृतिभिराचार्थः सप्तरे धुखामाव उक्तः 
कमिति वा कैश्रित्पण्डितैदुःखनिवृत्तिः खुशुक्तम १ इत्याशङ्कयाद --सुखसं- 7. 3-14. 
गीति । विषयस॒तेऽलयन्तमातक्तं परमश्रेयोविमुखं जनमनुकूल्यितुं तत भवाद्ध 
पूर्यैराचरथिः सरवै नाम वस्तु नास्तीति वणितमिति कल्पयाम दृदयं 
प्रकृतविचारफङं सकरय्य कथयति - तदेवमिति । सतिद्धमित्यभ्वाहायम्‌ । 
इदानीं दुक्तमानन्दश्रुतयो दुखाभावे क्षणयाहुरिति तदुषधति-- स चेति । 





अतः स एव श्राह इति वाक्यशेषः । ननु गङ्गाधोपादिवाक्यवदमुख्योऽथैः 
फि न गद्यत इत्याशङ्कय विह पमाह --शव्देति । तत्र परमाणान्तरगोचर- 
त्वात्‌ तथापि स्यात्‌ ; इह तु तन्नास्ति, शब्देकगो चरत्वादत्मखरूपस्य; अतो<त्र 

स शब्द्शक्त्यनुसारेणवागु भतीतियुक्ताः न भानान्तरानुसरेण यथा गङ्गाशब्दात्‌ 
तीर इदयर्थ 


नन्वन॒ पच्या सक्षणा मवति ; सा चात्राप्यस्तीत्युक्तम्‌_ “ जानन्द्रागत्‌ ' 
इत्यादिनेवयाशङ्कचाह - न चति । कुत इत्यत आह - ` न दीति । नहि 
तपखी तपापी च्छन्‌ र.गी्युच्यते लोक इति भावः । कौ नाम स 
इत्याह-- अविधेति । असय सलमित्यनात्मन्यात्मेति ज्ञानमविद्या, तयाक्षिप्त 
छृतमचचान्तेषु ख्परसादिशुणेप्वभिनिवेय रागमाचतेते धीरा इयथः । अवेदययया 
| पत्रषमोदिमुख'दीनत्मनि मन्यमानस्य तेदधेतुपु रूपरसादिष्वस्त्यप्वविद्यया । 
सत्यतयामिमतेषु चो<भिनिवेस्ः से।ऽविचा्षिप्तः । व्यतिरेकमाद- तच्वेति । | 
तद्व त॒ स्वे त्वानन्दास्मकब्रह्मणि तदशंनस्य वैमट्यात्‌ संशयथविभययमख- | 
गिरहात्‌ चा चित्तस्य भ्ान्तिरमच्छा ता न रागपक्षे व्यवस्थाप्यते ५।९;। 
इदमर्वतं भवति-- न सव॑वेच्छा रागः, कि समूतवेषयति । मरतादा<भेरूचि- 
रभीच्छेति पयायनिदेशः, प्वविधः खन्दलक्‌ ता प्रसद्धान रागश्चब्देनेति 
द्योतनार्थः । यथा तव नोद्रगमत्रे दष इत्याह-यथति । तत 
, इति, संतारादित्यथेः । यद्‌ पुनरुटेगमात्रे द्वेषः स्पात्‌. ततस्तवापि गक्तिनं 
। ददियाद- मन्यथा । तता दुःखाहूपः, तेक्रिबिष्यनचलर्यः । एवं ताव 
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त्तवश्रतनिव्यनिरतिशयानन्देच्छा न रागो भवतीत्युक्तम्‌ । अधुना भवतु आ 
रागः, तथापि न सा शान्ततादिश्चुलया निषिध्यते; कि तु तत्परिषान्धि- 
तदस्पक्षयिविषयपुतेच्छा ; यया प्रमाणान्तरदष्टे परमे सावैमोमे राञ्यादु- 
त्क य रागिणः ; इष्टः परम उत्कपे" प्रकर्षौ रागित्वेन वा येषां रागिणाम्‌ ; 
यद्रा परेभ्य उत्कः परोत्कपः, दष्टश्रासौ परोत्कपश्च, तत्र ये रागिणः; 
तेषामयं कामलोमादित्यागासक इन्द्रियजयसरतत्भराप्त्युपायत्वनोपदिश्यते तथेहापि 
मविष्यतीयाह --अपि चेति । सवैरागादिनिपेषे सा्मौमराज्यरागस्यापिं निषे- 
धात्‌ तत्राप्यपवत्तेरुपदेभवेयथ्यै स्यादिति दोपात्‌ यथा तत्र॒ समीहितात्‌ 
साैमौमराज्यादितरस्मिन्‌ तस्परिपन्थानि विषये अभिषङ्ग आसत्ती रागाति- 
शयो निषिध्यते, तथेदाप्युत्तमबह्मानन्द्रागादितरस्मादनुत्तमविषयसुखासङ्गादु- 
पनतादुपास्थतादापि शमविषिना मुमृक्षोनिवृत्तिरुपादिश्यत इत्याह-- तथेति । 
एतदुक्तं पवति--बक्षानन्दवजेमितरन्न रागः शमविधिना निपिध्यते ; तेन 
बरतमानन्द्रागादाप ममृ्षुभवृत्ती न शमविधिविरोष इति । तया चान्यैरपि 
सीरभिरिदमुक्तमिलयाह -- तथा चोक्तमिति । अत्यन्तकामात्मता न प्रशस्ता ; 


न॒च पुमृक्षोरप्यत्यन्तमकामितास्ति; तस्यापि हि मुक्तौ कामोऽ- 


स्तीयर्थः । 





एवे शमविधेषिरोषे परिहते परः पुनरपि वबह्मण्यानन्दमाक्षिपति-- 
स्यदेतदिति. 1 यद्यानन्दः संबे्यः ततः कतः संवेदितुरन्यत्‌ कमे संवेद्य- 
मिति हेतोः दतपरसङ्गः ; आत्मनि क्रियाविरोधाक्ेति भावः । इतश्च दहैत- 
मतङ्गं इत्याह -- कनिति । करियागमेत्वात्‌ कमेकर्ैसंबन्धस्य क्रियायाश्र 
करणमन्तरेणाभावादिति मावः । करकमेमावेन चानन्दबह्मणेदे षटपटयोसि 
सामानाधिकरण्यमपि न स्यादियाह--भानन्दमिति । अथ ‹ शुः पटः " 
इतिबदानन्दवद्रह्यानन्दमित्युच्यते, ततो द्वितीयेन तद्द्वाबादद्धितीयं बहति 
न युञ्यते ; ततश्चदिश्ुतिविरोध इरव्यामिप्रायिणाह ¬ तदरत्तयेति । अयानन्दोऽ- 
संवेद्य इत्युच्यत तत्राह --असंवेदुन इति। ०. विज्ञानमानन्दम्‌ ति ्तावियथे :॥ 
क्यं वपथेनिलयाशङ्कधाह --पुरुषार्थति । अन्न समाधानमाह - उच्यत इति ।` 
ड भरमाणफरमनुमवः, कतो च सनिषेस्तस्येवानुभवित। आत्मा, तद्वदिवर्थः। 
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इममवार्थं फठसद्धावन्रदर्शनपुरःसरं प्रपयति --तथा हीति । परशाश्छि दिवत्‌ ९. 1-3 
पमाणादयोन्तरं वा फक्मस्तु । 


'“ यद्ामासं प्रमेयं तत्‌ प्रमाणं फर्ते पुनः । 

्हकाका.संवि्योखये नातः पएथकू छतम्‌ । ” 
हति बीद्धमतेनानर्थान्तरं वास्तु, स्ैश्रा सरवेपरीक्षकेरम्युपगम्यते ; 
न तु तद्धिशेपचिन्तोपयुज्यते ; अतो न टष्टान्तातिद्धिरिति भावः । प्रमाण 
शब्दस्य भावकरणग्धुसत्तिभेदाभिप्रयिणानर्थान्तरमित्युक्तपियन्ये । तस्यान- 
वभासे तावत्निपेधति- न चेति । कुत द्याह - तदिति । तचचेन्नावमाति, 
ततः शशश्रङ्गवन्नाप््येव ; अतो न तत्रते संवेद्यत भावानां स्यादिति 
मावः; यदा प्रदौपकल्पे नेन्द्रियकरपम्‌ । अतः सत्यपि तसिन्ननव- 
मातमाने तत्ते संवेधत्वं मावानां न स्यादिति भावः । कस्मात्‌ पनरक्ना- 
तमेव फलमिन्द्रियवदर्थं न संवेदयति वैषम्यात्‌ ; इन्द्रियं ह फर जनयति 
जनक चाज्ञातमपि मवति यथा बीजमद्भुरस्य ; फं तु फलान्तरं न जनयति, 
अनवस्थानात्‌ ; अतस्तदेव षटस्यानुभवः । स चेत्‌ तदनुविद्धधरभातिमाते 
भाव्यव । अन्यदेव ‹ घटोऽयम्‌ ` इति ज्ञानम्‌ , अन्यच्च ' घटोऽनुभूयते › इति 
अतो “ वटा<यम्‌ ` इति घट एवावमातिं, न वटानुभव इति चेत्‌; नैवम्‌ ; 
। एव दि धटे भाति ! षटानुभवो ममास्ति, न वाः इमि पथक्‌ जिन्ञाता 
| स्यात्‌; न च तथास्ति; तस्मदिनुभवा घट एवावभातीति । फं चेव सत्यनु 
| मवा<नुमवान्तरण मयात्‌; तथा सति चानवस्था स्यान्‌ । किं च तदन- 
| भवन्तरम्‌ › यतो<नुभवो भाति १ आत्ममनःसेचोगजं प्रत्यक्षामिति चेत्‌ ; 

न तावद्ुगपत्कालम्‌ , ज्ञानानामयागपयेष्ठेः; नाप्यनुमवात्‌ पूर्वोत्तरकालम्‌ , 
मतयक्षस्यातोतानागतानुमवविषयत्वायोगान्‌ ; अनुमेयत्वमपि लिङ्गामावात्‌ 
| भरतयाल्येयम्‌ ; न तावद्थः सत्तामत्रेण शिङ्गम्‌, अन्ञातस्यालिङ्गलात्‌ 

ल्ातश्रत्‌ न; तवन्धानवत्तायान्‌; न द्यत्ताते<नुमवे सम्बन्धिनि तस्य 

लिङ्गेन सह संबन्धो ज्ञातु शक्यः । च्ञाते चेत्‌ ज्ञायते, केन ज्ञाते? न 

¢ - लिङ्गन, इतरेतराश्रयात्‌; न लिङ्गान्तरेण, पुर दापलात्‌ शिङ्गा- 
न्ध्या । तस्मात स्षतिन चेदनुभवेन सह जिङ्गप्य सबन्ध्ञानपिप्यते, 
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ततः खवः सवेदितेनेति बलादापतितम्‌ ; अतः सिद्धो नः पक्षः; तदा 
चानमानमप्यफलम्‌ । यदप्युक्तं --“* छान तञ्ज्ाततावशात्‌ '” इति, तद्प्य- 
युक्तम्‌; ज्ञातता हि हानस्य ज्ञेयेन सन्धः; तदुक्तम--““ छत्तीतततम)- 
सेभ्यः संबन्धामिषाने त्वतदभ्याम्‌ इति ¦ न च ज्ञानं सवान्धन्यज्ञात 
ज्ञातता ज्ञातं शक्यत इत्यरिङ्गम्‌ । अथाथेस्थं प्राकट्यं ज्ञातता, तदप्य 
ज्ञातमलिङ्गम्‌ ; ज्ञातं चेत्‌ › उतप्यथेवत्‌ भ्राकठ्यन्तरापत्तावनवस्था । खत 
सिदध चेत्‌, अनुमव एव तथास्तु, कि तेन १ अथेस्थं च प्रकटचचे ज्ञानेऽ- 
तीतिऽप्यनुवतैत॒पाकेऽतीत इव पाकजरूपादि ; तद्देव च सथपुरुषान्‌. 
भ्र्विशिष्टं च स्यात्‌ , अभस्थत्वात्‌. तस्य । एतेन क्तातत्ान्यथानुपपच्यापि 
नानुभवो ऽनुभूयत इति सिद्धम्‌ । कि च ज्ञान एवायानुवद्धं परकारामान ~थ 
प्रकाश्चत इत्युच्यते; न त्रथस्य पथक्‌ प्रकाशोऽस्ति, जडप्रकाशायोग।दिति 
वक्ष्यामः 1 कि च साने ज्ञानान्तरापरकाश्यम्‌ ; तत्सजातित्वात्‌ ; यत्‌ यस्सजाति 
तत्‌. तस्यापरकाश्यम्‌ । तस्मादनुमवः खतो भासमान एवाथ मसियति, 
नेन्द्रियवदभासमानो<पि; दीपवत्‌ ज्ञातः खतश्च । तद्मानेऽयस्यामान मिति 
सुक्तम्‌ - तदसेवेदयत्व इति । अथ सवेद्यं फलमिष्यते तत्राह -न वेति । 
न॒ च फलं भवेयं संवित्तिकर्भ; तद्‌ा हि तत्र सेविच्यन्तरोपरुव्धिः स्यात्‌ , 
न च सास्पीत्युक्तम्‌ । तथा फठे फलन्तरे तत्राप्येवमिलनवस्था च स्या- 
द्विययेः । उपसंहरति-- तस्मादिति । एवं फलवदिति यदुक्तं तत्‌ परपथच्च 


` इदानीं कतृर्दिति यद्रक्तं तन्‌ प्रपश्चयति-यथा चेति । कृतो न स्यादि्याह 


-न हीति । न तदात्मसंबन्धिववेवार्थो मायादि 
न्‌ हीति। “इदम्‌ ' इति विषये ' विदितम्‌ ` इति फले च नात्मानवमातमानो 
“मयाः इति वेचृतेनानुसंधातुं शक्यत इयर्थः । तत्न च को दोपः 
स्यादित्याह-अननुक्तषान इति । खपरेदययोः कोऽतिशयः १ न कोऽपी 
यर्थः । असतु तर्द संवेधः; तद्वि नेयाह--न चेति । कुन इ्याह- 
कमेत्व इति 1 आत्मनः सवित्तिकर्म॑खे खास्मनि क्रियाविरोधात्‌ सेवेत्ता 
ततो व्यतिरिक्तः स्यात्‌; अत आत्मा त्वनास्मा स्यात्‌, संवेद्यत्वात्‌ , 
घटवत्‌; अनवस्या च स्वादिति मावः । नन्वात्मा नेदतयार्थवदवमाति, 
छि तु “अदहम्‌' इत्यासानमेव वेततया वेत्ति; अतः कुतो वेत्तवययोव्यतिरेक- 
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सङ्गः? भ्रतीतिसिद्धलेकस्य विरुद्धोऽपि कर्मकतमावो मावप्यति । 
५ स्यदिवं वद्यहेभयय एवं तद्‌ स्यात्‌; स एव त्वास्मनि संवेद्ये दुकमः; 
` तथा हि-षटादिवत्‌ "अयम्‌ ' इति प्रययः स्यत्‌, न “अहम्‌ ' इति; 
अतोऽहभत्ययपर्यन्त एवायमाक्षेपः; ततश्च न तद्रकात्‌ पेत्तवेद्ययोरन्यति- 
रेकः, नाप्यविरोधः । नन्धसि तावत्‌ “ अहभ्‌ ' इत्यदः; नाप्तावन्यथा 
कद्व शक्यः । यदि न शक्यः, श्रृणु तर्द तस्य गतिम--न चछ 
‹अहम्‌ 2 इति प्रयः, फं तु अदंकार एव॒ सखतःतिडनियचैतन्येनाव- 
दयोतितस्तदुपदहिते चाप्माने खता<वभात्यपि ; तेनैव ‹ आत्मा प्रतीयते ` इति 
वारानां तत्र प्रत्ययन्नमः । ततश्च न सखात्मनिं क्रियाविरोधः; न चाविरोधे- 
नोपपत्तौ विरोधकंर्पनोचिता । अहंकारश्च केवल्कथशक्तिः, न कमे 
मात्रयापि स्फुरति । अतः कुतस्तदवच्छिन्नस्य खसंवेद्यता१ अतः स्वसं- 
वेदयत्वे घटवदात्मनो न स्यात्‌, अपि तु ततोऽन्यस्य त्संवे्तेटेत । 
एवमात्मनः संवेद्यते ऽदमस्ययवेचयल्वं बसादापतितम; तत्र च वेत्रवेद्ययो- 
व्यतिरेक इति सूक्तम--व्यतिरेकप्रसङ्गादिति । एवं संवित्तिकर्पत्वासंमव- 
सुपजीन्यासनः खामिमते खपरकाशत्वमाह -- तस्मादिति । खप्रकाश्चतैव २. +-11. 
तस्यात्मनः संवेद्यता, न सवित्तिकमेतेयेवकारायेः । संवेद्यतेत्यविवक्षितकमत्व- 
निर्देशः । न वचार्थतवित्तावाल्ा भासते, अतत्कमेस्वात्‌ । यत्‌. यत्र 
सेवित्तावकमे, तत्‌ तथ न भासत नीरमिव पीतसंविदि । एवं 
फरवत्‌ कतुवच्चेति इष्टान्तदये खपरकाशत्वमुपपाद्य दाणंन्तिरे योनयति- 
तथेति । न ताबदानन्दो न प्रतिमाति; भतिभानेऽपि न सेवित्तिकर्मेतया 
भरतिमाति, फल्वत्‌ कतुवत्‌ खभकाशस्वनोपपततेः । अतो नापुरुषायत्म्‌; 
नापि कर्तरन्यत्‌ कर्मेति दितप्रसङ्गः; न च क्रियाकरणादयपेषेतिभावः ; 
ब्रह्मणश्च खभकाशत्वम्‌ “ आत्मज्योतिः सभ्ा्‌ “न दि द्रण्दटेधिपरि- 
कापा विद्यते " दत्यादिश्चतितिद्धम्‌ । ' खमावः ` इत्यानन्दस्य खभका- 
शत्वे हेतुः; खभकाशतव्र्षसखभावत्वे तदव्यतिरेकादानन्दोऽपि खप्रकाश एव 
युक्तं इति भावः । नन्वानन्दो बरक्षणो गुणः, न सखमावः । पतत्‌, 
““ आनन्दं वक्ष ” इति सामानापिकरण्यान्‌ । ननु गुणगुणिनोरपि शश- 
पटादिपु तदृष्टम; न, वैषम्यात्‌; शषादयो दि गुणवचनाः; ते गुणमुक्सया 
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गुणिनि वर्न्ताम्‌ ; आनन्दादयस्तु निष्छृष्टगुणस्थाः, ते न गुणिनि उत्ति 
मन्ति; न दहि भवति “चन्दने गन्धः इति; तदुक्तम्‌--“न कदा- 
चिञयोगोऽस्ति चन्दनं गन्ध इत्ययम्‌” इति । न च गुणिन्यवृत्तस्य 


# कि 
----==------------------~-- 


गुणशब्दस्य गुणिसामानाभिकरण्यमवकट्पते , यथा चास्मत्पके तद्भवति 
तथा वक्ष्याम इत्युपरम्यते 1 ननु खभकारश्नदा्मा, सुपुप्तः फ न घ्रका- 
शते १ कस्य प्रशशताम्‌ १ यदि खस्य, तदिष्टमेव नः; खस्य सयमामा 
निदं प्रकाशत एव; “न दहि द्रष्ट्रविपरिरेपो विदयते ” इति श्रुतिः । 
अथ जीवानाम्‌, न; ते ह्यविदयाकायेबुदधश्ा्यपाधिकरिपितभेदाः खापे 
संहताखिखका्यायां तच्माच्छाद्य बीजमात्रतया स्थितायामविद्यायां संस्कार- 
मात्रदचेषाः कथसुपलमन्ताम्‌ १ अतोऽयमदोषः । ननु खप्रकाशत्ये निल- 
ए. 4-19. इषटत्रह्मणो दशेनप्रतिपेथो नाबकल्प इत्याशङ्खयाद- केनेति । “कम्‌, इति 
दृशिकर्मणो दश्यजातस्यायमाक्षेपः, न दरेरेवेयथैः । पतदेव श्रुतिपौवो- 
पर्वण द्रढयति-- तथा हीति । वृ्िकमेणो दृश्यजातस्य विर्यनिमित्तक 
एव प्रतिषेष उच्यत इयथः । यदा अस्य विदुषः सर्वं॑वृश्वजातमा- 
त्मवामत नात्भव्यतिरिक्तमस्ति तदा कं पश्येत्‌ ? न कमपीति वाक्यार्थः; 
“ननु पश्येत्‌ ` इति तेन दुरश्यदृष्टिरतर निषिध्यत; नासदृष्टिश्यिथैः । 
तत्र केचित्‌ आनन्दशब्दस्य ब्रह्मणि दुःखाभावप्रतप्रतिपादनाय सुख- 
वाचिल्यं निषद्धे पुनः भरत्यवतिष्ठन्ते--अम्य इति । धर्मान्‌ विमनति-- 
भावेति । तत्रामावह्पाणामदुष्टलमाह-- तत्रेति । तानुदाहरति- यथेति । 


¦ हेतुमाह --न_हीति । निर्खत्तिरवस्तुत्वात्‌ न दवेतमापादयति, अतो नाद्व 
, हन्तीयथः । ‹ एकम्‌ ' इत्यात्मनामनात्मनां चार्थानां भेदस्य नानात्वस्य 
, निद्तिः, ' अजम्‌ ' इतयुदमस्य जन्मनः, “ अश्रतम्‌ः इति व्ययस्य विना 
स्येति विवेक्तव्यम्‌ । आनन्दस्तु यदि भावङ्पों ऽभ्युपगम्यते, ततो 
विघातः स्यादिह आनन्दश्रेति '! ननु वरषापिणरभदादहैतविवात 
स्यात्‌ ; स॒ एष तत्त नास्ति, तयोरभेदे गवाश्ववत्‌ धर्मर्थापित्वायोगात्‌ ; अतो 
नाहतविघातः स्यादिति चोदयति--स्यादेतद्विति । तद्‌ दूषयात- तदिति । 
धमघरमिणोरत्यन्ताभेदेऽपि धारण इव लपिक्षया धर्ीपित्वानुपपतेरियर् 
यस्मादार््यन्तिकमेदामेदाम्यां व्याइत्तो चर्थाममावः, तस्मात्‌ कथविद्धिन्नो 
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धर्मो भ्युपगन्तव्य इत्याद- तस्मादिति । ततः करमिदय।ह--तथा चेति । ९. 4-93 


आत्यन्तिकभेदामावपरत्वं च श्रुतेरेकाद्धितीयेवश्ब्दैः पुनः पुनरभिधानात्‌ 
द्रष्टग्यम्‌ । ननु चानन्दविक्ञानयेने धमर्धापिमावः, किं त्वेकमेव त्रक् 
विज्ञानानन्दरूपदवयात्मकम्‌ ; अपो नादवैतश्ुतिवाघ इत्याश ्याह--एवमिति । 
योऽप्येकस्य बद्मणो विन्ञानानन्दरूपद्यये प्रतिजानीते, तस्यापि खपद्धयस्य 
मिथो रूपिणश्च सकाशाद्रेदाभेदाम्थुपगमादायन्तिकमेदामावश्रुतिनं॑युज्यत 
इति पूर्वेण संबन्धः । एवं सुखवाचिन्यानन्दशब्दै दोपमुक्तशुपजीम्य परः 
स्वप ग्रतिष्ठापयति- तस्मारिति । विज्ञागात्मनइति । विन्नानैकरूपत्वानन 
विज्ञानानन्दाख्यरूपट्ययभेदकृदो दतपसङ्गो दोपोऽस्तीद्युक्तम । ढदःखा- 
मावोपाधिरिति चाभावस्यावस्तुत्वात्‌ मावशूपानन्दपक्ष इव न॒ धर्मैषिमेद्‌- 
कृतोऽपि स दरोपाऽस्तीत्युक्तमिति मन्तव्यम्‌ । ननु न विज्ञानानन्दयो- 
्धमेषमिखम्‌ , नाप्येकमनेकात्भकं वस्तु, फ त्वेकमेवेदं तच्वं विन्ञानानन्द्‌- 


, शब्ददयनोच्यते; अतो न द्धेतपरसङ्ग इति ` पिद्धानिमतमाशङ्कयाद-- 


न_चति । कुत इत्याह --शा््देति । एकार्थ्वे हि पयोयत्वं स्यात्‌ ; 

च पयोयाणां सह प्रयोगो दृष्टो युक्तश्चेति मावः । किं च छेके 
विज्ञानानन्दशञ्देयारपयायत्वं भरतिद्धम्‌ ; न च तद्धाच्ययोरेकत्वं षटपटयों 
रिव युक्तमित्याह कथं चेति । तदेवं विज्ञानानन्दयोरमेदो न घटते 
भेदै च तयोरद्धेतवापेति स्थिते परः खपक्षमपसंहरति- तस्मादिति । 
ऊन्यत्रस्तु नामानन्दशव्दस्य सुखवाचित्वम्‌, वद्मीण तूक्तवानुपपच्या 


" दुःखाभाव एव लक्ष्यः; अत एव ‹ नह्य णि ' इत्युक्तम्‌ । 


अत्र धिद्धान्तमाह अत्रेति । विचिष्टस्य तरैरोक्यविलक्षणस्य ढादा- 
त्मकस्य युखल्वरूपस्य, न त॒ तद्धर्मिणः, चन्द्रसक्राशोपमस्य प्रकाश- 
विशेषस्य विज्ञानानन्दशब्दष्टयेन भरतिपादनान्ना्धतश्ुतिबाधदोप इत्य 
एतदुक्त मवति--विन्ञानमेवानन्दम्‌, न तदमः; न।प्येकं [द्रूपम्‌ ; अतो 
नाद्रतवाेनि । यतृक्तमषयीयशब्दरानमिका्त्वं न दृष्टमिति तद्चमिचार- 
वितु दष्टान्तमदि ~ चेति ! अपयायत्वममिषेयभेदात्‌, अमेदार्भत्यं च 
रद्यमाणस्यकलादित्यविरोषः । कोऽतावि्याह -- भकाश इति । नयु 
यदीमावपयायों, तता भिन्नार्था; अतो नीरोत्पखादिवद्टिञ्चषणविचेष्यखं 


नी 
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स्यात्‌; अतः भकभ्विशिष्टः प्रकाशः प्रतिपाद्यः स्यात्‌; ततश्च विज्ञा 


1. 58. नानन्दयोस्ततुद्थत्वे विशेषणविशषेष्थमेदात्‌ द्वेतापत्तिरित्याशङ्कयाह ` - न दीति । 


(शब्दद्योपायः प्रतीयते ' इल्यन्तगतेन सह संबन्धः । ततश्चायमर्थो मवति -- 
न भ्रकाशरूपाद्विशप्यात्‌ विशेपणद्पतयान्यो भिन्नः सविठरि प्रकर्षोऽसा- 
, च्छब्दद्टयात्‌ भीयते, नापि विपर्यय इति । फ नाम भ्रतीयत्त इत्यत 
आह--शपि तिति । अयमाश्चयः--यदा कश्चित्‌ पृच्छति ‹ कः सविता? ` 
इति, तदा प्र्नानुरूपत्वादुत्तरस्य ्रकाशविशेप एव सवितुखलक्षणः भति- 
पाद्यः; न प्रकाशः प्रकपैविशिष्टो विपरयों वा, भरश्नाननुरूपल्वात्‌ ; अतः 
सबितस्रक्षण एव तदा तास्म्‌; यत्परश्च शब्दः स शब्दाथैः ! ततश्र 
शब्ददयेनायिवक्षितखार्येन खार्थद्धारेण तदेवैकं उद्यत इति तिडमपयाय- 
त्वमेकाभेतवं चेति । इमम दाष्टान्तिकेऽपि योजयति - तयति । आनन्द 
भेदः आनन्दविशेषः सुखम्‌, खत्रकाशं वित्तानपेव वा सुखद्पं बह्यति 
शब्ददटयेन गम्यते ; न पुनर्विज्ञानानन्दयोयुणगुणिमाव इति मावः । ननु 
विज्ञानानन्दयोरफेदे तच्छब्दयोः पयोयत्वात्‌ सह॒ प्रयोगो न स्यात्‌; 
भर्टभकाञादो पुनरमिषेयमेदादुपपद्यते सह प्रयोगः; खार्थद्वयद्धारेण च 
ठकषणा; न चेह लायद्ययान्वयोऽस्ति ; न चासति खा्थान्वये उक्षणा भवति । 
न च ऊक्ष्यमेव लक्षणम्‌; तत्र॒ चपयीययोलक्षणयेकाथत्वमक्तम्‌ ; न च 
विन्ञानानन्दयोरभेदे सतलयपयोयता ३ ततः सवथा दष्ठान्तवेषम्यम्‌ | अतस्स 
वेदाणनिहासया विज्तानानन्दशब्दयोराभिषेयमेद इष्य ततो «“ विक्ञान- 


मानन्दं व्रह्म " इति गुणगुणितं बखादापन्नम्‌, देतमसक्तिश्च स्यात्‌ । ` 


अत्रोच्यते--अनाप्यविद्याकर्पितोऽमिषेयमेदोऽस्ति । अविदयामूमावेव हि 


लोकस्थाविद्यावतः शब्दायेमरदब्धुत्पत्तरिप्यते, न॒ तस्वमूमावदितीयायाम्‌ ; 
तत्र विज्ञानानन्दो परयक्‌ प्रतिद्धी । ता चानयेरविद्यात्मिका मेदभसिदि 
^ एकमवाहितायम्‌ " इत्यनया श्रवा बाथ्यत्ते । अनयैव च तच्चमपदि- 
रन्त्या श्रुया सामानाधिकरण्यं प्रयोगद्रेण बोध्यते; यथा “ तच्चमति ” 
इते जीवपरमात्मनोः; न दि तत्र तद्थविशिष्टस््वमर्थः, त्वमर्भविशिष्टो 
वा तदथः प्रतिपाद्यः । कि त्विद्यासिद्धार्थमेदाम्ामेव तच्वंषदाभ्यां 
सामानापिकरण्यबङद्वेदबापेनामिन्नं तच्वम्‌ । अतश्र यया तत्राविद्यािडा. 
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यभेदात्‌ त्वमोरपवावत्वम्‌ , अथ च ताभ्यामविद्यािदधाधभेदाम्यामेक- 
मलौकिकं तवं गम्यते -न तलमिधीयते, अलोकिकत्वादवात्मनः चब्दपरद्‌- 
त्तिनिमित्तजात्यादिचतुणएयविरहाच एवमत्रापि ; ततश्च न दष्टान्तवेषभ्यम्‌ , 
न च सदभ्रयोगदोपः, न च दवेतपरसक्तिः, अविदात्मकत्वादभिषेयमेदस्य ; 
न छविद्यास्मको मेदो द्विचन्दरादीं द्ेतमापतज्ञयति । करिपतस्य कथमुपाय- 
त्वमिति चेत्‌, अन्तरं वक्ष्यामः । नन्वेवं सति प्रसिदधस्याथस्य वाये 


कथमसति सखाधैन्वये रक्षणा मवति £ भवतीति ब्रूमः, यथा “गावो वा. 


एतस्सत्रमातत "' इत्यतति गवासने स्त॒तिरुश्यते ; तथा चोक्तम- 


“ गवां सत्रासतन यदह्दसत्‌ स्तुत्यङ्गतां गतम्‌ । 
त्ञानानन्दौ तथेवाद्गं खख्यातधुखसंविदः ॥ "" 


इतिं । ननु युक्तं तत्र, तच्वमशयोरमेदपरत्वादयक्यस्य ; इद तु बह्म- 
सरूपपरं वाक्यम्‌, नानन्दविन्ञानवोरभेदपरमपि, उभयपरत्वे वाक्यमेद्‌- 
प्रसङ्गात्‌ ; अतः कथमन तयोरमेदभतीतिः १ न, अर्थसिडत्वात्‌ ; यथा खल 
करंयाविषिपरेऽपि वाक्ये द्रव्यगुणयोरेककायैनियमः, स्यादेवमाप्येकमति- 
बद्धत्वादुभयोरन्योन्यनियमः । स॒ चानन्द्शब्दस्य निष्ष्टगुणवाविनः 
सामानाधिकरण्यानुपपनतेरुक्तत्वा् गुणिस्थारुणादिशव्दवद्ुणगुणिभावेनावकटपत 
इत्यथौत्‌ तादात्म्येन व्यवतिष्ठते -विज्ञानमेवानन्दः, आनन्द एव विज्ञानमि- 
त्यनयोरभेदिद्धिरिति सवेमदुष्टम । 


यद्वा न प्रकर्यो नाम गुणः, गुणऽपि मावात्‌ ' भकृष्टगन्धं चन्दनम्‌ ' 
इति; “ द्रभ्यान्नस्धगुणवान्‌ गुणः ” इति द्युक्तम्‌ । अत एव न ्र्याम्वरम्‌ 
न च कमे, कर्मणि मावाच्च ‹ मररृष्टगतिरश्वः ‡ इति । जातित्वादि तु तसय 
दरनिरस्तावका्म्‌ । तस्मात्‌ भ्यो नाम त्वतो व्यक्तिविशेष एव कथित्‌ , 
कट्पनामात्रण तु भिद्यते । स च व्यक्तश्च विशेषः सत एव, न भकर्षयो- 
गात्‌; -अक्षस्येवापकर्षात्‌, , मिय श्रान्ययानवस्थानात्‌ । ननु विरेण 
भकपापायेऽपि चन्द्नगन्परस्यानुदतेस्ततोऽन्यः प्रकरः ; भवम्‌ ; गन्धोऽपि 
तन न पराक्तनोपगत एव ; अन्य एव तुदादिसंपरकरन्‌ कृतश्निदधिप्नस्य 


चन्दनस्य गन्धपरिणामश्वरेण जात इवेह । तदेवं कल्पनयार्थभेदाद पाय. 
24 
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त्वपरतिद्धिः ; अथ च तच्वतः प्रकारविरेप एव सवितरि प्रकषः; स च 
शब्द्वयेन भतीयते, पएकैकस्मादभतीतेरिति (न च प्रक्ष्टपकाशश्चब्दयोः 
इत्यादि सूक्तम्‌ । एवमानन्दशब्दस्य दुःखामावोपापित्वं दुःखामावाधत्वं च 
निरस्येदानीमानन्दस्य ““ एषोऽस्य परमानन्दः" इति या परमता श्रता, 
तामपि ये ५“ सर्वै परवश ` दुःखम्‌ ” इति विषयघुखोपायखकचन्दनादि- 
पारतन्ञ्यरूपायाप्तदुच्छेदशूपायाश्र दुःखिताया अभावादौपचारिकीमाहः, तान्‌ 
निराकुर्वननाह-परमतामिति । भमाणान्तरगोचरो हि तदनुसारेण वण्यते, 
दाव्दैकगोचरस्तु शाब्दशषक्तचनुपारेण अदीतुमुचित इति मावः । कुत इव्याह 
-न दीति । विरोध्यधसरगादेति ; आनन्द विरोधिनो दुःखस्यामावादित्यथः। 
परकरणाथेसुपसंहरति - तस्मादिति 1 आत्म्रकाशेति खप्रकाशत्वेन विज्ञान- 
रूपताम्‌, भरृष्टेति च मुख्यां परमताम्‌, आनन्दस्वमावति च दुःरवामावस्य 
मावत्वानुपपत्तरानन्दस्य भावङ्पत्वममदे च सूचयतीति विवेक्तव्यम्‌ । भव- 
रूपानवच्छिन्नानन्दसरमावल्व च ब्रह्मणो यत्‌ ^ प्तस्यवानन्दस्यान्यानि मूतानि 
मतनामुपजीवन्ति ” इति छोकिकं सुख परमानन्दस्य मन्रेलुक्तं तदपि घटत 
इत्याह - एवं चेति । मात्रा एकदेशः, अल्पो माग इति यावत्‌ । कुत 
इत्याह -- अवच्छेदादिति । भावो छनवच्छिननो विषयेरवच्छिदाटपीकर्तु शक्यते 
यया आक्राशं धटादिमिः, नाभावः खपृप्पाद्यभाववत्‌. । तद्क्तम-- 
दुःखनिषृत्ताविति । मावरूपानन्दस्य सभावत्वे देलन्तरमाद--इतश्रेति । 
परमभ्मविपयल्वे हेतु शच्या साघयति--श्रयत इति । न केवलं श्रयते, 
अनुमवरिडध च तदित्याह ¬ प्रतीयत चति । अनुभवमाह-तथा दीति । 
जालाञ्ीरिति; आत्मन्यारेसेत्यथः । तामाह--मेति । ततः किमिस्याइ-- 
सापीति । न केवलं शतिः, अपि तु साप्यात्मा्चीः इत्यपिाब्दायैः । 
तयापि किमित्याह- प्रेमा चेति 1 दुःखात्‌ द्वः, घुखदुःोमयरूपरहिते 
चेपेक्षणमिति विवेकः । आत्मनः सुखरात्मकत्वानुभवे मतान्तरमाह -- 
भन्ये सिति । सपु सत्यनन्तरं परतिबुडस्य परामशौदित्यन्वयः । कथं 
पुनरसान्‌. परामश्चोदनुमवतिद्धिरिस्यत आ ~ न _ हीति । अनुमवपूवेकत्वात्‌ 
परापशस्य ततः घ कठप्यत इत्यथः । फ़ च सवेयाननुमवे ‹ स्रखाप्सम्‌ ' 
इत्यम्युपगमोऽपि न स्यादित्याह सुपेति । ^ न स्यात्‌ इत्यनुवतेते । नन्वे 
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वमस्त्वनुभवः; " युखानुभवः ' इति विशेषः कुतः दुःखानुभव एव 
कि न स्यादित्यत आह--न चेति! ‹ स्वात्‌ ` इति पूर्वेणान्वयः । युलपराम- 
शाद्धििष्टानुमवतिद्धिरिति मावः । नन्वस्तु सुखानुमवः, तथापि कथमात्मनः 
युखश्वमावखम्‌ ? परथगेव सुखमनुमुयत इति फं न स्यात्‌ १ इत्यत आह 
-न चेति । तव्र॒सुपुपते सवेकृरणोपरमादास्नोऽन्यन्नानु मूयते ; अतः 
स॒ एव घुखभावः खतो भाषत इति तस्य॒ सुखात्मत्वतिद्धिरिति । 
इममर्थं श्त्या द्रढयति-- तया चेति । ““ एवमेवेमाः सवोः भ्रजा अहरद- 
गेच्छन्ति, य एं बक्षलरोकं न विन्दति ” इति श्रुतिः । तदिद्मन्ये नानु- 
मन्यन्ते ; यतः परशमञ्यौन्यथानुपपच्यानुभ्रवः कर्प्यः; स च दुःखामाव- 
निमित्तोऽप्युपपद्यत इति ; तदाह --तत्रेति । तत्र परामशशिङ्गकसुखानुमव- 
वादिन एवमाहुः--आत्मनः सुखात्मत्वादन्यथाल्वे असुखात्मले प्रमाणन्त- 
रादेवगते दुःखामावनिमित्तः सुखशब्दो गणः कल्प्यते, अन्धा अमुखास्मत्वे 
तवनवगते सख्य एव युक्त इति ; तदाह - तानिति । तदेतदषयति- तत्रेति । 
जीवस्यैव दि प्रतिबुद्धस्य परामञ्चोदनुमवः कर्प्यो नान्यस्य । न च 
तस्य तदानीमुपसंहनालिलोपाषेः संस्कारमावशेपस्याविदाच्छादितात्मनः सुपुप्त 
सुकेपकम्भः संभवति । तस्मात्‌ ‹ सुखम्‌ ` इति परामशैमात्रमिदम्‌ । तच 
सुखे शुद्ःखादिनिवृत्तौ दुःखोपरमे चोभवन्नापरि इश्यते; उपपद्यते च 
सुखाविनामाबेन दःखोपरमोधपि । ततश्च न ततः सुखानुभवरूपस्यार्थस्य 
भरसिदधिः । तदाद--तत्रेति । अथवा " सुलमहमलाप्सम्‌, न मया किमिः 
तितम्‌ ' इति चोभयथा व्यपदेश्चात्‌ खापे सवेधा अज्ञानम्‌; सुलपराम- 
दस्तु दुःखोपरमनिमित्त इलेवं॑व्यपदेशद्वयस्योपपत्तेश्च न ॒व्यपदेशमात्रात्‌ 
सुखानुमवसिद्धिरित्यथः । नन दुःखोपरमोऽपि सापे न ज्ञातः; त्यम्‌ ; 
प्रतिबुद्धस्तु सुखमनुस्तधषाय दुःखोपरममवगच्छति । ननु दुःखाननुमवोऽपि 
तदा न ज्ञातः कथमनुक्षषीयत १ यदि दुःखमन्वभवत्‌ ; ततो दुःखमरभरि- 
पयत्‌; न चैवम्‌ ; अतो “ न दु खमन्वमतव्रम्‌ ' इत्येवं दुःखानुभवाप्नावमनु- 
सेधत इद्यदापः । 

इदासीमेकपदं व्याख्यातुं तद्यावत्यैमात्मनामासदह्ययोदैश्यानां चान्यो- 
न्यभेदं पराभिमते तावदुपन्यस््ति--थनेति । कश्चित्‌ ससी कश्चिन्‌ 
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दुःखीति -मोगन्यवस्था, कशचिन्मक्तः काश्चित्‌ संसारीति च विभाग आत्मनां 
मेदे घटते ; अन्यथैकस्मिन्‌ सुखिनि मुक्तं च त्वे सखिनो मुक्ताश्च स्युरि 
त्यात्मनां भेदे युक्तिः । इश्य विना चात्मनो ₹इकृछक्तिरफखा स्यात्‌ । 
आत्मानं तवा द्रक्ष्यतीति चत्‌, तनाह-- खात्मथीति । खन्यापारव्याप्यतया 
सस्य $र्मैत्वं विरुध्यत इत्यर्थः । कि च द्रौन्याप्यं हि टदयम्‌ ; दशेनं 
च कायेलात्‌ समवायिकारणं द्रष्टारमनुमापयती्येवं श्येन द्रष्टरनुमानम्‌ ; 
अतोऽस्ति द्र्ट्यदश्वमिति आत्मदइवयोरभदे युक्तिः । दृश्यस्येत्यादि 
दृश्यानां मिथो भेदे युक्तिरिति विवेक्तत्यम्‌ । स॒लादिभेदवच्वे च शब्दादे- 
खिगुणजत्वात्‌ ; एवं च सुखादिरक्षणोऽपि दश्यमेदः कटाक्षित इति 
द्रष्टव्यम्‌ 1 यथा विरुद्धानां षुखादीनां मेदोपलञ्धिः, एवं विरुद्धानामपि 
शाब्दादीनामित्यथेः । तदेवं भेदे सति " एक एवायमद्धितीयः " इलया- 
समेकलश्रुतिमासललनतिरेभदादेशकालाेदाच्च; जगदेकशरुतिमपि सत्ताख्ये- 
णेकलतो गौणीम्‌, " आत्मेवेदम्‌ ” इति च तादथ्यीत्‌ तच्छब्दे यें मन्यन्ते 
तान्‌ भसुच्धते एकमिति । त्र श्रुतिमाह इन्दर इति । मीयतेऽनयेति 
माया वुर्धिः; अतश्रन्द्रियबुद्धचासमा द्िपदादिखूपः प्रतीयत शयर्भः; अतः 
करयं नानालस्य मिथ्यात्वमिति चेत्‌; न; यीगिकल्वात्‌; यौगिको दि. 
मायाशब्दो बुद्ध, रूदश्र मिथ्यामावे; रूदिश्र वोगद्ररीयसतीति न्यायः ; 
तसादरदिरेव ग्राह्या । यदपि बुदिनामथु कविप्पाठोऽस्ति, तथापीह न 
सा आघ्ला; यदि तीयते तद्‌ बुद्धधैव; अतो मायेति विशोषणं व्यर्थ 
स्यात्‌ 1 न च सेतर वेदे बुद्धिवाची मायाशब्दः, ^ मायां तु प्रकृति 
रिद्धि ” इति व्यभिचारादिति । ततः क्रिमियाह- तत्रेति । नाना 
सत्येकल्मुपचरितम्‌; असत्त्वे सु तिन्‌ श्रुखोकूमेकत्वमेव सत्यमापते, 
नोपचरितमिचयेः । एकत्वों पचारे श्यन्तराेरोधमाह- तथेति । ‹ नोप- 
चरित एकत्वेऽवकरपत ' इति व्यमाणेन सर्व॑ सेवन्धः । पूर माया- 
भिषनेनाथनां नानात्वं गिपिद्धम्‌ , इह तु साक्षादिति व्यक्तलामिधानम्‌ । 
जनाहुः - जातेः पदायेत्वा्नानाशब्दो नानास्वमाह ; ततश्र ““अस- 
देवेवम्‌ ” इत्यतः प्रकते जगत्कारणे नानात्वे निषिध्यते, न तु नानामूतं 
जगादाति । अने ब्रूमः-- नानात्ववाच्यपि नानाशब्दो “वटा्ाना पटः" इति- 
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वत्‌ तदति जगति व्रते । तत्र पटशब्दसामानाधिकरण्यात्‌ ^ शयुः पटः ' 
इतिवद्धत॑त्त इति चेत्‌, अत्रापि कंचन ' इत्यनिर्धा?ितविशेषजगत्सामाना- 
धिकरण्यमविशिष्टम्‌ । तस्मान्नानामूतजगदेव निपिध्यते, न नानात्वमिति 
सिद्धम्‌ 1 न च * एकस्मिन्नायतने एक एवाद्धितीयो भोक्ता; न नाना" इलयय- 
मस्वार्थैः कर्प्यः, अ्युतश्ल्पनाभसङ्गादिति । तत्रैव श्रुतयन्तरविरोध- 


माह- नानात्त्रेति । एकत्वे उपचरति नानात्वं परमार्थं ॒स्यात्‌; न च, ७14. 


तस्य निन्दा युक्तेति भावः । तत्रैव पुनः श्रुस्यन्तरविरोषमाद-भेदेति । 
मेददक्षनादन्यस्मिन्‌ तदामे इव शब्दो धरते, न तु तत्रवेत्यथेः । 
न च ““भददृष्टिरिव ” इति “ अण्व्य इवेमा धानाः" इतिवदवधारणार्थ 
इवकारः, नासखश्योतनाथ इति वाच्यम्‌ ; श्रमादित्यनुपपत्तेः । अत एव 
च मेदवृषेभ्ीन्तित्वे स्थिते मेदस्य मिथ्यात्वात्‌ ‹ नाना ` इत्ययमपीवकारो मिथ्या- 
त्वद्योतनार्यो नावधारणाथं इति सिद्धम्‌, अन्यथा तद्धिरुडार्थः स्यात्‌ ; 
““ नेद नाना ” इति च नानामतस्य निषिद्धत्वात्‌ कारणं विना प्रसिद्धः 
तराथंत्यागायोगच् । तत्र तु सरीलिङ्गनिर्देशात्‌ कारणान्तरादतिक्रम इति 
विशेषः । नानास्वनिवृत्तिशते्नैकत्वोपचार इति पूमुक्तम्‌ ; अधुना एकत्व- 
मुपचरितमस्युपगम्य तदा नानात्वनिवृत्तिश्चुतिने धरत इत्याह. -काममिति। 
माविकस्येति ; तात्विक्येत्यधेः ' ननु नानात्वातवृत्तिरपि सत्तादिरूपा- 
मेदेऽनानास्वादुपचाराद्विप्यतीत्याशङ्कच दृपषयति--सापीति । ननु मास्त 
प्रयोजनम्‌; तदपचारनिमिंत्तं सत्तादिजास्यभेदो भवतु; फ भयोजनेनेत्या- 
शङ याह- सतीति । निमित्तवदुपचारे भव।ननमयक्ष्यम्‌ । न हि स्तुति 
प्रयोजनमनपेश्ष्य तेजलित।निमित्तमात्रभावाद)दित्यश्चब्यो यूप उपचयते । न 
दि श्रुतिः सतो नानात्वस्यामावं निप्भयोजनमेश्र द्यतीति भावः | ततः 
क्रिमित्याह--न चेति । न केवलं स निप्वोजनः, छि तु प्रयोजन. 
विरोधी यावदिष्याह-विपर्ययाच्ति । यत्‌ भ्रयांननं यथा चोपचार- 
स्तद्विरोधी, तद्‌ाद-- भम्युदथेति । सा नानात्वनिवृत्तिः सर्गः ताथ्यः, 
यागः साधनम्‌, भरयाजद्रीनीतिकर्तव्यतेनि च विभागं निवक्यन्ती तेन 
विनानुछानामावादम्युदयविरोषिनी; स्वै विषयेषु ‹आलवेदम्‌ः इत्य- 
भिमानमविभावयन्ती निश्रेयसविरोधिनी स्यादित्यर्थः । तयेिरोपिनीति 
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„ दन्योन्यवदनानुतेधानासंमवान्‌ पादधिरपेविदन 


४५ व्रह्मसिदि.ग्याख्या 
द्विवचनान्तेन समासः । अम्युदयविरोषिस्वं प्रसिद्धत्वादुपेकष्य निःश्रेयसविरो- 
धित्वे हेतुमाह- तथा हीति । ““ नान्यत्र सर्ैतेत्यागान्मोक्ष॑विन्दति 
मानवः " इति सव्रेस्यागान्पेक्षः शृतः । नच पत्रकरत्रादावाता- 
मिमाने सति त्य शक्य इति मोक्षो न स्यादित्यर्थः । एकत्व पचारोऽ- 
म्युपगममात्रेणोक्तः, न तु श्रुतेरमिप्रेत इत्वाभिभायेणाह- तथेति । अव- 
धायते<नेनेत्यवधारणमेवकारः, अद्धितीयश्चव्दश्च, ताभ्यां तस्वैवा्भसधाभेद- 
रूपस्य पनः पुनरभिधानात्‌ सर्वत्रकारं न केवकं जात्यायासना अपि त 
व्यक्स्यास्मनापि भेदनिवृत्तिपरता श्रुतेटेद्यत इत्यः । अत्र हंतमाह - 
अम्यास दीति । भूयस्त्वं वेपुर्यमतिशयितत्वम्‌, सर्वथा भेदस्य गन्धोऽ 


नास्तीति यावत्‌ 1 एव च भदाभेदवादिनोऽपि श्रसैव निरस्ता इति 
मन्तभ्यम्‌ । 


एवममभेदपरादाक्नायादासमादधतं प्रसाध्य अधुना मोगव्यवस्थ नादित्या- 
समना चद्‌ हेतु परक्तमनुमाप्य दूपयति--यचिति । आत्मेकत्वेपि बुच्या- 
चुपाधिभेदेन कस्ितद्धेदात्‌ लस्य करकापवरकमभेदा दल्पत्वमहच्वभ्यवस्थव 

ग्रह 

मोगव्यवस्थापि सेरप्यतीत्वधः । न वेयमदृएकटपना ; दृश्यते दहि कलिि- 
त्वाद्‌ भ।गन्यवरयत्याह्‌-- तथा हीति । एफष्मिन्‌ ; एकदेदगपे जीव 
इत्ययः । न च पाद्िरसोरेव तत्र वेदनेत्याह- न हीति । नन विमे- 
रमावर्त्नन ऽनवयवत्वादुस्तु करिपृतनिवन्धना मोगव्यवस्था ; देहपारेमाणस्य 
तु संकाचविकरातवच्येन सावयवत्वात त्द्धेदात्‌ सत्यैव सेत्स्यति ; अत 


सह शरीरत । नात्मावयवा एव वेदनामान किं तु आत्माववन्यपि; 


अन्यधा सहत्मावर्विनां वेदना न स्यात । अतश्च आत्मावयवयोर्भदा- 


योरनुसषातेकी न स्यात्‌; 
मस्ति चासो । न चातो परवेदनामेवानसंपत्ते, “मे वेदना ' इत्यस्मा- 


दसभेदात्‌ । तस्मादात्मावयन्यपि वेदनामाक्‌ ¦ न च तस्य इत्लदेहव्यापिन 
तवन वद्नामाक्त्वम्‌ , अपि तु पादरिरपेरिव ; ततश्च न स्यादनवयव- 
त्वात्‌. पादायुपलक्षितस्वावयवभेदकरिपितभेवस्यैव वेदनाग्यवस्थस्यर्भः । अय 
सननमिप्प्रनवयवात्मा तदायं पादाद्यवयवाभिपरायेण ग्रन्थो चोज्यः । तथां 
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च पृथङ्निर्दशचाभिम्रायो वाच्यः । अत्र चोदयति -स्यादेतदिति । यथे- ९. 7-8. 
कस्मिन्‌ देहे एक एवात्मा पादरिरसोर्वेदनामनुसंत्ते, तथा देहडयेऽप्यक्‌ 
आत्मा क्रि नानुतधत्त इत्यथः । सिद्धान्ती त सिद्धान्तान्त्रदूषणं नाम 
निग्रहस्थानमाह--अन्यादेति । आत्मेक्ये देदद्यये<प्येकदेहवदन धानं स्यात्‌+ 
न॒च तदस्ति ; तस्मा्ात्मेक्यमिति मदृतटिद्धान्तदूपणभवेदमित्यपरितोषात्‌ 
परिहःरान्तरमाह-अपि चेति । यथैकस्मिन्‌ देहे शिरःपादकलिितगेद)) 
जीवपरदेशो नान्योन्यस्य वेदनामन्दथातति, तथेकश्व परमास्मनेशा बुच्या 
युपाधिकस्मपितमेदा जीवा अपीत्यथेः । परमात्मनरत्वनसंघानमसं मवानिरस्तम्‌ 
तच्यन्तःकरणर्मः; न च तस्य तदस्तीति भावः ! कल्ितभेदनिवन्धन- 
व्यवस्थायां दृष्ान्तन्तरमाह--तथेति । मुखादीनां मेदामावेऽपि मणिरपा. 
दौ वणस्य इयामादेः सेखानस्य चावचवमनिवेशविशेषस्य भेदेन भ्यवस्थाने 
संदृश्यते तथात्रापीत्यथः ; एवं भांगव्यवस्थामुपपाद्य इममव न्याय मुक्तप- 
7 सारिव्यवस्यायामप्यतिदिशन्नाह -- एवमिति 1 इममेवार्थं दृष्टान्तेन द्रढयति 
-- तथा हीति । यथकरोऽपि जीवः शिरःपदादयुपाधिफसिितमेदभदेशद्दारण 
सुरवादिभियुञ्यमानो यत्र तैनुक्तः तत्र बधः ततोन्यत्र तैमुक्त इत्यवगम्यते 
तथास्माकभपि भविष्यतीति मावः । अत्रैव दृष्टानतान्तरमाह-- तथेति । 
यथा मङिनामछिनयोदेपणयोरेकमपि मुखं मछिनममलिने माति तथा मि. 
नामलिनयोरन्तःकरणयरेकोऽप्यात्मा दुःखी सुरी चेति द्विविधसेसार्कियनम्‌; 
यथा वादपेणं तदैव मखं तदोपमुक्तं॑तथानन्तःकरणासा तदोपदुःखादि- 
भिर्क्तो भवतीति व्यवस्थासिद्धिरिति मावः । अत्र चोद्यति-- स्यादिति । 
कल्पनेति मावभधानो निर्देशः । कट्पनात्वमसदर्तवं . प्रतिपत्तः भत्ययस्य 
घर्मः, न वस्तुधमेः; अद्धो न वस्तु व्यवस्थाप्यितुमलमित्यथः । वद्धा भ्रती- 
यत<ननेत्यन्तःकरण परस्ययः, तस्य धर्मो पिथ्यान्ञानं कल्पना ; न रच्ित्यतन 
तु कट्पनेव रस्यय इति । कुत इत्याह--न खल्विति । न हि यथथा 
ज्ञातं तत्तथैव स्यात्‌; न हि शक्ती रूप्यत्तया ज्ञाता रूप्यमेव स्यात्‌; 
ततश्च उपाधिमेदादात्मा भिन्नो विज्ञातः, न त्तेः भिन्नः स्यात्‌; अतो 
न॒ मोगादिव्यवस्यति मावः । किं च कल्पि[नीवास्कार्यमापि 
वृष्टमदृष्टं च न स्यान्‌ कदिपताभिभवादिव माणवकादिव्याह- न्‌_ चति ॥ 


ए) 


((-0. 1॥८111111651101 18/81 \/8/8085| 01661101. 19111260 0 66810011 


1. 716, 





26 | बह्मतिदिग्याख्या 


ननृक्ता शिरःपादादिमेदेन कल्ितादपि भेदात्‌ व्यवस्था; सत्वमुक्ता ; 
रि तु भ्रान्तिः पा, न तच्त इत्याद---उदाहतति। "सत्यम्‌" इृत्वभ्युपगमे । 
तिडान्ती लाह अनरापीति । असाकमपि सवे विश्रम एवे्यथः । उदा- 
हता तु व्यवखलययमेव सिद्धान्तः । तन ' सत्यम्‌ › इति परण चोदिते, अत्रापि 
विभ्रमललमिति पुनः परिहार इति मन्थो योज्वः। यथोक्तं कल्पिता काये 
न दृष्ठमिति तद्यमिचारयति - कल्पितोऽपीति 1 कटिपित इति ; असति दंशे 
भ्ान्याध्यवित इयथः । न च ज्ञानं तत्र मृतिदेतुः, न त्वसत्यमिति 
वाच्यम्‌; क्ञानमात्रख सवेाविशेषात्‌ । अथादिदशविशिष्टमिस्युच्यते, 
भापतं तदं चथा मृतिदेतुत् तथा करिपतत्वमित्वदोषः । दंशः सवथा 
कटिपितः, जीवे तु भदमानेम्‌ ; अतो न सबेधा साम्यमिति तदथ भ्रति- 
सूधेमुदाहरति--प्रतिसथेक इति; दपेणादौ कर्पितभेदमात्रे सुभमतिवरिम्वं 
प्रकाश कायाय कर्पतं इयथः । 


तदेवमात्मभेदहेतु भागादिव्यवसखामात्माभेदेऽप्युपपाद्याधुना द्रटदश्यचोट- 
शयानां च मियो भद्हैतुं दृषवितुमनुभापते--यदषीति 1 तत्राय तावद्धतु- 
मत्तद्धत्वन दूषयति ---तदप्ति । द्र्ूवगमपरःतरो ददयावगम-, न तु 
विपययः ; यथा चेततिर्वंहति तथोक्तम “यथा च कृरपीभसवेये ' ऽलवत्रेत्यः । 
द्वितीयमपि देतुमपिडतेनैव दूपयति--दश्येति ; भमाणस्य प्रसय्षादेद्येद 
महणात्रामयाद्त्यथः । व्यत इति " अहुर्मिघात प्रत्यक्षम्‌ " इत्यत्रत्यैः । 
योऽपि. भिन्नदश्यसद्धनदेतुरच्छक्तेरथेवश्चमुक्तः, , सोऽपि टश्यामवे<पि 
षटं इत्याह --दगितिं ; आत्मानमेव तया द्रष्टा द्रद्यतीस्य्भैः । ननु 
कः कमत वव्रध्यत इत्युक्तमि्याश कयाह- न चेति । यथा प्रद्रीप 
मरदीषान्तरनिरपेक्तः स्वत एव प्रकासते तथात्मापि ; ततश्च न विराध इति 
भावः । यद्‌ नाम ्रदीपरः प्रदीपान्तरनिरपेक्षः बुद्धिवेयस्तु मव्यवेति 
जबुदधवदयक्‌ स्वतःतिड्‌ प्रमाणफकं इएान्तयति - प्रमाणेति । ' न च रंवेद्यम्‌ ' 
इत्यत्रक्तभत्ययः। इदानी सपक्षे गुणमाह - अपि चेति; दरभटश्वयोरेकल इ्यथः। 
इत ईत्यत आद -्रषटुरिपि । तेन तेन दृहयङ्ूपेण विपरिणमादिति परमतम्‌। 
विवननादिति ; अतदरूपस्य आन्त्या तद्रपाध्वापरादिति स्वमतम्‌ । किमत्र 
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विशेयनिरूपणेन १ मतद्वयेऽपि दृक्खरूपेण द्रषटसंवन्धादयानां दृश्यत 
घटत इति भावः । भेदे तु तयोस्तादास्यलक्षणसेवन्धरहितये(रात्मानाससनो- 
रनवयवस्वादन्वगोर्गोखकयच्च प्रस्परमप॑सृष्टयोरत एवास्तवद्धयोदरष्ट दृह्य माव 
न स्यादिस्वाह-- नानात्वे त्विति । कुतो न स्यादित्याह --न हीति । खतो 7. 7-24 
जडत्वादथीनामिति भावः । ननु रफरिकपमे चेति इन्द्रियप्रणाल्या संक्रान्ता- 
नामथानां तनेव संक्रान्तेनास्मचेतन्येन संब्रद्धानां तदृश्यत्वं वरिष्यत इस्याश. 
द्यति -एफेतिं । त दूषयति - नेति । एकान्तःकरणसंकरान्ताया अपि 
चितो नाथेसंसर्गकाट्धप्यमस्ति, विश्ुद्धतात्‌ । न च विशुद्धापि तन संक्रान्ता 
अथकारेण परिणमते, कोटस्थ्येनापरेणामात्‌ । एतच संक्रान्तिमपेश्योक्तम्‌ ; 
तच्वतस्तु सापि निष्करियत्वाचितो नास्ति, अथस्य च; अतः कुतोऽथेस्य 
तत्संवन्धाचेत्यत्वमिति मावः । अथोच्यते --न बाह्योऽर्थ दृश्यः, करतु 
बुद्धिरेवाथकरारेण परिणता अथोकारेण दृश्या ; सा चात्मचितः संनिधेः बिति- 
च्छायां वहति ; अतोऽर्थं दृश्यत इस्युच्यते ; न तु चितेरश्धत्वं परिणा- 
मित्वै सेकरन्तिरवेति ; तदाह-दुश्येति । तहूपयति--अथेति । अचिति- 
रूपाया बुद्धेश्ितिरूपता चेत्तच्छायता, मिथ्या तर्हि; न च मिथ्याभूतेन 
चितिसंबन्धेन परमाथतो दृश्यं दृश्यते; न च प्पमार्थेनादृश्टानं दृशं 
द्रष्टबो अतिरिक्तमस्तीति शक्यते भणितुम्‌ ; अतो द्रषटैतसिडिरिति भावः। 
यपि भीमासो मन्यते--वृश्यतमैव वाच्यवहुदयस्व व्यवखा, न संबन्धेन; 
वाच्यवाचकवद्रषटदृद्यभाव एवानयोः संबन्धः, नान्य इति यावत्‌; दर्च॑नं च 
‹ नीलमिदम्‌ ` इति व्यतिरिक्तं नीठमुपस्थापयति, न ‹ अदं नीरम्‌ ' इत्यव्य- 
विरिक्तम्‌ ; अतो द्रषव्यतिरिक्तं दृद्धयमिति; स वक्तन्यः-- सत्यं दर्शनं 
उ्यतिरिक्तबस्तुविपयम्‌ › कं सवकस्थेवात्मनस्तेन तेन नीलादिना व्यतिरि- 
क्तरूपण भ्रान्त्याध्यवसरायाद््यतिरेके<पि तव्यतिरेकदशनमिति । तत्सर्बमाह -- 
वो<पीति । अत्र दृष्टान्तमाह --दुणेति । आत्मन इति ; आत्मीयस्य 
देहस्यत्यथः । तदेष प्रपनेयति- तथा हीति । यथा बिम्बात्‌ भतिनिम्बम- 
भिन्नमपि भिन्नं रत्थेति तददित्यथेः 1. नन॒ तत्र वाघादस््मेवम्‌, इह तु ई 
नोपपद्यते, येनैवं कर्प्यते इत्यत आद्‌-चेतेल्वति । विेर्वियिक्तमतद्‌।- 
स्मकतया वा अपंभृष्टं॑ तया चेत्यत इति दुरवगमम्‌ ; अतश्त्यत्वानुपपस्ैव 
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कृरप्यत इति मावः › वाच्यवाचक्योरमिषानक्रियागभेः संबन्धः, चितेस्तु न 

चित्‌ क्रियास्तीति वैपभ्वम्‌ । आत्माग्यतिरेके च दुश्यस्य श्ुतिरप्यस्तीत्याह 
-- एवं चेति । आल्मग्यतिरिक्तस्य सवेस्यामावादासव सवेस्य॒ तत्वम्‌ ; 
अत आत्मनि ज्ञाते सर्वं ज्ञात भवतीति श्रुतरथः । न च सदव सवमात्मना 
भिन्नाभिन्नम्‌, तनाभेदांशेनात्मनि ज्ञाते स्वं ज्ञाते मवतीत्ति वाच्यम्‌; 
अशरुतकल्पनाभरसङ्गात्‌ , भेदिन चाज्ञानादैकान्तिकज्ञातसानु पपत्तेः, मेदमि- 
दयोश्र निराकरिष्यमाणत्वादिति । तसच्छोभनन्‌ “एकम्‌ ' इत्युक्तीमत्युपसं- 
दरति- तस्मादिति । 


इदानीम्‌ ‹ अमृतम्‌ , अजम्‌ ' इति ठयाख्यातुं तव्याव््यं बौडमतद्ववमु 
पन्यस्यन्‌ माध्यमिकमतं तावदाद--क्षणिकेति । तद्क्तम्‌--“* प्रदीपस्येव 
निबोणं विपरक्षस्तश्य तायिनः "" इति । विषथवास्तनया सदहितस्याविददविञ्छेशस्य 
पम्यगुच्छेदनादिस्यथः । विषयवासनोच्छेदात्‌ ग्र ्याभावः, तदभावाच्च आद- 
कामाः; नग्राद ब्राहकं सेमवतीति विन्ञानापरमहतुः । माध्यमिकस्य 
द्रूःयलक्षण चह्य ; अतस्तत्माप्तिरेव ब्हप्राततिः । इममर्थं श्रुत्या द्रढयति- 
तया चेति। सपारात्‌ प्रेत्य जाने नास्तीत्यथः। योगाचारमतमाह--अन्ये त्विति; 
सम्यगृच्छिन्ना सकला विषयारिवासना यस्य स तथोक्तः, तच्वादित्यर्थः । 
विधूतो विगना विषयाकारेणोपडव्रः तसगौ यस्य; अत एव विशुद्धस्य 
वित्तानस्योत्पाद्‌ः, तछक्षणां त्रहमभाप्तिमाहरिति पूर्वेणान्वयः । नित्यारमवादिनां 
तु दोषमाह-- अनादीति । जन्मनाशरदितत्वे कौटस्थये इत्यथैः । ततः को 
दप इत्यत आह-इतीति ; इतिर्ेत्वथ। तद्थानीति ; अपनयोपनयप्रयोजना- 
नीत्यथः । अपनेयोपनेयाभावभेव प्रपथयति- तथा हीति। कुत इत्याद-- 
अविद्याया इति । न तावदविद्या निवस्यो, वि्यासनि तस्या अभावात्‌; 
न च व्रिध्योपनेया, तस्वाः सभावसिद्धत्वान । न चाविधाखमभावं बह; 
तत्राविद्यापनीयते इति वाच्यम्‌ ; नित्यस दि वश्षणः सलभावनादेऽनित्य- 
त्वप्रसङ्गात्‌ ; पूवेस्याविद्यालमावस्यात्यागात्‌ , विद्यालमावस्य चानापेयाति- 
शयल्वेनानापत्तेः व्रिचयाविद्योमयसमावल्वे च विं्ाया अवापतस्वेनानुपने 
यत्वात्‌ , अविद्यायाश्च नत्छभावस्वेनानपनेयत्वादित्यर्थः ! "न॒ िंचिन्निवत्य 
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मवाप्य वा" ईति पक्षद्वयेऽपि परतोऽनुबतेते । इति ये राहुः तान्म्रल्याह-- ८ »-91. 


अमृतमजामिति । तत्न परोक्तं तावद्योपद्यं परिदरति--न चेति । नन्वनादि- 
रविद्या ब्रह्मवत्‌ तदनुच्छेयेखत आईं - सर्वेति । सयैवादिमिदत्वा्रद 
वयमेवोपारभ्याः ; दृश्यत च ॒प्रागमावस्यानादेर्युच्छेद्‌ इति भावः । पर 
इदायीमाह ` नेति । निलत्रह्मस्व पावस्याविद्याङूपस्या नुच्छेद इति त्रूम इति 
पूर्वेणान्वयः । स एवाशङ्कय दूषयति -- अयेति । ततश्च दैतमसङ्ग इति 
नावः । अमैतद्गयादथोन्तरमपि ता नेप्यते, ततो न सा सभावः, न 
चार्थान्तरामिति नस्सिव ; अतः फं निवत्यगिलयाह- न वेति । परः 
पुनराश्धयति अथेति । नाविद्या वह्मणः लमावः, तथापि न देतमसङ्गः, 
अ्रहणामावरूपाया अवस्तुत्ेनानथन्तरत्वात्‌ ; न च तत एवानिवत्यो, 
सर्यप्रमाणानां प्रमेपाग्रहणनिदस्यथतवांदयथः 1 तदनिवतकत्र स्यपि प्रमाणे 
प्रमेयाज्ञानमनुव्तिति भाव । एवमाशङ्कय दूषयति - तदपीति । कुत इत्याह -- 
तच्चेति । यस्मात्तचाग्रहणासिकाविद्या तद्धिरुद्धया त्म्रदणालिकया 
वियय। निवी नान्येन ; सा च बक्षस्तभावत्वानित्या ; अतो नि्यनिर्ते- 
वावि्येति न तनिब्र्यधलेन श।खरादीनामर्थवत्तेति भावः । अथ ब्रह्मणो 
नाविद्या, फ त॒ जीवानां ब्रह्मविषया; सा च तेषां श्रवणादिभयततरभ्यया 
्रकषविपययागन्तुकया विचय। . निव्यते ; अतो न नित्यमवियानिरत्तिमसङ्ग 
इस्युच्यते ; तदपि न, वक्षव्यतिरिक्तजीवाम्युपगमे द्वेतभरसङ्गात्‌ इल्यमिध्रावेणाह 
--न चति । अस्तु तिं बरहमण्येवाविदयेयत आई --बद्मणीति । दूषणा- 
न्तरामिधिस्सया पुनरुपन्याप्त इति द्रव्यम्‌ । अयैतद्योपभय।दविरोधस्तवों 
स्व्यित तनाह-- अविपभिपेष इति । विरुद्धा हि सती विधा तां निवर्तेत्‌ , 
नाविरुद्धा, रत इव खूपमिति भावः । एवमम्रणासिक्रामतियां द्पपित्वा 
विपयेयग्रहणात्मिकामिद्ानीं ष^ति--यस्य विति । वक्ष लमवत्वेऽथीन्तर- 
त्वादद्धैतविषात इति भावः । दोपान्तरमाह--कस्य चति; निराणयतविं 
पृथयग्रहणाते मवादितिं भाव. । न॒ तावत्तद्धिपयैयग्रहणं व्क्षणोन्वस्य, 
तद मावान्‌ ; नागरं ब्रह्मण एव) तस्य व्िद्याखरूपस्य विभतिपिद्धाकिधाश्रय. 
त्वायोगादियाद~- ब्रह्मण इति । अयाविरोधस्तत्राद- अधित्रत्तिपिथ इति । 
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केन निवर्तयेत ? न केनापीस्वथः। विधाया अविरुदत्वेनानिवतेकल्वादन्यस्य 
च तन्निवनकस्थादृष्टत्वादिति मावः । 


अत्र सिद्ान्तमाह -अ्नोच्यत इति । “न खमावो नान्तरम्‌ ' इति 
खमावाखमावपतोक्तदोषावनम्युपगमेनैव परिहरति । वदि ब्रह्मणो न 
स्वभावः, नाप्यथोन्तरमवि्या, नास्त्वव तरहत्वत्राह--नेति । यदि न बह्मणो 
भिन्ना, अभिन्ना वा, न सती, नाप्यप्तती, कीदृद्ची नाम सा १ इत्यत आह-- 
एवमिति; देद्श्येव सा, अनवखितैकरूपेतय्भः । न चेयमरीकिकीत्याद -- 
अविद्येति ; लोक इति वाक्यशेषः । एवमादिभिः शब्ैरसी रूढा, न 
सदसदादिशब्दैरेति दशेधितु विशिष्टपयोयनिश्चः । तत्न सच्वामविं ` 
तावत्‌. भमाणमाह-- खमावश्वदितिं ; तस्याः सच्वामावे तावद्विद्यात्वा- 
न्थथानुपपत्तिरेव भमाणमिति भावः । तथा ब्रहमखमभावत् सव्यत्वात्‌ त्रह्मव- 
द्वाधानुपपत्तिरपि तत्न भमाणमूल्यम्‌ ' अथीन्तरत्वामावस्तुल्यदोपत्वात्‌ खमा. 
वान्यत्वपततुद्यत्वाह्या न स पृथगुक्त इति । अत्यन्तासच्वाभावे तु व्यवहा- 
ङ्ग्ानुपपततिः ममाणम्‌ ; न हसतो व्यवहार ङ्गव दृष्टमित्यमिभायेणाह -- 
अत्यन्तेति । उपरक्तणं वेदम्‌ ; उपलम्मोऽप्यततः सपुप्पवन्नोपपययतेति 
सोऽपि भमाणम्‌ । ननु व्यवहाराङ्गं चेत्‌ ततोऽथैक्रियाकारित्वित्‌ सस्य 
क्यंन्‌ सतीः मेवम्‌ , देहासममावस्याभेपव्यवहरागरयाप्यतघवात्‌ । तानं 
तन सदव व्यवहाराङ्गमिति चेत्‌, तदपि न; यता न ज्ञानमात्रं ग्यवहा- 
ङ्गम्‌ । नन्वबिद्या भरमाणेन चेन्‌ भ्रवीयते, ततो ब्रह्मवत्‌ सती ; नो चेत्‌, 
लपुप्मवदसती ; कथमनिवैचनीया १ मैवम्‌; अवमानि हिसा; नतु 
भमाणन्‌ › शुक्तिहप्यवत्‌ ; अत एव सपु्याद्िशि्यते । न च सदसती, 
विरोधात्‌ ; भते बलादाप्नमनिवंचनीये सदसचाम्यां रान्तरम्‌ । ननु न 
तदन्यत्‌ किचिदष्टम्‌ । मा नाम दृहयताम्‌ , तथाप्युक्तममाणवलात्‌ सिद्धम- 
निवेचनीयलमविदाया नापऊपनीयम्‌ ; न हि भुवो गन्धवच्वमन्वत्रावृष्टमिति 
तन दृष्टमप्यपरप्यते । नन्वनिवेचनीयेति निरुच्यते, कथमनिर्वचनीया 
भवन्‌ › सदसध्वाभ्यामिति विशेषितत्वात्‌ । नन्वविद्या चेदुपेयते, अवश्वं 
नश्षणो भिज्ञा अभिन्ना वा स्वात्‌, राद्यन्तरासंमवान्‌ , मेवम्‌ , शक्तिरूप्य- 
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वादित्यक्तोत्तरत्वात्‌ ; शक्तिरूपं हि न शृक्तभिन्नमभिन्नं भिन्नामिन्ने वा घटते ; 


तस्मादस्ति भरकारान्तरसंभ्रव इति । स्वमूरीश्व्योपसंदरति-- तस्मादिति 1 1. 9-14. 


इय चेदृ्ी स्वरेवं वादिभिरम्बुपेया ; तेन न वयमेवोपालभ्या इति युक्तिवलेन 
सवोनम्बुपगमयति--सर्वेति । एतदेव भपनयति--तथा हीति । स्दयू्य- 
वादिनां माध्यमिकानां यादृशं जगदृश्यते तादृशे चेत्‌ सत्‌, ततः परमार्थ- ॑ 
त्वान्नाग्रिघा ; अथात्यन्तमसत्‌, ततः खपुष्पवन्‌ व्यवहाराङ्ग न स्यात्‌; 
न[वभासेत । तथा ज्ञानमा्रवादिनो योंगाचारस्य बाद्याथीवमासानपहवात्तथा 
सत्वे नाथीपद्ववः स्यात्‌ ; अत्यन्तासच्चे खपण्पवदग्यवहाराङ्गत्वम्‌ । वाह्या्थ- 
वादिनो<पि पतञ्जलेः ““ अनित्या चिदुःखानात्मघु नित्यश चिषुग्बात्मबुद्धि- 
रविद्या ‡ इतीयं नित्यादिबुदिर्मिथ्येष्टा ; सा भति मासमाननित्वत्वार्थस्य 
सत्यत्वे न मिथ्या स्यात्‌; असत्यत्वे न त्निवन्धनो व्यवहारः स्यात्‌ ; 
अतः सर्वरनिवेचनीषैवाविद्याम्युपेतव्येप्यथेः । ननु शुक्तिरजतादिविभ्रमे रजत - 
मतत्‌ , न तु तज्जानन्‌; तच्चाविद्या; अतः सत्येव सा; कथमनिर्वचनी- 
यता? इति चोदयति ~ स्वादेतदिति। सिद्धान्ती स्वाह- नैतदिति । असत्यव- 
माप्तमानेऽ्थे तदरव्र मासोऽपि सस्थत्वेन दुर्मिरूपः; कि त्ववमासमात्रं सव्यं 
स्यात्‌; तदवा इत्यपि भ्रान्तिरेव ; तस्येवामावात्‌; न केवलमर्थः, अपि 
स्वथौमासोऽपीत्य्थः । एतदुक्तं स्यात्‌- अथानुबन्धरदितमनुभवमान नो नित्य 
सदेष; तस्य च भ्रन्तेनाथानुबन्पेनाविचात्वम्‌ , न खतः; अशत्याथीनुबन्धदूपेण न 
सतीति खतः सत्यपि "न सती ` इत्युच्यत इति। एवमनिवैचनीयत्वमा्षिप्ं समा- 
धाय पृनरूपसंहरति -- तस्मादिति। तदेव द्रढयति -- अत इति । कुत इत्याह-- 
स्वमावाह नादिति ¦ यद्यविधा सत्छभावा स्यात्‌, न खमावं जद्यादभि- 
रिवीष्ण्यम्‌ 1 न च तथामूतसयान्यथामावः; अन्यथाभूतस्य चान्यथामावे<- 
नवस्ा स्यात्‌; अतो न बाधकन्ञानेनान्यथाक्रियेत । अथातती, ततः खत 
एव निदत्तत्रान्न तेन निबर्यतेलर्थः। एवमनिर्यचनीयत्वमविदयायाः प्रतिष्ठाप्य 
‹ सचे द्ितापत्तिः, असस्वे ब्रह्मसरमावत्वे च निवर्तनीयामावः ' इति परोक्त 
दोपद्वयं परिहरति-- एवमिति । 

इदानीं कस्याविदयेति यदुक्तं तदनुभाष्य तत्रोत्तरमाह-- यश्िति । अन्न 
परश्रोदयति-- नन्विति । बह्मणश्च नाविद्या, वियाखमावलादिति मावः | 
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कुत इत्याद--एवं दीति। ' जविनात्मना ' इत्यासमशब्देन बह्मवद्दिना सामाना- 
धिकरण्यं श्रुयते; न च तयोद घटपटयोरिव तत्‌ स्वादिति भावः । 
तथा ^“ ्ेत्रज्ञं चापि मां विद्धि" इत्यादिविरोधः, देतापत्तिश्च तवेमदे 
स्वादित्यूहनीयम्‌। सिद्धान्तवादी लवाह--सत्यमिति ; न भिवत इत्यनु- 
वतेते । कथं नाम भिद्यत इत्याद-- कर्पनयेति ; अयथार्थबुद्धरित्य्थैः । 


परमर्थनाभिन्ना अपि वह्मणे। जीवाः कल्पनया मिथ्याबुद्धयो विभ्बप्रति- 


विम्बवच्न्द्रवच्च ततो भिद्यन्ते; एवं च भेदमात्रमत्र काल्पनिकम्‌, न 
जीववस््ववत्युक्तं भवति । अत एव॒“ तच्वमसि ” इति भेद एव वाध्यते, 
न त “त्वमसि ' इति जीव इति। पुनश्राद्यीत- कस्येति ¦ कर्य कल्पना 
जीवपरयोेदिकेत्यथेः । तत्र मतभेदेन परिहारद्यं विवक्चरेकं तावदाद- 
अतेति । यद्यविद्या नाम वस्तु स्यात्‌ ततो नासिदा जीववस्ताडेऽ- 
सम्‌, जीवं च विना न तस्सिद्धिः इतीतेतराश्रयदोषः स्यात्‌ ; गायामात्ं 
तु सा; अता न दोष इत्यथैः 1 कुत इत्याह --न हीति । कुत इत्याद - 
अनुपपन्ना्थव हति । अनुपपन्नविषयैव सा माया; उपपन्ना तु तस्या 
यथाधत्वात्‌ सरूपहानिरेव र्यात्‌; अतोऽनुपपन्नर्थत्वं उस्या भषणम्‌, न 
तु दृषणमित्यथः । परिहारान्तरमाह जन्ये त्विति । अहंकरादिकल्पनादत- 
स्तदवच्छिन्रसहरुणतारों षटाकाग इव ` जीवः, 
प भन्तव्यम्‌ । कारणाविद्या त्वनादिः । अनादि. 
त्वमव॒खयुध्याक्टया द्रदथति- तथा चेति 1 अविद्या उपादानका- 


९ पस्य  मदुमपधस्य तद्वादिभिरित्व्यः । पत्रानादित्वस्य फल- 
माह- तत्रेति । तया भसङ्गोक्तस्याभरयोजनत्व्य 


ततस्तत्कटपनति 


क फरमाह--अभ्रयोजनत्वा- 
5.5 "भद्यमानत्य प्पस्य चष्ट फ भयोजनम्‌ ¡; इति यः; 
पनुयोगः तस्ावकरारो न मवतीत्यथैः । तत्र पथनुयोगं ताव 


दाह -- यदक्‌ इति । यद्यपि सषटेः प्रागप्यनुभ्राह्याः सबीजावस्था जीवाः 


॑ सन्ति, अन्यथा पुनः चछ यभावपरसङ्गात्‌ ; त्थाप्युपाधिल्ये ब्रह्मणि रीना 


इवेति यथादृष्टपृथरमूतानुप्रादयाभावरक्तः । इतश्च न परानुग्रहः प्रयाजेन- 


मित्याह - दुःखोत्तरत्वाच्चेति मुश्िनमेव सजे रे 
९ ङलत्तरत्वाच्चेति । अनुग्रहाद्धि सुख्िनमेव सृजेत्‌, न दुःस्विनम्‌ ; 
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दुःखवहुका च दष्ठिरित्वथः; तदुक्तम्‌“ सजेच्च शभमेवेकमनुकम्पा- 
प्रयोजितः” इत्ति । न च खोपयागि किविसरयोननमस्तीर्याद -- नेति । 7. 10-18 
आप्तकामत्वादिति ; ““आप्तफामः आत्मकामः इति श्रुतेराप्ताशेषकाम्य- 
तेन छृता्त्वदित्यर्थः ¦ तदुक्तम-“' क्रीडायां भत्तो च विहन्येत 
कृताथता ” इति । क्रीडादिरित्यादिशब्देन कुतूहरयुच्यते । एवं पथेनु 
योगमुक्त्वा तस्यानवकारत्वमाह-- तस्येति । इत इत्याह--न _दीति । 
तदेव कैकरिकद्टान्ैदरैदयति- नेति , प्रकृतिविकारपक्षोक्तोऽपि दोषों 
नास्मत्पक्षमार्कन्दतीत्याह- ` तथेति ; विमरस्यापि व्योक्नस्तकमलिनादिर्नम- 
दकशीनादिति भावः । अविद्यारृता सष्टिरभरयाजनेत्यक्तम्‌; इदानीमभ्युप- 
गभ्यैव क्रीडार्थी प्रत्ति पूर्वोक्तदोषाभावभाह- आपि चेति । क्रीडाथ- 
प्रडत्तिः ; क्रीडा मवतीत्यध्याहार्वम्‌ । उछछछासादिति ; प्रोत्शाहादित्यथेः । 
भररथनेति; कामपार्थेनावता छताथेभवृत्तिेव कीडोचत, न कायाेति मावः । 
मनु सुखिदुःतिदृष्टे रागद्देतूत्वेन ब्रष्टूत्वादीश्वरस्य॒तद्स्वेन वेष 
स्यात्‌; तथा दुःखिनः खजतो सैषृण्यं च स्यादित्यत अ.ह---न्‌ चेति । 
कुत इत्याह -न हीति । मायां करोतीति मायाकरः शछाम्बरिकः, तस्य 
सेपु्णमसं पृणोङ्गं च सूयाद वदेयतो यथा न रागद्वेषौ तथेति 
सपत्े दृष्टन्तः। सत्यप्रपथ्वादिपक्तेऽपि तमाह - चितेति । पुस्तं लेख्यम्‌ ; 
‹ ताम्‌ ‡ इति ऊनः किवन्तात्‌ ष्ीत्रहुवचनम्‌ । विकराविकर्त्व- 
मदपूणसेपृणोङ्गत्वम्‌ । चित्राणीत्युपलक्षणम्‌, रेस्यमपि द्रष्टव्यम्‌ । 
प्रतिकृतिः भ्रतिरूपकम्‌ । परिहारान्तरमाह -कर्मेति । पजंन्यस्थानीयो 
हीश्वरः साधारणं कारणम । सुसिद्ःलिभेदस्त॒ खकमेभेदादीज मदादेवाह्कर- 
मेदः । -तसरान्न तय वैपभ्याद्िदोष इदः । नन्वेव कम शयणरतन्ञ्यान्‌ 
सतर्यजक्षणपश्यै न स्यादित्यत अआ!द--न चगि । पएतदुक्तं मवति-- 
नान्यपिक्षित्वमतरेणानीश्वरप्वं स्यात्‌; न दि लोके सेवाविश्ेषपिज्ञः फे 
प्रयच्छन्‌ भयुरनयुः; सश्च तदपक्लाऽपि यभा फर दतुं प्रभवतीति 
स प्रभुः, नेतरः; तथा कर्भपिक्षोऽपि स एव एं दृतुमीहे नेतर इति 
तस्थैवेश्वरत्वमिति । ^“ पुट्पस्य च युदधस्थ ना्यद्धा व्रतिः "“ इति चाद्यं 
भ 
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मापिकीं सृष्टिमाश्रित्य विकारपक्षानभ्युपगभेन पूर्वं परिहतम्‌; अधुना तद्‌- 
म्युपगमेऽपि नैष दोषः, किमुतास्मकं मायावादिनामित्थमिप्रायेणाह्‌ --- 

2.11-9. तथेति । प्रछृनिविकारयेरत्यन्तमवेरक्षण्ये प्रकतिमात्रवत्‌ प्ररृतिविकारमाव- 
मेदो न स्यात्‌; अतोऽस्ति तयेर्बिरक्षण्यम्‌; एवं च शृद्धादप्यद्यद्ा 
विरृतिभेविप्यतीययथेः 1 ` वृष्टं॑चान्यत्रापि भ्रठृतिविकारयर्वेर्षण्यम्‌, तद 
दिहापि स्थादित्यमिभायेणाह --द्रवाणामिति । अचेतनचतनौ चतनानपिष्ठिता- 
धिष्ठितौ द्रष्टव्यौ । 


इदानीमहतिमते पुनश्रोदयति ~ नन्विति । विशद्धस्रमावाः; विमल- 
विद्यालमाब इत्यथः । तिडान्ती तु छद्धादमिन्रमप्वञ्युद्धं भव्येवेति दशै- 
यन्नाह - वतेमिति ; असारमित्ययैः ; वातोत आगतं वातम्‌; निप्ममाणक- 
मित्यथेः । कृत इत्याह--न तावदिति । कथं पन्विम्बातमतिमिम्बं ने मिन ! 
साब्रयवस्यावयवसंयोगमन्तरगानुपपत्तेः । न = तस्यावयवा ददयन्त 
च कट्प्या, अन्यथापि तत्मतिपद्युपपत्तः । सावयवस्य च निरन्तरे दर्पगे 
शिस्वनुपपत्तः; विग्वरूपनस्यभिज्ञ(नाच्च; स्पर्शनेन चानुपलब्धेः ; सावय- 
वर्थ अवयवतत्तयागनाशमन्तरणानाशम्‌; अस्य च विम्बसनिधिमात्रेणा- 
भित्‌; तसाष्म्वमेव त्रान्त्या भिन्नं मातीति खितम ननु शद्धा 
दामक्तस्या्ाद्धस्तच्तो न घटते; भरतिविम्बे त॒ भ्रामित सेत्याश्चङ्य इहापि 
जा तरत्याह ।वभ्नग्‌_इति । भ्रान्तित्वमेव व्रढयत्ि- जन्ययेप्नि । तच 
तस्त जीवानामञ्युडखमावत्वे डिम स्यादिति लमावाहानात्‌  इत्यत्रोक्त- 
मित्यथैः । अत्र पुनश्रोदयनि- स्यादिति एकातम्यवादिनस्तव्यतिरिक्त 
आगन्तुको हेतुनस्तीति भावः । सिद्धान्ती ववाह --किमत्रागन्त्केनान्येन 
दतुना : आगन्तुक दि म्रतिबिभ्वादिभ्रम सोऽयेक्षयेत अनादिस्त्वयं जीव 
भ्रमः; वनि त्तववग्रहणादवोपपत्तरागन्तुकबाह्देलन्वेषणमयुक्तपित्यमि 
भ्रायेणाह ~ जनादाविति । अनाद्त्वाच्चावि्याप्रगृततिहत्व मावचोद्यमपि परि 
हतमित्याह--तथ। चेति । अत्र चोदयनि - - नन्विति । देतृच्छेदादिः देतु 
भदुच्छद्‌। दृष्टः; जबिद्या (्वनादित्वातं स्वाभाविकरोति निरतः; अतः कथ 
मुच्छितेत्ययेः । सिद्धान्ती तु साभाव्क्यप्युच्छिद्यते तावदृविद्या; अन्यथा 


६ 
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व्रक्षकाण्डः ५, 


त्निटस्यथानि शासतराणि व्यथोनि स्युरित्यभिभायेणाह--सरवेति । दृश्यते च .11-17. 
स्वाभाविकप्वाप्युच्छेद्‌ इत्याह-- अपि वेति । परस्तु इयामतादिवैषम्य- 
मापादयन्‌ बोदयति- - नन्विति । भत्ययः; हेतुरित्यथेः । न विचते 
आगन्तुको द्वितीयोऽर्थ यस्य स तथोक्तः । तदभावात्‌ ; विछक्षणप्रत्ययोप 
निपातामावादित्यथेः । कृतो निरत्तिः १ अविद्याया इध्यध्याहायेम्‌ । ननु 
मा भूदागन्तुको हेतुः ; आसनो विद्यात्मकत्वात्‌ तस्ल्भावमूतैव विदा 
अविद्यां निवतैविण्यतीत्यत आह - न रवल्विति । विधाविये वेदेकत्रात्म- 
नीच्छा, ततस्तयोः खमावावख्यानादविरोभे न निवस्येनिवतेकभावः; विरोधे 
वा विधयात्मन्यविद्या नित्यानेरस्तेति ततन्निवन्धनत्वाभावानित्यमृक्तं जगत्‌ 
स्यादिप्यथेः । अविद्याया इति काकाक्षिवदुमयत्र॒सेबध्यते ¦ तयेति 
विद्ययेत्यथेः । श्रवणादिजन्यमागन्तु$ विद्यान्तरमविद्यां निवकषयिप्यतीति 
चेदत आह न चेति । आगन्तुकस्यापि विद्यान्तरस्य वबक्मखमावत्वात्‌ 
नेकारम्यहानिरिति चेदत आह --आगन्तुकेति । नानिस्यस्य नित्यखभा- 


वत्वं घटत इत्यथैः । अ्रैवार्थै परोक्तं पठति- तदुक्तमिति । 
खत्र॒तिद्धन्तमाह- अत्रेति । मगिविम्बवृष्टान्तेनोक्तपित्य्ैः । क- 


स्मान्न वक्षण इत्याह-- तद्धीति । अविद्यानिवतेक आगन्तकोऽथे[ऽस्य 
नास्तीव्यथेः । यद्वा अनागन्तुकार्थमनापेयातिशयमित्यर्थः । तत्र॒ नित्य- 
प्रकाशत्वेन सामाविक्यविथा नास्तीत्युक्तम्‌ ; अतानागन्तुकाथेत्वेन चागन्तु- 
क्यपि सा नास्तीत्युक्तमिति विवेकः । विद्यासलरमावे बक्षण्यविद्याकटपितत्वे 
नास्तीत्युक्तम्‌ ; यदि च स्यात्ततो महान्‌ दोषः स्यादित्याह - अन्यथेति । 
्रह्मपूयं गतस्यति; बरसमावे पराप्तसयेत्थथेः। ततः किमित्यत माह - तत्रेति । 
ब्रह्मैव संसरति मुच्यते च, न जीवा इति च तेषां मतम्‌ ; तदनुमाण्य 
दुषयति-अथति । ब्रक्षवर; न जीवा इत्यथः। कुत इत्याद -- यत॒ इति । 
जमेददशेनाद्रह्णि मुक्ते, अन्यस्य भेदद्रष्टुवदस्यामावात्सवेभदनत्यस्तमवे युग- 
पत्‌ सवेमोक्षप्रसङ्ग इत्यथः । सवपक्षमुपसंहरति ` तस्मादिति । नन्वस्त 
जीवानामविद्या; तथाप्यंकात््य विलक्षणहेत्वमावान्‌ कथमव्रिद्यानिबत्तिरिति 
पूर्वोक्तमाशङ्कय परिहरति --- तेषामिति । विलक्षणसत्यदेत्वभारऽपि जीवाना 


(11 । 
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86 ब्रह्षसिडेग्याख्या 


मविधयाकटपाणामविद्याकल्पितश्रवणादिरक्षणहेतुकविद्योदयादविद्यानिवृत्तिषेटत 
इत्यथैः । विलक्षणः प्रत्ययः कारणं यस्य॒ स तथोक्तः, विलक्षणभरत्यय- 
श्रासौ वियोदभश्रेति कर्मधारयः; विरक्षणश्नापसतौ प्रत्यववि्योदयश्चति वा। 


> 199 ननु जीवानामपि त्िद्या नेक्षणरसि, अतः सेवाविधयानिवर्तिका, 
नागन्तुकी ग्रक्षणेत्यन आह-न हीति । अविद्यामय एवै जीव 
इत्युच्यत इत्यथैः । ननु विद्याखभावादू श्ह्यणो जीवानाममेदात्‌ कथ 
मविद्यामयत्वमित्वत आह --अग्यतिरेकेऽपीति । यथा विस्वे मुखायवद्‌।तं 
तत्मरतिविम्बं च ऊपाणादूवनवद्‌तमेवे ब्रक्षणो विद्यात्मत्वेऽपि जीवाना- 
मविद्यति व्यवस्थेत्यथः : ननु न तावद्भह्मविद्यनिवतेकम्‌, नित्यनिवृनि- 
भस॒ङ्गात्‌; न चाव्ि्यान्तरम्‌ , अविद्यात्वाविशचेपेणानतियोगित्वात्‌ , निवतंका- 
निवृत्तिभसङ्गाच्च, निवतेकान्तरकल्पगायां चानवत्थानात्‌. ; ग च ब्रह्मा 
विद्याम्यामन्यक्निवतंकं नवा्तीत्यगिभायेण पृच्छति- कनति । सिद्धान्ती तु 
रजस््वाविशेपेऽपि यथ। कतक्रजो रजोऽन्तरभतियोगिं तन्निवर्षकं च मवति 
तथा अविद्याल््नाविद्चषऽपि श्रवणद्यविच्या प्रपश्वाचिद्यायाः प्रतियागिनी निव 
निका च भेव्िप्यनीत्यमिप्रविणाह --श्रवणेति । तत्न श्रवणमननयोः शाद्‌ 
विच्यत्पतिक्रमेण, बक्षचयौदेश्र करमपक्षयकरमेण, ध्यानादेश्रा्वयात्मपरका- 
शाभिन्धक्तिकरमेणाविद्यानिग्च्युपायत्वपिंति विवेकः । श्रवणं वेदान्तस्य, 
मननं तकंण तदथोनुसन्धानम्‌ , ष्यानाभ्यासस्तदयौनुचिन्तनाइत्तिः । परश्च 
तुल्यजातीयस्य श्रवणादेः भरतियोगिखातंमवामिप्रायेण पुनः पच्छनि-- 
कथमिति । सिद्धान्ती तु किमत्र वक्तञ्यम्‌ १ अविद्यात्वाविदेपेऽपि श्रवणम- 
ननपूवेको न कणमूलोपदेशपूवेको योऽय“ स एव देति मेति" इति 
वीप्सया प्रतिषिद्धप्विकमिचमानमपथे ध्यानाम्यासः सोऽत एव प्रपथदशैन 
मतियागीं ; अतस्तत्निवतवतीत्याह-- योधय मिति । भ्रतिविद्धो ऽलिकमेदभपथो 
यस्मिन्‌ प॒ तयोक्तः । देहादीनामात्मलप्रपिपेधे। ऽयम्‌ , नाखिरुभपचभतिषेष 
इत चत्‌) न; देहाद्रश्तत्वादश्रतकल्पनाप्रमाणाभावाच् । तस्माञतिषेध्या 
पल्लायामगृद्यमारणविषत्वादखिखप्रपशभरतिपेथ एवायमिति सूक्तम-- प्रतिषि 
दालिलमदुमपञ्च इति 1 नन्वेवमपि श्रवणादरभैदद्चननिवक्षकस्व निवर्तैका 
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६. 


अष्षक्राण्डः 8१ 


म्तरानुपपत्ेरनिवृत्तावनिमक्षिप्रसङ्ग इति पराभिप्रायमाश्चङ्कय परिहराते-- स ?.12-14 
ति । सामान्येनेति ; अविक्ेषेणेत्य्थः। 'सः' इति श्रवणादिपूर्वो ध्यानाभ्यास 
परामश्यते । एतदेवान्वयन्यतिरेकाम्यां प्रपनेयत्ि--7 दही । यदि 
्रोतृश्रवणादिभेदं विहाय भेदान्तरभविखापकाः श्रवगादयः स्थुः, ततः 
स्यदेष दोपः; ते विकेपेण सवेभेदान्‌ प्रविङापयन्तस्तदन्तगेतत्वादात्मान- 
मपि भ्रविङापयन्ति; ततश्च न तेषाभनिद्धत्तिः; नापि निवनेकान्तरापेकषेति 
भावः; ततश्च नानिर्मक्षद्रोष इत्याह --तथ[ चति । सखच्छ इति खप्राव- 
निभख्ल्लमाह । परिशु इति ; अपगतागन्तुकाविदयाकराद्वष्य इयय: । अने 
दृष्टान्तमाह ययेति ; यथा द्रभ्यविशेपश्य कतकादेचू्रूपे रजः कव 
नाक्षिप्तं सत्‌ रजोऽन्तराणि संहरेत्‌ खय च दहियमाणं रजः्तपशृकटम- 
मदक कममूतं खङूपावस्थां नयतीत्यथैः । दछटान्तमुक्त्वा दाष्टान्तिकेऽपि 
योजयति--एवामिति । मदद शेनत्वेन रिद षामावात्‌ तद्रते श्रवणादिगते च 
भेदे प्रविखीयमाने जीवः लच्छे सखरूप<वातछठत इत्यथः । ननु ब्रह्मणो 
विभक्तो जीवोऽविद्याविल्ये खङपस्थोऽपि तथेवावतिषठठते; अतो न बन्नी- 
मावोंऽस्य स्यात्‌ ; श्रूयते चास्ती--““ बह्म वेद ब्चैव मवति ' इत्याश याद 
--अविदययेति । यदि ब्रह्मणो जीवसतच्चतो भिन्नः स्यात्‌ ततः स्यादेवम्‌; 
करि त्वविद्या; अतो विद्ययाबियानिरत्तीं यथाब्रह्मङ्धपमेव भवतीत्यर्थः । 
त्र वृष्टान्तमाह--यथेति । भेदे ; विदारण इत्ययः । तदाकाश इति; षटा- 
काश इत्यथः । पर इदानीं विजातीयत्वप्रयुक्तमुप्णशीतादिषु निवतेकत्वं 
ृषटमित्यभिमानेन पुनः परत्यवतिठते --स्यादेति । श्रवणादरिभेदेन परपश्ः 
कथं निवत £ अविद्याल्वारिदे पादिति मावः। निद्धान्ती तु सजातीयस्यापि 
रजसः प्रतियोगिनो रजोन्तरनिवतंकत्वं दृष्टम्‌ ; विजातीधस्वापि रपरादे- 
रपरतियोगिनो न वृष्टम्‌ ; अतः शीतोप्णादावमि प्रतियोगित्वप्रयुक्तमेव निवतै- 
कृत्वम्‌ ; तच्च श्रवणदिभेद्स्यानिद्याकतत्वेऽपि व्यक्तमस्तीतयाह -- भेदेति । 
्रतिपक्षत्वमाह--व्यक्तमिति । भरवणदिः खयं निक्त सजातीयस्य च 
निवतेकत्वे दृष्टान्तद्टयमपरमाह--यथा चेति । यद्यापि पयो नाठरेणाभिना 
जीर्धति, तथापि पयोन्तरमनपे्य जीथेतीयेतावता साम्येन स्वयमिस्युकम्‌ ; 
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38 ब्रह्मसिदिग्याख्या 


न हि दृष्टान्तेन सवेया साम्यं भवतीति भावः । भवणाद्यविचैवाविदयं 
निवतेयतीरतीमं श्त्या द्रढयति - यथोक्तमिति । मन्त्रार्थं॑स्पष्टयति -- 
एतदिति । विद्या विंशुडधवि्ानं निलयम्‌ ; अविद्या श्रवणादि ; ते दहयुपायोपेय- 
भावेन सहिते सबद इति यथाक्रममाभिसंवन्ध इति । ननूपेया चेद्धिचा, 
साध्या तर्हिं; न ह्यसाध्यस्योपेयत्वं घटते ; अतश्रानित्यत्वमित्याशङ्कय 
मन्त्रस्योत्तराधं योजयति- साध्येति. । तद्याचष्ठे- एप _इति । नाविद्या 
विद्यां जनयति, फं त्विद्यानित्तिम ; विद्यां तु व्यनक्ति; तेन व्यङ्गयतया- 
पेयत्वं विद्यायाः, न जन्यतया ; अतो नानियतवमियर्थः । एतचात्मख- 
भावमूतनिलयविदयाभिप्रायेणोक्तम्‌ । ननु “मृत्युं तीत्वौ ' इति मृत्युनिड्तिः 
श्रूयते, नाविदीनव्रातैः ; कथमविद्या निवत्त इत्य॒च्येत १ इत्याशङ्गयाह-- 
मृत्युरिति । चतु मन्तरपादं योजयति- तस्यामिति । "विद्यया" इति इत्यंमूत- 
सक्षणे तृतीया । खरूपावस्थानामलयमृताविवरणम्‌ । नन्वविद्या बेदविधां 
निवतेयति न ततः सस्पराभाय भयतितव्यमिसाशङ्कयाह- स्फटिकेति ; 
यया स्फटिकेमणेजेपाचुपाथ्यपनयाय परयज्ञदेव तच्निबन्यनरागत्यागात्‌ भयता- 
न्तरमन्तरेण खरूपेऽवस्थाने तद्वदिहापीलय्ः । 


अनर केचिदाहुः--“ कर्त्ेवेह कमणि " इलयतो मन््ात्‌ कर्मं भरङत- 
मविदयाशब्दैन विद्यपयुदातेनोच्यते ; तस्मात्‌ ज्ञानकमैसमचयपरोऽयं मन्त 
इति । तदसत्‌ ; "अविधा इति हि नन्धुतिरपर्मवत्‌ खशक्तवा विद्याविरुडधम- 
सम्यन्ानमन्ञानं चाह, नान्यमात्रम्‌ । जत शतिर परकरणाद्लीवती । तस्मान्न 


ज्ानकभसमुचगपरोऽय मन्त्र इति । 
मन्त्रप्वायोन्तरमाह-- अन्य इति । 
इटस्यात्मभकाकेन रदितमस्तीत्यथः । एतदेव दरयति तथा दीति । न 
ह सतः भकाञ्ञः प्तभवति ; न च परतः, खमावाहानात्‌ ; न चात्म- 
स्यन मकाशान्तरेण सप्रकारोन, अविकारित्वादात्मनः । न च प्रकाशोनास- 
भस्य मकार इति भावः । उपसंहरति--तस्मादिति । तथा तयेति: तेन 
तेन प्रपदरूपेगेययः - 
न गलभः । एतदेव श्त्या द्रदयति--यथेति। जत्र कतरिदाह-- 
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सवैशब्दोऽय प्ररूतविषयः; भरतं चात्र “न तत्र सूर्यो माति न 
चन्द्रतारकम्‌ इत्यतः सूयोदि ; तेनायमथः--तस्य बरह्मणो भासा प्रभवेण 
सवीमिदं सूवौदि भाति विद्योतत इति, न तु तव्मकाशेन स्वं जगञअकाञचत 
इति । तदयुक्तम्‌ ; भाःखब्दों हि प्रकाशवचनः ; भ्रमावशक्त्यादि वाचित्वे 
सत्यलकिकोऽैः कदिपितः स्यात्‌ ; तस्मात्‌ तस्य मात्ता प्रकाशेन सर्व 
प्रकाशत इत्ययमेवाथैः । नन्वेवं बरह्मणः भकाञात्मकत्वात्‌ ^ तस्य " इति 
व्यतिरेको न घटते । “ राहोः शिरः ' इतिवदुपचारादु पपत्तः । नन्वेवमपि 
प्ररतत्वात्पुयोदेरेव ब्रह्मभकाश्यत्वभुक्तं स्यात्‌, न सरवेस्य जगतः । न; 
तत्सामान्यादितरेषु तथात्वात्‌ , बक्क्षत्रादिवदुपछक्षणोपपत्तेश्च । सर्वशचज्दश्र 
सरसेनास्ेषवचनः ; स खा्थीनुपपच्या संकोच्यमानः भ्रक्ररणादिमिर्नियम्यते ; 
यथा--“ स्वेमन्ने भुक्तम्‌ ' इति । न त्विह तथति श्रृतसकोचो न युक्तः । 
उक्तः पर एव भरकाशस्तया तया प्रकाशत इति स फ सखमावात्परि- 
णामाद्वा १ नेत्याह--किं त्विति । अतरार्थेऽभियुक्तवाकष्यमाह-- यथेतं । 2. 15-1. 
` सवं दशनं सर्व ज्ञानम्‌ ; अन्यूनं संपूणेम्‌ , परभकाशसखरूपमिति यावत्‌ । 
अविकस्यवियददिविकटपरादितं वियदादिरूपण विकर्प्यमानमिव तु 
जयमान्तरः देहान्तशतो जीवो मन्यत इत्यथैः यद्वा विकढ्पोऽसद्ज्ञानम्‌ , 
तनन भवतीत्य विकर्पम्‌ , असन्तं विकर्पमिबासद्र्यं ज्ञानमिव मन्यत इत्यर्थः| 
पूत विद्याविद्ययोरूपायोपेयभावेन सहमाव उक्तः, इह त्वविद्यायाः प्रपश्च- 
दृश्ौनस्य विद्यानुबडत्वेनेति विवेकः । ननु जीवानामव्रिद्या, न बक्षण इति 
पूवमुक्तम्‌ ; कथमिदानीं तस्यैवावि्यानुबदधत्वमुच्यते £ पूव बक्षलख्पज्ञातर- 
त्वेन जीवानामवियेत्यक्तम्‌ ; अघुना तु निरषिष्ठानविभ्रमानुपपत्तेरज्ञातत्वेन 
शुक्तिवत्‌ बह्मणः कायोबिधानुबद्धत्वशुच्यत इत्यविरोधः । 

एव प्रपथाविद्याया नित्यविद्यया सह मावशुक्त्वा श्रवणादिविदयाय। अवि 
दयया सहमावमाह- तयेति । विद्याविद्ययोरन्योन्यसहभाव इत्युक्तं भवति । 
अत एवोक्तम्‌ू--' उभय॑ सह ` इति । कृत इत्याह--श्रोत्रिति । एवं 
मन््रस्य पूवार्थं व्याख्याय तस्येत्तराध व्याच्टे-ततरेति । श्रवणादिविभा- 
गाविद्यया नित्यविद्यागतामविद्यां प्रपश्दर्शनं ती््वत्य्थः । नन्वविश्ात्वे 
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40 बक्षतिद्धिव्याल्या 


तुल्ये को विशेषः, ये सा जगतो मेद्दशनमविदयां मधितेत्याशङ्कय विशेष 
उक्तः - विद्याप्त्यासन्नयेति । एकत्म्यश्रवणादिविद्यायां तत्सह भावेन नित्व- 
परकाशरूपायां चाभिव्यज्कत्वेन श्रोतृश्रवणददिमेदाविद्या भत्यासन्नेति विशेषः। 
विद्यारक्षण इति ; नित्यन्रकाञ्चरक्षण इत्यथः । तन्निदृत्ताविति; कधव्यानि- 
वृत्ावित्यथेः । अत्रदानीपरकात्म्ये भेदस्यासत्यत्वात्‌ श्रोत्रादिभेदाश्रयाः श्रव- 
णारयऽप्यसत्याः; ततश्च कयमविद्यानितृत्तिकरा्थं कुयुः ? इति परश्चोद्यति -- 
स्यादिति । मरुम्रीयिकाजलदौ स्लानादिकायीदशीनादिति मावः ! श्रवणा- 


` दरत्याच्च ब्ह्मभतिपत्तिरसत्या स्यादित्याह --असत्याच्ेति । वहरित्यध्वा- 
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हत्य मरतिपततिपदेनानुषनीयम्‌ । सिद्धान्ती त्वसत्यादपि सत्यं कार्य सत्या- 
यभतिपततिश्र दृष्ेत्याह --उच्यत इति । शाभ्बरिकददिता रुयादिमावा 
भीतेः, व्याघ्रादिभाया च भयस्य निमित्तमिति विवेकः । सत्यभतिपत्तरित्यन 
निमित्तमित्यनुष्नीय५ ; इदशुदाहतम्‌ । रेखा गवयादिरूपेणासत्यापि 


रे्वालरूपेण तावत्‌ तत्या ; श्रवणाद्युपायारतु खरूपेणाप्यसत्या इति . 


क चदे क ५ प 

विशेषं द्ेयन्‌ प्रः पुनः भत्यवतिष्ठते -- स्यादेतदिति ¦ सिडान्ती तु 

रखासस्पेण सत्या भपि रेखागवबयादये येन गवादिरूपेण सत्यगवयादि- 

भ भ, ( 

तपदुकास्तृपमतत्वमेव ; रेतारूपसत्यत्वे तु सत्यगवयादिभतिपत्तिकावीनु- 

पयाग्यकिचित्करमेवेत्यविशेषमाह- ति दि त॒ केनचिद्रप 

पाह उच्चत्‌ इति । यदि तु केनचिद्रूपेण 

१ रेण न त्यि भवान्‌ , तद्प्यस्तीत्याह ~ अपि चति । नधैवा- 

द्या वि गही शुदधयक्षनाप्ताुपाय इत्यथः । रेखादयोऽपि 
^ ४५, व्‌ 

त्रूपेण तन्तो ऽपि वणोदेनाविद्यादिरूपेणैव वणीदनां गमकाः, न खख्मे- 

णेति सर्वया साम्बं प्रकटयति यथेति ति 

ता कट्यति -यथाति । अत्र परमतयुपन्यस्य दूषयति- 

द[ऽपीति । लकरविरोपं प्रक 


रयति- तथा दीति । असत्याच्च सत्यायै्रिति- 
पताबुदाहरणानोरमाह--तथेति । बहिः मतितरिस्बल्ज्छितमादरशमुपङभ्य 
ध निमाुमनं न मृपेत्यथैः । अतरवोदाहरणान्तरमाद. _ ब्दाच्चेति । 
ध सत्वम्‌; तच्च ॒दीषेत्वदिषटिकाऊत्वादिलक्षणस्यासत्यत्वयो- 
2 मन्तन्यम्‌ । एवमसत्यात्सत्यकायभमतिपततेभेदेनोदाहरणानि 
श्वा अशुनामयत्रापयेकमुदाहरणमित्याह- तयेति 1 सत्यप्यदहिदश्चे कस्य- 
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चिन्मरणमूच्छयोरदरनादनैकान्तत्वं हेतोराशङ्कय विहिनटे-काखदीति । 1.14-15. 
तेनेदरामिदमनुमानम्‌ ‹ मरिष्यत्वयं मूच्छ वापत्स्यते, राहोः पङ्गावां काठ 
वद्मीकादौ देशे दटत्वात्‌ पूरवैदृष्टदष्टवदिति दृष्टान्तविशेपणत्वे हेतुत्व 
मुन्नेयम्‌ । 





एवं परोक्तं दोपं खपे परिहत्य परसमे चापादयन्नह्‌ - यस्थवेति । 
ननु ॒ज्ञानमेवैताभिरपनेष्यते; अतः कथमपनेयामाव इत्याराङ्कबाह-- 
क्षणिकस्येति । ज्ञानापनयो हि तदह्धिनाशः, स च तस्य क्षणिकस्य खमाव- 
तिद्ध प्येत्य्थः। ननु पूरवेपदधस्य ज्ञानस्व विशुद्धिरतिशयस्तामिरुपनेष्यते ; 
अतः कथमुपनेयामावः १ इत्याशङ्कचाह--अनाधेयेति । द्ितीये क्षणे 
ज्ञानस्य शुद्धिर्जन्या, न च तदस्तीति मावः । यद्या द्ितोय क्षणे किचि- 
द्पनेयभुपनेयं वा; न च क्षणिकस्य तोऽसि, सखरसेन विनाशात्‌ । किं 
च तथामृतस्यैवासंमवात्‌ ; कंनिदतिशषयथ विकारमाधाय फचिदुपनेयमपनेवं 
वा; न च क्षणिकस्य क्षणिकत्वदेवातिशवाधानमस्तीत्ययेः । न चेकस्मिन्‌ 
क्षणेऽतिशयानतिशथौ समवतः, विरोधात्‌ इत्याइ - -एफसिमननिति । न चैक 
स्मजनेव क्षणे पृवोपरारभमेदेन तयोरविरोधः, एकस्मिन्‌ क्षणे पृवोपराधेमेदा- 
संमवादित्याह--क्षणस्येति । यस्तु विश्दधाच्‌ क्षणात्‌ विशुदस्यैव क्षणन्त- 
रस्योद्यमाह तस्यान्यो बद्धोऽन्यों भृच्यत इति दधंटमापद्यते । एवे 
सतानिन्युपनेयासं मवमुक्त्वा < मरति सेतताबाद्ङ्कयति--यदातिं 1 स्थायिनी 
हि संवतिरिति भावः ¦ तद्पयति -- तदसदिति । संसारिणो मोक्षेऽपि 
कारः; स च कवृत्वमोकतृत्वसक्षणः; न च स्ततिस्तादृश्ची, अवस्तुत्वात्‌ ; 
अतोऽस्या मोक्षेऽनधिक्रारादुपने ॥पनयार्वाकचित्कराविति भावः 1 अवस्तुत्व 
च संत(नस्य सतानिभ्यो व्यतिरफानम्यपगमादितिं द्रटन्यम्‌ । दृषणानर- 
माद- कथं चेति; खपृप्पादावदश्नादिति भावः ¦! अत्रैव परमतमाशङ्क- 
यति-- अयति । एतष्पयति- करिपितस्तहाति । खोक्तमाद---उ कामति । 
परस्मादात्मनो भिन्नतया कस्मिते। जीवः, तद्धिषथौ बन्धमोक्षौ, न परस्मिन्‌ 
परभात्मनि सत्य इति “तस्मादविद्ययया जीवाः इत्यादाबुक्तमित्ययेः । एवं 
संसारमोक्षावपि कल्ितविषयत्वात्‌ कल्पितावित्युक्त भवति । कि चाना- 
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42 नह्म्िदिन्याख्या 
दिनिषनस्यात्मनो मुकतिससारौ न संभवत इति प्षषणिकपक्नोऽम्युपगतः; तं 
च्युपगम्यायि चेद्नदिनिषनायाः संततेरेव तविषी, तत आत्मना कि- 
7. 16-&.मपरादधम्‌, येन तस्य तौ नेष्टो इत्यीभिप्रोयणाह-- अपि चेति । अनादि- 
निषनत्वमेव संततेरुपपादयति--तथा हीति । संततनोत्पादः, संसारस्या- 
नादित्वात्‌ ; उत्पादे हि न सोऽनादिः स्यात्‌ । अवस्तुत्वाच्च सतते नत्पाद्‌ः; 
न चोच्छेद्‌ः, अवत्त॒त्वादेव; न श्यवस्तुनो जन्मोच्छेदौ स्त॒इत्य्थः । 
इतश्च नोच्छेदं इत्याह-- अन्त्येति । अनुपपत्तिमाह--स हीति । अप्र 
आह-- अरमत्‌ _इति । योगिनोऽन्त्यक्षणस्य सर््रियत्वेन सर्वतत्ाना- 
करियाकारत्वात्नासच्वम्‌; अतो न तद्तच्वात्‌ पू्षणानामसच्वम्‌; अतो न 
सतानामावः । न च तस्यानुच्छेद्ः, सेतानान्तरे सति खध॑तत्युच्छेदादिति 
मावः । सिद्धान्ती तु पूवैमपि देतुफलमावानुृत्तवेकसंततिरासीत्‌; इदानी 
मपि चेद्यागिनोऽन्यक्षणस्य स्ेश्ञानस्य च हेतुफठमावोऽस्ति, न तर्हि 





संतानान्तरलम्‌ ; न दहि हेतुफलपरंपरामन्तरेणान्यदेकपततेहषुः; अतो न ` 


संतपयुच्छेद्‌ः; सतश्च न तछक्षणो मोक्ष इत्यभिमायेणाह--सतीति । परः 
पुनव्िेषमाद-- नेति । ततः किमिलाह-न चेति ।  योगिन्नानसंतती 
चरम यये: । यदि नोपादानं $ तर स इयाह-- माढम्बनेति । 
अ विषयर्ूप कारणमिल्यथः 1 उपादानं तु समनन्तरपूप्भावि 
त इत्याह-- समनन्तरेति वज्न्नान ससंतान- 

पक, च सहगल व व सत 
ब त ण 
त 0 भ म 
- तच्च; यदि तल्यजातीयमुषा- 

दानम्‌, राप्तं ताह योगिज्ञान सवत्नन्नानस्य ्ञानमात्रङूसतया तुस्यतव- 
नोपादानम्‌; अतो न संवानान्तरलरमिलमिभायेणाइ- यदीति । यदि त॒ 
पोगिसवजञानयोर वेसवेविषयतवेन विषवभेदादत॒स्यजातीयलम्‌ , अता न 
वोगिज्ञानमुपादानम्‌, अतो विर्क्षणसरवज्त्ानोस्पत्तौ योगिज्ञानसंतानोच्छेद 
युच्यते अतो स्पशञानभवाहे सति यदा रतज्ञान॑मवरति तदापि पूवे 
पतानेच्छेदादपवर्गभरसङ्गः स्यादिलयाह--योऽपीति । अय तन्न क्थवि- 
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द्वोरूपतया तु्यत्वमुच्यते, तदविशिष्टं योगिसवक्ञज्ञानयोरपि; ततश्रोपा- 
दानोपादेयमावादेकस्ततानतवं पुर्व॑संतानानुच्छेदात्पुनरप्वनिवोणं स्यादित्याह - 
क्थेचिदिति ॥ र 2.15-16. 


इदार्म क्रमप्राप्तं विज्ञानपदं व्याख्यातुं तद्व चाव्त्यं परमतमुषन्यस्यति-- 
केचिदिति । सात्ममनःतंयोगजं विज्ञानं गुणां यस्येति विग्रहः । अविज्ञान 
सखभावमिति ; खतो जडमित्यथः । सम्यगुत्खाता उन्मूलिता; सकला बुद्धि- 
सुखदुःखेच्छादवेपपभरयतघमोधमसेस्काराख्या विशेषगुणा यस्मिन्निति विग्रहः । 
तस्येति ; आत्मतच्वस्येत्य्थः । ज्ञानसखभावोऽपि चेन्मनःसेयोगसपिक्षो 
जानाति तत एव तहिं ज्ञानमूत्पस्स्यते, तेन डथा तत्लमावत्वकर्पनेति 
कणञुजो भतम्‌ । कथं खखूयावस्था ब्रह्मशब्दनोच्यत इलयाशङ्खय तस्य 
प्रत्तिनिमित्तमाह- सा दीति । देदादिभिरनवच्छिन्नत्वं बुहच्वे हेतुः ; वृह- 
त्वाच्च ब्रह्मेति गीते; " बृह वृहि वृद्धो" इत्यस्मात्‌ बह्मशब्दव्युत्पत्त 
रिति भावः । एतच्च श्रौतत्वकेशदयोतनायेमुक्तमिति मन्तव्यम्‌ । ज्ञान- 
स्भावात्मपक्षे तु दोषमाह--त्ञानसखभावलेति । चशब्दस्तशब्दार्थे । 
तावदसंनिधानात्‌ सद॑न बुध्यते, सर्वेगतस्य सवैव्र संनिधानात्‌ । न च 
स्वेगतोऽप्यसवेगतदेहेन्द्रियादिसापक्षः सक्च न बुध्यते, नित्यलाज्ज्ञान 
पस्य ; ज्ञानोत्पच्यर्थं हि देहादयपेक्ष्यते ; नित्यत्वादात्मने ज्ञानरूपं नित्यम्‌। ` 
अतश्च सेनिदहितविषिधञ्ञेयविशेषत्वात सवेमात्मा वध्येत; ततश्च वदस्य 
मुक्तस्य च यथादृष्टनियतायंगोचराव संसारात्‌ सवैदरित्वेन बृहत्तरः 
संसारः स्यादित्यथैः। अथतदोषमयात्‌ न किंचिलनानातत्युच्यते, प्रापतं तर्हि 
जडत्वम्‌; गतेरिव गम्यमन्तरेण जानात्य्थस्थ सेय किनासुत्पत्तेः । न 
चतमेव ज्ञेयः, कवैकर्मत्वविरोषात्‌ । तदेतत्‌ साशङ्माद-अथेति । तदेव 
परमतमुपन्यस्य तज्निटत्तय विज्ञानपदं यांजयति-- तानिति । परः पूर्वोक्त 
दापदृष्टिः एच्छति--कुत इति । सिद्धान्ती तु न वयं प्रयोजनात्‌ 
चित्छमावत्य ब्रुमः; फं तु श्रुतिनखादिति मन्यमान आह --भयत इति । 
ननु परागुक्तदोपबलाच्छतेरथान्तरत्वः .करपयिप्याम्‌ इत्यत आह-न चेति । 


स्यादथान्तरकद्पना श्रते, यदुक्तो दोषः स्यात्‌; त तुं नास्तीत्यर्थः । 


क 
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९.15-25. कुत इत्याह -- यथेति । यथा दाहकोऽप्यभनिने सर्व॑ दृहति, यथा च 
द्पेणादियैदुपनीयते तच्छायामापद्य तदेव दशयति, उपनायकामावे श्चद्व 
मवतिष्ठते; तथा आत्मा्पीन्द्रियायुपनीतं बुध्यते, न सवेम्‌ ; मुक्तश्चोपनायका- 
भावान्न बां बुध्यत इति । अद्‌।दमिति; अयोग्यमित्ययेः । भोगायतनशरीरस्थ 
इति ; अन्यत्र सतोऽपि मोगनिषरच्र्थ विशेषणम्‌; मुक्तौ च भोगामावे 
उपनायकामवो हेतुरिति मन्तव्यम्‌ । ननु वहयदेरसवेगतस्यासंनिहितदा- 
द्ादपनयनपेक्षा युक्ता; न त॑ सवेगतस्यात्मनो नित्यसेनिहितसवेविपयस्य ; 
अतः सरव॑दरित्वं मुक्तस्य च बाह्यविपयापरुन्धिः स्यादिति चोदयति-- 
स्यादिति । सिद्धान्ती तु तवाप्येप दोषोऽस्ति; अतो यस्ते परिहारः स 
नोऽपि रमावप्यतीत्याभिभ्रायेण परस्यापि तदोपमासज्ञयति-- उच्यत इति । 
आत्ममनःतयोगेनात्मना च ज्ञानमुपजन्यते; स चात्ममनःसेयोगः सवे 
मनोभिः सवोप्मनां सवेगतत्वेनाविचिष्ट इति स्वेधङम्भप्रतङ्ग इत्यथः । 
ननु सवीत्मनां सवेमनोभिः संयोगाविरेषेऽपि यो विषयो यस्य विषयत्वे 
वतेते स॒ एव तमभेवावनुध्यत इति नव्यवस्था स्वादित्याशङ्कबाह-- 
म॒न्‌_इति । न हि विपयाणामात्मनः प्रति खतो विषयत्वम्‌, अपि तु 
मनःसयोगमुखेन ; अतः सर्वसंयुक्तैः सवेमनोभिः सयोगाविशेषात्‌ सरवै 
विषया विषयत्वेऽस्य वर्तन्त इत्यथः । अथ सर्वमनोभिः संयोगाविशेषेऽपि 
सकमेनिमित्तत्वादुपमोगस्य सकमोपनीतमेव भोग्यमुपकमत्‌ इति व्यवस्थो- 
च्यते, ततोऽस्माकमपि ज्ञानरूपोऽप्यात्मा कभपारवशीटृतोऽखतन्तरस्तदुषः 
नीतमेवाय वृष्यते, न सवेमिति ग्यवस्थ। सेत्स्यतीत्याह- भयेति । ननु 
जन्यज्ञानवादिनः कमेवशात्‌ कचिज्जञानं जन्यते कचित्नेति युक्ता व्यवस्था; 
नित्यज्ञानलमावासवद्विनस्तु कथं करमनिमि्ता व्यवस्थेति वाच्यम्‌; न दि 
तस्य॒कममिर्मियतायविषयं ज्ञाने जन्यते, नित्यत्वात्‌ ; तलन्मनि च 
तत्सभावात्मजन्मत्रसङ्खात्‌ । न च विषयान्तरं भमतिमास्यत, अनित्यत्वा- 
दात्मना्ापत्तश्च । तदा च स्वानुपरव्षिः भसञ्यते, न तु ज्यवस्था; न 
छ्ेकस्य विषयभेदेन नाशानाशौ संमवतः । अत एव न तिरोधीयतेऽपि। 
न चाये एव कश्रिदात्मनः स्वेगतादपसाथते, पठादिभिरिवाव्रियते वा 
कममभिः; यतोऽग्यवस्या स्यात्‌ । अपि च कर्मनिमित्ता वेद्वचवस्या, ततौ 
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मुक्तय॒क्षीणारोपकर्मणः सवेदर्शित्वे दुमिवारम्‌ ¦ उच्यते -- ज्ञानमात्मा, न 
ज्ञाता; ज्ञातृता च तस्व कतंशक्त्यहंकारोपरागनिवन्धना ; अहंकारश्च 
मोगायतनस्थस्तत्रैव ज्ञातृतागवमास्तयति; तेन॒ विभोरप्यात्मनो ज्ञातृत्वं 
भरादेशिकमेव, न सार्वत्रिकम्‌ ; अतो मोगायतनस्थ एवात्मा ज्ञाता, नान्यत्र 
सन्नपि; ततश्च यदेव मोगस्ताधनेः कर्मेमिर्भोगायतनं प्रव्युपनीते तदेव 
ज्ञातुः संनिहितमिति तदव वेत्ति, नेतरदिति व्यव्र्यातिद्धिः । ननु ज्ञान- 
रूपम्यास्नो विभुत्वात्‌ स्वज्ञेयसंबन्धोऽस्ति । बाढम । करिमिति तार 
“सर्वमिदं जाने" इति न परामृशति ? अनजञातृत्वात्‌, ज्ञातुद्येये परामश 
‹ जनि” इति; ज्ञातृत्वं च भोगायतनस्यम्‌ , न सावेत्निकमित्युक्तम्‌ । अत 
एव मुक्तस्यापि न वाह्मविषयन्ञातृता; सा हि शरीरस्थत्युक्तम्‌ । अते ना- 
शरीरस्य मत्रितुमहेति । ततश्च मुत ज्ञानमात्रतग्रावतिष्ठते, न ज्ञातृतया; 
सतस्तेन संबद्धमपि जगत्त्वं न ज्ञेयतया संबद्धम; करति कर्मणा 
सबन्धः । ननु न स्षानमपि जेयं विनासि; तक्को हि ज्ञानां इत्युक्तम्‌ ; 
अतः कथं ज्ञेय विना मुक्तज्ञानमवतिष्ठते-- इति चन्‌, न; आदित्यप्रकाश- 
वदुपपत्तेः; यथा रवस्वादित्यकाशः भक्रश्यानपेक्नतिद्धिः, एवं ज्ञानमपि 
ज्ेयानपेक्षसिद्धिः । ननु सकमेको जानास्यभेः । सत्यम्‌; बद्धिवृत्तं तु तत्‌; 
तद्धि सकर्मका क्रिया, सा कर्मीपिस्ेति युक्तम्‌; नित्ये च ज्ञानम्‌, न 
क्रिया; क्षणिका हि सा । कथ तहि तस्याध्यस्तज्ञातृमावस्यापि जञेयन 
संबन्धः१ न; क्रियगर्मो हि सः। सा च व॒द्धरित्युक्तम्‌ ¦ न चान्य्‌- 
क्रियागरमोऽन्ययोः कमेकनरमावो भवनि 1 सत्यम्‌, अन्यत्वावगती; सवि- 
वेके तु तयोरन्यक्रियाया अपि तत्कमेण्यस्य कतृता स्यादेव; यथा देः 
गतया गत्या तद्धिविक्तस्यास्मदथप्यात्मनो आममहं गच्छामि " इति । तक्कि- 
मिदानीं द्वे ज्ञाने? चिदेव खप्रकाशा ज्ञानम्‌ ; तदविवेकाततु रको बुदध- 
वृत्तौ ज्ञानपदं प्रयुङ्क्त । ननु लोकम्रयोगगम्यः शब्दार्थः; अतस्तत्र 
प्रयोगात्तदव ज्ञानपदाधः स्यात्‌; न त चित्खध्रकाशा । न, खयंभरकाञ्च- 
ज्ञानाध्यासेनैव वुदिष्त्तौ प्रयोगात्‌; यदध्यातेन यः शब्दो यत्र प्रयुज्यते 
त॒ एव तस्य सुख्योःयः, शुक्ताविव रजतशब्दस्य रजतम्‌ । कथं पुन- 
रवगम्यते - ~ अध्यस्तखप्रकाशान्ञाने बुदित्ती खे ज्ञानपदश्योग इतिः 
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' घटमहं जाने ' इति ज्ञनावमातात्‌ । न च तदवमासोऽन्यतोऽवकर्पत 
इत्युक्तम्‌ । न च दुद्धिदत्तमेव सतोवभाति, जडत्वात्‌ । न च बुदधि- 
इत्तस्य खतो जडस्य वटादिवद्थेभकाशलत्वम्‌ । इन्द्रियं तु प्रकाशकम्‌ , 
न प्रका इति विशेषः । अस्ति च नि्यज्ञाने न्ञानशब्दो वेदे; यथा- 
“सदयं ज्ञानमनन्तम्‌? इति । न हि बुद्धिडत्तस्व क्षणिकस्यानन्दयमवकर्पते 
योमग्यतारक्षणो वा दशो इश्येन सेवन्धो नान्यः; ““असज्ञो ह्ययं पुरुषः” 
इति श्ुतः। दशनयोग्यता चाधेस्व वृद्यपाखूढस्येवेति नान्यत्रोपलन्धिभ्रतङ्गः । 
तस्मत्‌ लप्रकारामव ज्ञान शुख्यम्‌ ; नान्यत्‌ । वुद्धिटत्तं तु आन्तममृख्प- 
मितिं तिदधम्‌ । तदेतत्‌ खमतेऽप्युपयुज्यत इति सांख्यमतपरस्तावेनोक्तमि- 
स्युपरम्यते । 


एव परमतेन ग्यवख्यामुक्लवा अधुना खमतनाह- अपि चेति । मेद्‌- 
दशेनमविद्या; तस्याम्‌ ' अल्नेवेदं सवेम्‌ › इत्यभेददृशनेन विद्यया निवि 
तायाम्ममात्रावचचेपे जगति इर्येव नादिति, कुतो मुक्तस्य सर्वदशित् 
मि्यथैः । बद्धस्य तु “ एषोऽणुरात्मा चेतस। वेदितव्थः” इत्यादि चते 
रणुत्रुख्यवच्छन्नत्वनाणुत्रात्नियतार्थोषिनेत्रविद्योपनीताभ्मात्रद्रटलाच सर्वगत- 
पक्षोरसवैदधिस्वदोपो दृत प्पेति भावः । अव दृ्टन्तद्यमाह-दश्ु 
खिति । तमेवा श्रतिद्धयेन द्रढयति तदुक्तमिति । द्रशधुरात्मनो दभप- 
ताया इति व्यविकरणे वष्ठच। । एवं सवपक्षस॒पपाथ परपक्षे दोषमाह- 
विज्ञान इति । छत इव्याह- न हीति बुद्ध ादिगुणरदहितस्य निल्यम- 
नव्रचुन्यमानश्य न सत्मत्त्वादिशिप्यत इत्यथैः । न चात्मामाव एव 
परुपायः, पुरुपैरनथ्यैमानत्वादिलयाह-- कश्चेति ॥ 


मतानारमाशङ्गय दूपवात-- स्यादिति । उद्धहन्त इत्यत्र खोच्छेदाय 
बतनान्‌। दस्यन्त इ।1 पृवणान्वयः । संसारिणस्तु नेवविधाः, येन खोच्छे. 
दाय यतेरत्नित्याह - न स्विति । अनेवैविधत्वद्योतनार्यं विविपेल्यादिविशे 


¶५म्‌_ । ततः कमित्याह- तरति । स्वपक्षे तु मोक्षस्यानिष्टनिदत्तीष्ट- 
प्राप्तिम्याभकान्तिकं पुरुपारथत्वमाह. -वस्य विति । 


((-0. 1/11114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ 68700 
| 


नि 


१. 


मक्षकाण्डः 41 


इदानीं कमागतमक्षरपदं व्याचष्टे - अक्षरमिति । शब्दात्मतामिति 1.19-23 


यदागमेकसमधिगम्यं येनाकारादिवर्णेविशे पालिलशब्दार्व्िेषानुस्यूतमोंका - 


रस्य श्चब्दतन्मात्ररूपे तदात्मतामागमैकगम्यामात्मन आहेत्यर्थः । नन्वक्षर- 


शब्दोऽकारादिवणोपितं विशेषरूपर्मोकारमाह ; तत्कथमपेतवर्णविभागमविल- 
शब्दायानुस्यूतव्वेन सामान्यरूपमौकार्मादेत्यत आह .-- विशेषेणेति । भक्षर- 


क कि च क 


शब्द्वाच्येनाकारादिविशेषर्रपेण श्रत्रिण सववौत्मस्वे श्रतिविरोधात्‌ अती- 


न्द्रियमाकारस्य पू्वक्तं सामान्यख्पं रक््वत इत्यथः । यद्वा-- अक्षरश्ब्दो 


वणौ्मकं शब्दविशषमाह; तत्कथमपेतविशेषशब्दमात्ररूपतोच्यत इत्याश- 
ङयाह - विशेषेणेति । व्याख्यान्तरमाह--अपरिणामित्वं वेति; अक्षरमि- 
त्याहेत्यनुवतेते । कथमक्षरशम्देन तदुच्यत इ्याह--पीरणाम इति । परि- 
णामे पूरवेधमेनिवृत्तरूपस्य क्षरणस्य भावात्‌, नास्ति क्षरणं च्यवनमस्य 
पृैथमादिति क्षरणब्युदातेनापरिणाम्युच्यत इत्यर्थः । तत्र ब्रह्मणः शब्दा 
त्मल्वे प्रतयक्षादेरभावं वक्ष्यमाणश्चतीनां प्रतीकोपासनापरस्वं च मन्वानः 
पृच्छति ~ क्यमिति । सिद्धान्ती तु नेमाः भरतीकोपातनपराः श्रुतयः, पि 
उ बह्मखरूपपरा इति मन्वानः श्चतिमेव प्रमाणत्वेनोदाहरति-- परं चापर- 
मिति । नन्वोकाराभिषेयं वक्ष; तदुक्तम्‌-- “ तस्य वाचकः प्रणवः” इति 
तेन तदभिषयस्य ब्रणः प्रापररूपता्रोच्यते, नोंकारस्यत्याशङ्कयाह- 
न चेति । ननु “ व्णीत्‌ कारः” इति विवक्षितैकतंस्यत्वात्‌ क्थ वणं 
समुदायात्‌ “ ओम्‌ ' इति न्नः कारम्त्यय इयत माह--अव्णीदिति ; 
एकवणादन्थस्माद पीत्यथैः; तस्मात्‌ 'व्णीत्‌' श्येकत्वमविवक्षितःमेति भावः। जत्र 
चोदयति -- नन्विति । प्रतीकमालम्बनं विषय उपासनानद्धेः; जओकारषिषये 
्रषनुदधिः कर्येल्य्ेः । अत्र दृान्तमाह-- ययेति । देवताया अण्यक्त- 
त्वेन साक्षात्‌ पूजाया अप्तंमवान्‌ तल्ठाग्छने तस्या देवताया छाम्छनानि 
चिहानि शङ्खचक्रादीनि यदिमन्‌ दारुणि सिलायां वा तत्र देवतावरद्धचा 
पूजाविधानम्‌, तथा सा पूजिता प्रसीदतीति कत्वा यथा तयेद्यर्थः । 
यद्वा जोमिति वर्णभेदेन नाशा बद्व ध्येयम्‌; तथा तत्परतीद्तीतयाह 
जनेन चेति । एषं मतद्वयमुपन्यस्य दृषयि -- उच्यत इति । यन 
= = 
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ध्यानाङ्गतोकारस्य श्रूयते, तत्र॒ मवतु प्रतीकाययुपासनोपदेशः ¡ चत्रतु 
४ युख्खीत ' इत्याद्रश्रवणादश्रुतकरपनाप्नमाणाभावाचच बक्षणः सवस्य चकरा 
श त्मत्वे वाक्यं पथैवस्यति तत्र न प्रतीकाचयपदेश्च इयथः । तदुदाहरति- 
यथेति । “ तद्यथा शदेन सवीणि पणोनि संतृण्णानि, एवमोकारेण 


सवो वाक्‌. सतृण्णा ” ; “ओकार एवेद सवम्‌ `` इति सोपक्रमोपरहार वाक्य 
पठितम्‌ ; यथा श्चद्कना पत्रमथ्ववर्तिना वेद्केनैकेन सवेतः प्रघताभि 
सिरभिः प्रयके सर्वपत्राणि सेत्ण्णनि व्याप्तानि तथेयथः । ननु यद्य- 
प्योकारेण सवो वाचोऽनुगताः, तथ।पि कथं तासां तदात्मत्वम्‌ , तादास्य 
ऽपि च तासामथेभागस्यातादास्म्यात्‌ कथमोंकारस्य स्त्मत्वम--इत्याशाङ्क च 
हयं संपादयति--भन हीति ; सर्ववाचोऽनुगमेनाकारस्य सवेवाचां तद्रूपा 
[गादभ्यमिचारिसम्‌ ; अन्यमभिचारि वस्तनस्ठच्वम्‌ , न व्यभिचारि श्ुक्तेरिव 
रूप्यम्‌; अन्योन्यग्यमिचारेणश्र वाचां विद्ेपाः, न त्वोकार इत्यौकारो 
वाचसनत्वं सलयङूपम्‌ , न ॒तद्धिरेषा इति ““ सवो वाचः संतृण्णा ” ईलय- 
न्तेन दरिततवात्‌ सर्वायोनां च सविकर्पकन्तानै वागनुविद्धानामुपङुव्येः पृवेव- 
द्ाग्रपत्वं सत्यम; ततश्राथोनां वाक्‌ तत्वम्‌, वाचश्ंकार इत्यभिभ्रय 


““ सकार एवेदं सवै" इत्युपसंहरति । सवै च ब्रह्म; अत ओंकारो 
बक्ति मावः । 


एवमौकारसवासत्वपविवेकवाक्यगम्यमुक्त्वा इदम सविवेकेऽपि 
तदरम्यत इत्याह--चत्नापीति । एतेन पूरवोक्तिस्बात्मत्वेनंकरिणेत्यथेः 
नन्बथवादत्वात्‌ स्तुखर्थोऽयमुपचार इत्याशङ्कचाद- न चेति । वुत 
इत्याह - मुख्याथेत्वे इति । अथवादा अपि गणामिध।नलक्षणत्वात्‌ स्तुते 
कंचिद्‌यममिवदन्तः स्तुवन्ति, एवमेव ॒स्तूयवगमान्‌ ; तख च स्तुते 
रवेरिव “नक्तं ददशो इतिवत्‌ भमाणान्तरविरोधो निमित्तम; स 
चेन्नास्ति ततः भतीयमानस्वाभस्याबधितस्वापक्षितस्य मुख्यस्य च 
तयागेन नाश्वतगोणा्करपना युक्तेति मण्वः । ननु सवस्य चेरदकारात्म- 
त्वम्‌ ततः प्रयक्षादिना गेत ; न चेदम्‌ ; अतः भ्रक्षाद्यनुप- 
उन्िविरुद्त्वात्‌ कथमविरोध इत्याशक्गयाह-- सवस्य हीति । न हि 
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वर्णात्मना श्रौत्रेण सवेप्योंकारात्मस्म्‌, भ तु म्रत्यक्षाद्यनवतेयेनागमगम्ये- 
नात्मना; अतो न भत्यक्षायनुपङ्धिविरोष इत्वर्थः । ननु शा्ैकगभ्येऽपि 
मरत्यक्षाद्यनुपलन्षिविरोधोऽसत्येव, कथमविरोध इत्याश्धचाह न _ हीति 1 ८.11. 
प्रमाणान्तरेण प्रत्यक्षादिना, अनवगमः अनुपरुट्धिः, प्रमाणान्तरस्य शालस्य, 
विषयं स्वस्य ओंकारात्मत्वे धमादिकमिव नापहरति न बाधते । न दि 
शास्रगम्यं धमीदि भत्वक्षाधनुपरुन्धितोऽसत्‌ मवतीत्यथेः । इतश्राथेवादो- 
क्तमपि स्वीत्मलव्मोफारस्य विवक्षितमित्याह तस्मादिति । ¢ तस्माद्विद्ाने- 
तेन प्रं पुरुषम्‌ ” इति ज्ञानिनोऽपिकारः श्चतः; ज्ञानी च प्रत्यास॒त्त- 
रोकारसर्वात्मत्दज्ञानी ; तच्चास्य नान्यतः प्रमाणात्‌, अनुपकठ्धेः; अतः 


प्रतयासत्तेर्थवादालातं ग्राह्यम्‌; तस्मादनन्तरमेषाथेवादवाक्यमोकार्वोमत्व 


पथेवत्तितम्‌ ; न तदतिक्रमेण गीणप्थवसानम्‌ ; तत्‌ पुनध्योनविध्येकवाक्यतां 
नयति । ततोऽथवादाजातोंकारसर्षात्मत्वन्ञानस्य पुंसो ध्यानोपदेशोऽयमिति 
तिड्ोकारस्य सवत्मत्वमिति मावः । पक्षान्तरमाह--अयवेति । विधवा 
इति ““ सेदछन्दासे वहुलम्‌” इति सेर्खोपः; सर्वाणीत्यर्थः । तत्न “'व्िश्वा 
भुवनानि जज्ञे” इति मोग्यव्गस्य वागुपादनत्वेन वागात्मध्वमुक्तम्‌; उत्तरत 
तु वागमेदात्‌ भोक्तृवगेस्येति विवेकः । वागभेदश्च वाचः स्वत्मर्यैन 
व्रहमत्वात्‌; ब्रक्षणश्र जीवानामभेदो द्रष्टव्यः । तथा वाचैव स्वयमात्मनः 
सवाोत्मत्वमुक्तमिति सदृष्टान्तमाह-- तथेति ; वतुरुद्रारिमिः सह चरामि, 
तेप्वनुगतास्मीत्यथेः । पुवै्मोकारस्य सवौत्मत्वमुक्तम्‌; अधुना तु वाक्चव्द्‌- 
वाच्यस्य शव्दतच्वस्य सवैनामरूपविकल्पविशेषास्पदस्य सबत्मत्वमुक्तमिति 


मेदः । तदुक्तम्‌- “अनादि निधनं ब्रह्म शव्दतच्वं यदन्ययम्‌ । ” इति । 


एवमागमवलेन वाचः सवोत्मत्वमुक्त्वा संप्रतयनुमानबलेनाह--अपि 


~ चेति । भ्रकतिरूपान्विता विकारा इति व्याप्तिकयनम्‌ ; वाग्रपान्वितमिति च 


पक्षधर्मोपनयः; अत इति निगमनम्‌ । तदव प्रयोगयेः- नगद, वाच; 

परिणामो विवर्तो वेति प्ताध्यो धमः; तदजातिगुणमूतेन वामरपेणानवितत्वात्‌+. 

यथद्जातिगुणमूतयद्रूपानवितं॑तत्तत्परिणामस्तदटिवर्तो वा; यथा-धटादयो 

मृदूपान्विता मृदः परिणामाः, यथा वा व्रिवदूपान्वितं परतिमिम्बं विम्ब. 
4 
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विवर इति । व्यक्तयस्तु तजातिमृतेन गोत्वादिनान्विता इति न ताभिव्येमिचारः; 
तथा गुणेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । शब्दोऽथवगमेऽभ्युपायमात्रम्‌; अतोऽर्थं शन्दरू- 
7. 18-3. पान॒गतत्वमसिद्धो हेतुरित्यमिप्रायेण परः प्रच्छति-- कथमिति । तदनुगमः वाघ्र- 
पाम्वितत्वमित्ययेः। अतोत्तरमाह- तदिति । वाग्रपानुरागण यद्धिज्ञान तदचत्वा- 
दर्यानाम्‌ ; शब्दानुरक्ा्थज्ञानाच्छब्दरूपलम्ीनाम्‌, यथा स्दनुरक्तघटादि 
ज्ञानानमृदूपववं घटदेरित्य्ैः । परामिपराय परि्रति--तथा हीति । वदि चक्ष 
वैदुपायमात्रे शब्दः स्यात्‌, ततश्चश्चुषीवाप्रतिभाति शब्दे ऽथसंवेदनं स्यात्‌ ; 
न च शब्दानुष्छखे षटाय्थेिखोऽस्तीव्यर्थः । ननु धूमवत्तिं त्ञातस्या- 
पायत्व भविष्यतीत्याशङ्कच तदेषम्यमाह - नापीति । धूमवदुपायत्वे शब्दस्य 


यया ' धूमादग्निः ` इति भ्यपिकृरणतया प्रतीतिः, न त॒ "धूमोऽप्भिः` इतिः 
तथा शब्देऽपि स्यात्‌; न च सास्ति, ‹धटोऽयम्‌ः इति शब्दामेदेनायं 
परतीतिरित्ययेः 1 युक्त्यन्तरमाह- इतश्रेतिं । न हि छृब्दयोः खतः तामा- 
नधिकरण्येन विक्चेपणविकषिप्यभावः; फं तु अर्थगतोऽतो शब्दयोः (नी- 
मत्परम्‌ इति द्यते; स च चब्दस्याधामेदे घटते, नोपायत्वे ; अन्यथा 
काकवत्वोध्वेत्वयोरिव खतो भिन्ने स्थाणुं गमयता स्यात्‌; फि तु “ऊष्वतव 
सति काकव्वात्‌ खाणुः' इतिवद्धयपिकरणाभ्यां नीरोत्पलशब्दाभ्यामथां- 
न्तरमृतस्याथेस्य प्रतीतिः स्यादिस्यथः । फं च अन्यत्र धूमादावुपायमातर 
न॒ केवलं प्रमाणन्तरोपाये, धूमोपवेऽपि बावद्रौ धूभरूपेण निश्रयो 
न मवति; इह तु प्रमाणान्तरोपावेऽपि शब्दरूपेण निश्चयो भवति; तस्मा- 
दितोऽपि न धूमादिवदुपायत्वेनार्ये श्ब्दर्पप्रत्ययः, फ 1ब्दश्पत्वा- 
द्यस्येत्याह- जपि चेति । ननु तहिं शब्दोपाय एवार्थप्रस्ययः, न भरमा 


गान्तरोपायः; तत्र तदानन्तयोत्‌ तद्ुद्धिरथै आरान्ता क न स्यादित्याश्च- 
ङ्याह-तदशंनादिति । प्रमाणान्तरोपायेऽ्थ शब्दरूपसदर्शानात्‌ शब्देऽपि 
तथा शब्दरूप एवाय इति प्रतीती नोपायभूतदरा्दानन्तवात्‌ शब्दात्मकाथ- 
भ्रन्तिरित्यथैः । नन्वस्तु सविकल्पकन्नाने शब्दानुरक्तार्क्ञानाद्र्थस्य 
शब्दास्मस्म्‌, बाजादिज्ञाने तु निविकस्पके कथमित्यत भाद- बालानामिति। 
नालपदत्तिेमिणी, शब्दानुविद्धेति साध्यो र्मः, निश्नयपूबत्वात्‌ अस्मदादि- 
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परत्तिवत । वाङार्दानां निश्रयो पमी शब्द नुविद्धः, अस्मदादिंतविकर्पक- 
निश्रयवत्‌ । तेषां चेह जन्मनि शडदव्युत्पत्तिविरहेऽपि पूवेजन्मन्युत्पन्न- 
शब्दसंस्कारभाजां समवति हृदयस्थशब्दानुवेधः; अनुच्चारणे तु करणपाटवा- 
भावादिति परानुपलम्मोऽपि न दोप इति भावः । ततः किमिव्याह-- 
तथा चेति । तच्छब्दाभ्यां वाचः परामशः । यद्यपि विपरिणामोऽपि ९.18-प. 
पवैमृक्तः, तथापि विवते एवास्य खमतमिति स॒ एवोपसंहतः । `इतश्र 
शब्दविवर्ता जगदित्याह - अपि चेति । व्यावहाण्किा हति ; व्यवहाराय 
प्रभवन्ति, ग्यवहारमानरसिद्धा इत्यथैः । तेषपमेव तर्हिं शब्दविवतेत्वमस्तु, 
नेतरेषापित्यत्‌ आह--तदिति । अन्येऽपि शब्दाथोः शब्दविवतोः, 
खदाथेत्वात्‌ विध्याडिवदिति प्रयोगः । तानुदराहरति--चयेति । वाक्वाथैः 
तंसगेः, समूह्य वनारिः, अपन्तश्च प्रतिद्धा एव । तत्र विधिनिपेषयोस्ताव- 
च्छठ्द्षिवतोतमत्वमाह तत्रेति । ' भवृत्तिनिवृत्ती ' इतिपदेन प्रवतैकनिवतकौ 
लक्ष्वति; ते एव पुरुषन्यापारख्पेण कायेतयावगते विधिनिपेधाविति भावः। 
ननु कार्ये प्रटचिनिवृत्ती विधिनिषेधौ, न काटरूपावच्छित्ते; अतो न 
तिधा प्रयोगस्याविञ्चेष इत्यभिभायेणाशाङ्कयति-- कार्य ईति । तदूषयति- 
नेति । काठत्रयातिरेकेण कायेत्वं नाम चतुर्थं गत्यन्तर न निरूप्यत इत्यथैः; 
कायैत्वमपि मूतं भव्रिप्यद्तैमानं वा स्यादिति मावः । उपरंहरति- 
तस्मादिति । अवस्त $मिति; अविद्यमानवाद्यविषिनिपेषवस्तुकमित्य्थः । 
ततः किमित्याह --न चेति । तथापि किभियाई --न्‌ चेति। भरकृतगुपतेहरति-- 
तस्मात । यद्वापि भरवृत्तिनिगृत्ती विषिनिपेषांविति व्याख्यानम्‌, तदापि 
कात्वयर्ोपिते भद्तिमिवृत्ती विधिनिषेधौ, न खरूपेण; तेन कायैत्वमेव 
प्रयोजकमिति मन्वानः प्रवृत्तिनिदच्यनुगुणमिति कायेत्वमेव भेदेनदिद- 
विरोधः । तथा “नीलमुत्पकम्‌, इति वाक्यार्योऽपि संसगः तदिशिष्टो 
वा स्यात्‌; तन न तावत्तंसगेः, संसगिग्यतिरिक्तस्य तस्यामावात्‌ । कथम्‌? 
तद्व्यतिरेके तस्य . षटपट्योारिव संसर्गान्तरापततरनवस्थानात्‌; व्यतिरेका- 
व्यतिरेक तु न संमवत इति व्यामः। अग्यतिरेके तु पदाथ एव, न संरमः; 
अत एव न संसर्गी भतेसर्गिरूपत्पदायौत्‌ मिन्नोऽसि, यो वाक्यार्थः स्यात्‌। 
तस्मात्‌ घ्रतिमामात्रमिदम्‌। न च सा निराङम्बना समवति; न च शब्द्रोपरागरहितः 
५ 





((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/818/185। (01661011. 01411260 0 6810011 





89 ब्र्षषिदिन्याख्या 


2. 19-1. सविकल्पकः प्रत्ययोऽस्ति ; तसाद्ाक्तच्वमेव तथा तथा चकास्तीत्याह-एव- 


पिति । तथा वनादावप्यसति वस्तुनि वस्तुबुद्धि भवन्ती वाक्तच्चमेवालम्बत इत्यतिं 
दिश्चति--एवमिति । इदानीं गानशासानमिचस्य वैडूजादिष गपादिषु च 
निर्विकल्पकं शब्दानुषेषद्यन्यं ये क्ञानमिच्छन्ति, तान्‌ प्रति--यद्यापे षड्‌ 
जादिपु षड़जादिशब्दामावेऽपि “गानमिदम्‌' इत्यादेसामान्वश्चव्दरानु- 
रोधोऽस्ति; यद्यपि च निर्विकररपकै<पि ृक्षा वागस्ति इत्युत्तरमास्ि; 
तथापि तन्मतमेवोपजीन्य - सवैत्तानेषु भकारान्तरेण श्ब्दानुवेधमुपपादयति-- 
अपि चेति । अतादृक्त्वमबाह - अविविक्ता हीति । तथा चोक्तम्‌ 


८ गानमाते विजानन्ति तनानविकृतास्तु ये । 
विवेकं प्रतिपद्यन्ते येपां तस्संस्छता मतिः ॥ ” 
इति । शब्दानुविद्धा प्रतिपत्ति्विवेकवतीयेतघ्छोकन्यवहारेण द्रब्यति- 
तथा चेति 1 तततः किमित आद्‌--एयै चेति । शब्दसंस्पर्य सति 
विवेकवतो <थेवोधृस्य ग्यवहरोपयुक्तियेकवत्तयोत्कर्द्नात्‌, ठत्भति- 
तहरे शब्द्रामवे सेचेतितानामप्यसंचतितकल्पत्वात्‌ ; कुतः १ पथि 
गच्छतः पुंसः पद्यां स्णरदयमानानामपि गुच्छतृणादीनामपकर्पात्‌ ; अतो<- 
न्वयव्यतिरेकाम्यां वाग्रुपाषीनमेव चितेश्रितिलमिति बरादापद्यत्न इवर्थः । 
जर्थप्रकाशप्मकत्वे हि चितेश्रितिलरम्‌ , न वस्तुमानलवम्‌ ; तच्च शब्दसंस्प्दै 
सद्युत्छृण्यते, तदभावे चापृष्यते ; तस्माहभ्र पाधीने चितेश्रितिल्वं नाम रूपम्‌ । 
मतान्तरमाह- वाक्शक्तिरिति ; वाचोऽथपरकाशशक्तिवीक्शाक्तः । वाक्श- 
क्तिभरचिति", कयं तर्हि वागुपसंहारेऽयैश्रे्त इत्यत आह- तञ्तीति । 
ततापि वितिशेद्ति, अत्ति सूष्ष्मा वाक, वितेवाक्शाक्तित्वात्‌ । तत 
किमित आह--सवयेति ; सवेथा वात्रपाधीनतरे वाक्शक्तिवे चलयथः । 
हेतो ५इति "शाब्दः । ।सृद्‌ः इति विकारे, ‹ चन्द्रमस." इति विवर्त 
इष्ठन्तः । अतश्र वागात्मकं सर्वम्‌; वाक्व ““ यथा श्द्कना ” इति श्रते- 


राकाराभिका; तेनाकारः सवः; सर्वं च बह्म; अत भकारे ब्रहति 
पिद्धम्‌ । 
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इदादीमक्षरपदस्वाथन्तरं वक्तुं व्यावर्त्यं परमतं वक्तुसुपक्रसते--अन्य ए. 19-1; 


इति । “मृदादिदणन्तदशनान्‌ ' इयेकदेश्चन ऊखोऽचुमानभ्रयोगः सूचितः ; 


सोऽव प्रयोगः- - ब्रह्म ˆ कायै्पेण परिणमत, प्रकृतित्वात्‌ मृदादीव घटादि- 


ख्पेणेति; प्रकृतित्र च “यतो वा इमानि भूतानि इत्यादिश्रुतिम्‌ : 
रती वा मृदादिदृ्ठान्तदशैनादिलर्थैः । एवं परमतमुषन्यस्य तननिराकरणा- 
यैलवेनक्षरपदं योजचति--तादिति; तत्‌ ब्षणः परिणामित्वम्‌ , अपाकयेते 
निरस्ते; अक्षरमिलनेनेत्यथः । परस्तु पूरवाकतानुमानवलेन ्च्छाति--कुन 
इति । तिदान्ती तु श्ुतिविरुदधमनुमानमप्रमाणं मन्यमानः श्रुविमाई-- 
धुव _&ति । अन्न परमतमाशद्धयति जभति । परिणामित्वेऽप्यालनेो 
निता न व्याहन्यते मृद इव घटादौ, तच्वाविघातात्‌ तत्खरूपस्वाविन।राव्‌ ; 
अतो नित्यता .तिः परिणामित्वेऽप्युपपन्नव्वान्न परिणामित्वानुमानं वात 
इति मावः । पएपदेवामियुक्तवचनेन द्रढयति-- यथोक्तमिति । वसिन्‌ 
कायोत्मना परिणतेऽपि त्वं कर्यपु भरयभिज्ञानात्‌ कायैख्पण न ग्वावलयैते 
तद्पिं नित्यम्‌; न केवकं कृटखमवेत्यथः । एवमाशङ्च दूपयति-- 
सल्यमितिं 1 सत्य परिणाभिनि निलत्वमप्व्ति, 9 त्वालमनि तन्न संभवति; 
स॒हि सवोत्मना परिणमेत्‌, एकदेशेन वा; तत्र स्वात्मना प्रिणतावात्म- 
खरूपस्य विनाशादनिदयत्वं स्यात्‌ , एकदेश परिणतौ च॒ सावयवत्वान्नि- 
तत्वस्य व्याघातः स्यात्‌; यद्धि सावयवम्‌, तद्वयवतयोगजत्वात्‌ कार्य 
दृष्टम; यञ्च कायम्‌, तदनित्यं॑दृष्टम्‌; तथा चात्मनः सावयवत्वे 
अवयवानां भिथोऽवयविनश्च मेददिकत्वमद्वयत्वे व्याहन्येतेर्थः । एव 
परिणामपक्षे ऽनुपपत्तिमुक्त्वा विवतेपक्षे उपपत्तिमाह-- तदेतादिति । तदेतस्ख- 
ख्पेण विशुद्धत्वं प्रपच्चात्मना चाविदधदत्वम्‌ , तथा प्रपश्चनाशचेऽपि खतो 
नित्यत्वम्‌ + भपथमभेदे<प्येकत्वे चाकाशकस्पे विगुद्धत्वानवयवत्वादिभि- 
राकाशोपमे अविद्याकल्पिगेन भपश्चन कस्ितावरच्छेदे वक्षि पठते; 
नान्ययेलयेः । कथं घटते £ इत्याह--कद्पितेति । यथा कल्पितावच्छे- 
दम्या वस्तुशृततेनानवच्छिन्नमसत्यव, अवच्छेदनाश।द नित्यमपि कल्पनया 
तत्वतो नित्यम्‌, अवच्छेदमेदात्कट्पितमेदमपि वस्तुवृत्तमैकम्‌ , तदविदयुष्या 
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वाञ्चदधमपिं त्वतः शदम्‌; तथा व्रक्मापि; न हि कर्पना वस्तु अन्य 
धामाव नयतीति मावः । अथोच्यते-- यदि कल्पितावच्छेदं ब्रह्म, ततः ` 
कस्पितानामेवैकदेशानां परिणामोऽस्तु ; तथा सति च नितयत्वमेकत्वे च न 
व््ाहनिप्यते ; परिणामस्तु सेत्स्यतीत्याशङ्कय दूपयति--अथेति । करिप- 
तस्य असम्यगुद्याध्यवसितस्य एकदेशस्व चः परिणामः, स॒ कर्पनयैव 


अपम्यगुध्यैव स्यात्‌ ; न चाम्यग्बुदधचाध्यवसितस्य सत्यत्वम्‌ ; अतोऽ- . 


परिणामित्वमेव ब्रह्मण ईति सिद्धो नः पक्ष इति सूक्तम्‌ “अक्षरम्‌ इति। 
इदं चाक्षरपदस्य व्याख्यान्तरं न पूवेत्रापरितोपेण, पूवत दूषणानमिषधानात्‌; 
तस्मादावृत्या वृस्यन्तरेण वा विपयघ्याप्यये्मित्ति मन्तव्यम्‌ । 


इदानीमसवेपदे व्याख्यातुं तव्यावल सयप्रपश्चवादिमतं तावदुषन्यस्यति-- 
के चिदिति। फे चित्‌ “ सवंगन्धः सवैरसः सवकामः सर्दकमौ ” इत्यादिश्रुतेः 
पल्मपधात्मतौ बक्मणोऽभ्युपगतवन्त इत्यथैः । न केवलं श्रुतितः, अथो- 
पृत्तितोऽप्ययमरथ] लभ्यत इत्याद- एवमिति । सवीत्मत्र सति च षिषया- 
णामुपमोगः भकाञ्चो घटत इल्यः । कथमित्याह--भरकाशेति 1 सवोत्मफे 
नक्षणि प्रकाशल्वमावस्य ब्रह्मात्मनः खभावमूता विषयाः भकाशचात्भकल्वात्‌ 
युक्तं प्रकाशरन्नित्यथैः । बक्षणोऽन्यत्वे त॒ भकाञ्चासंखुष्टस्य खतो जडस्य 
च विषयस्य काशो नाधकल्पत । तदेवे विषयप्रकाशोऽसर्वीत्मत्वे ब्रह्मणोऽ- 
नुपपद्यमानो ब्रक्षणः सवौत्मत्वं गमयती्यमिधयेणाद- अन्यत्व इति । 
निष्मपनत्रहमश्रुतयश्र "" अस्थूलम्‌, इत्याद्याः निप्मपश्चमिति सप्रप्ं 
ब्रह्मोपास्यम--इलयवपराः, न तु भरपन्चासत्वपत्याख्यानपरा इति भावः । 


भत्र धिदान्तमाह- तानिति । न सबोसमकं ब्रहम, कं तु निष्केव- 
समह्वयमिति यावत्‌ । प्रस्तु तेनैव श्रुल्यथोपच्यव्टम्मेन पच्छति- कुत 
इति । उत्तरमाह--अधूखमिति । उपरागस्तादात्म्यम्‌ । नेय्पासनापरा 
शरुतिः, उपास्तरश्चतत्वात्‌ ; अभकतत्वादध्याहारभमाणा मावत्‌; उपनिषदां 
तु सिद्धेऽर्थे भरामाण्यात्‌; अतोऽस्थूखादिश्चतेनं स्वातमकं ब्रक्ष 1 ननु 
स्वेगन्धादिशतिरप्यस्ति; तस्यास्तं का गतिः १ उच्यते- सर्वगन्धादिवि- 
कर्पारपदस्वात्‌ ‹ सगन्धः ' इत्यादयुक्तमित्यविरोषः । विषयोपभोगोपपत्तिश्च 


0-0. ॥५५॥111(॥<51॥ 2118810 88085 0॥661011. 01411260 0 66810011 


॥ काकु 


2 कु 3 


प । 


) 
घ 


दद्मकाण्डः 88 ` 


विवपपक्षे<प्यक्तेति न पुनरुक्ता । एवं प्रमाणाभावेन वि पययघ्नमाणेन च 
प्रपथखमावत्वं बह्मणः प्रतिषिध्य, इदानीं तदभ्युपगमे दापमाह-- स्वाति । 7. 20->. 
स्धगन्धादिविश्चैपरवियोगादात्मन इत्यथः । कत इत्याह--न दीति । 
ननु खभावादापि रिचिद्धियोंज्यत ; कथमिव १ घट इव पाकनत्याराङ्कयाह 


अथापीति । वियोगोऽपि भवन्‌ कनिपयरेव . प्रपनः स्यात्‌, न 





तर्धैन्चलोक्ववद्विमिः; प्रपथभवन्धस्य छर्खञस्य प्रपथस्यानुच्छेदात्‌; अतश्च 
निलयससारिता स्यादित्यर्थः । ननु प्रख्ये सर्वेच्छेदो दृष्टः; नैवम्‌ , 
आलयन्तिकलयाभिप्रायत्वादस्य ; स हि युक्सयुपयोगी ; नेतरः, पुनः  खष्टः। 
प्रपप्राबल्यस्यानच्छेदं परकटयति-- सर्वथेति । सखभावस्यावियोगे वियोगे 
च, युमुक्षादिभपभोऽस्वात्मन आत्मा सखभावरत्वसपक्षं; न च वुधक्षादि- 
प्रवन्धस्य सर्थजन्तगतस्य बुमुक्षादेरुच्छेदः केनचिदिप्यते, एकमुक्तौ सवेयक्ति- 
प्रसङ्कादिव्यथः । बुशक्षादेराध्यासिकस्य पुरुपवि्ावकस्य प्रव्यासन्नमति- 

, शायितं बन्धहेतुत्वमिति विशेषतः परिग्रहः । तत्त सवोत्मकेकालमवादिनस्तव 
मोक्षो न स्यादिल्याह- तत्रेति । एतेन कल्पितमेदस्य जीवस्यापि ब्रह्म 
रातस्य मुक्तिः परयुक्ता । छस्य नाम निमेक्षिः स्यादित्यत आह--आत्मेति । 
आत्मभेदवादिनस्त॒ कस्यचिदात्मनो बुक्षादिभपनेच्छेदान्मुक्तसंसारस्य 
विमागः स्यात्‌; न त्वस्य सवीप्मत्वमिष्टमित्यथेः । प्रकृतमुपसहरति-- 
तस्मादिति । यदि न ब्रहमखमभावमूतः प्रपथः, कीदृशस्र्दत्यत आद- 
अविद्येति । अयमाशयः -- त्वतः प्रपन्रात्मस्वे बरह्मणः प्रपथस्य बहुदोष- 
दुष्टत्वात्‌ तदोषकरिपतस्वादमेध्यादीनां दुरगन्धदिभपन नित्यदुःखित्वं 
दुमिवार स्यात्‌; ` अकठपमानन्दै करसं च तच्छूयत, त्याहन्येत । विकार. 
दोषास्ते न भति स्एशन्तीति चेत्‌, ` तक्िममेध्यादिदु्ट घटे मृदमदु्ं 
मन्यसे १ येमैवम्‌ । मथ भिन्नामिन्नस्वात्‌ प्रपथस्य भेदमिदेन न तदोषंरेप 
इति चेत्‌, न; भेदामेदेन तदापत्तदएटमदुष्ठं च गक्ष स्यात्‌; अव्यन्तवि्चध 
च॒ तच्छूतम । अविद्याक्रीडिते तु भप नेष दोषः; न खस्वविद्याक्रीडितेन 
दोपेण  तचमुपलिप्ये गगनमिव मकिनतादिना । तस्माद्रलन्तविश्यं 
ब्रहनेच्छता अविद्यापक्ष एवोपास्य इति । 
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अत्रेदानीं शूल्यवादी भत्यवतिष्ठते--यदीपै । यदि परमायै तत्‌ 
ब्क्ष ““तस्सल्यम्‌ ' इति श्रतेः, अविद्याक्रीडिते च प्रपते तच्छरन्यंतैव सत्या; 
अतः सेवास्तु ब्रह्मय्थैः । पएतमथे श्रा द्रढयति- तथा चेति । तत्र 
षिदधान्तमाद--ततरति । पू्वोक्तासवेत्वविरुडं वेत्वमपि श्रमापनुकत्तये विवृणोति 


. ~ पएतदिति । बह्म सवोतमकं न भवत्युक्तम्‌; इदानीं तु सर्वं बह्मत्मकम्‌ + 


तेनात्मना सत्‌, न तु शन्यमिल् विरोध इत्यथः । तत्र हेतुमाह-निव्येति । 
सवदयूल्यत्वे निष्मपश्वरक्षणस्य मोक्षस्यायलतिद्धत्वान्मोक्षाथयोरपदेशचप्रत्यो- 
रानर्थक्ये स्वादिययेः । प्रमतमाशङ्कयति--नित्येति । यथा तव निल- 
मक्तखात्मनोऽविद्यानिबन्वनः संसारः, तया मम स्मून्यताया मविन्यतीलर्थः। 
उत्तरमाह यदीति । कुत इत्याह- मुक्तावपि 1 मुक्तावपि ग्रहणामावस्य 
तुल्यत्वात्‌ तद्धदव संसारेऽपि न किंचित्‌ प्रकाशेत, तस्यावस्तुत्वादिति 
भावः । अय विपयेय्रहणमविद्या, ततस्तस्य सत्ताभ्युपगमान सर्दयल्य- 
तेत्याह--जयेति । शतिविरोषश्र स्यादियाह-- तेनेति! “न स्यात्‌ › इत्य्या 


* हायेम्‌ । श्रुत्वायं पक्षः खयं निषिद्धः इत्याह-- फयमिति । श्ुतिषिरोधश्र 





लावष्टम्भनोक्तः; न तु बोडस्य श्रुतिभामाण्यं तिदधम्‌ । सर्न्च्यतायां 
भपशविन्नमस्य निरषिष्ठानत्वेन निषप्कारणता स्यात्‌; न चाकारणं कार्य 
` मवतीयभिभ्रवेण श्रुत्यथमेवोपपादयति--माबो हीति । रज्वादिरविष्ठानं 
घयावत्खरूपेणानवमासमानमध्यस्ताविद्यमानसपोदिषप॑प्रकाशते; शय्य 
त्वषष्ठानामावात्‌ क कस्याध्यातोऽध्यारोपः १ तदमावे च किं भकारताम्‌ 
भकाते च भपशः; अस्य निष्कारणतैव स्यादित्ययैः ; न हि निरषिष्ठानो 
भ्रमो दृष्ट इति मावः । इतश्च न श्त्यस्वमित्याह- विज्ञानमिति । न दि 
शूटयस्य विज्ञानानन्दरूपता समवति ; तस्मात्न श्यून्वदयं जह ; कि वु 


» स्वस्यात्िद्याकस्ितस्यात्मा निजलख्पमिदर्थः । 


॥) 


र इदानी क्रमागतमभवपदं ्याल्वातुं तय्यावत्यौ मयाशङ्कामाह-- 
कं निदिति । सुखस्य दुःसेनाविनामावा्ास्ति काप्यवखा वुःखतंसपशरदिता; 
अतो मुक्तावपि दुःलभयमस्मीति के चिन्मन्यन्ते । कथमविनामाव इत्याद-- 
केवडेति ; दुःखरहितस्येययैः । अके वल्यमुपपादयत्ि- न हीति । ननु 
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सुखस्य दुःखाविनान्नावो वाच्यः-- “न हि कश्चित्‌ सुख्येव ' इति; “दुःख्येव ` 
इसि त॒ भरृतानुपयोगि; न हि दुःखस्य सुखेनाषिनाभावोऽत्र प्रतः । 
उच्यते-- सिद्धस्य साघ्यत्वेनोपन्यासो दृष्टान्ताथैः । वशञब्दोऽयमिवाथः; 
तदुक्तम्‌“ इववाशब्दाबुपमानार्यौ ” इति । तेनायमथः--यथा सुखं 
विना न कथित्‌ दुःख्येवापलम्ते, तथा दुःखेनापि विना न कश्चित्‌ 
सुखीति । इतश्च न दुःषरहितावध्याप्तीयाह --दुःखवत _ इति । अत्र 7. 21-1, 
वृष्टान्तमाह-तापवत इति । तेन मुक्तौ सुखं दुःखसहचरितम्‌ , पुखलवात्‌ 
असदादिसुखधदिति । तत्र सिद्धान्तमाह --तत्रेति । अमयं विडणोति-- 
सर्वेति । हेतुमाह--असङरदिति । शुतिमाह--अमयमिति । अनुमानमेत- 
दागमविरुदधमिति मावः । श्रुत्यै युक्ता द्रदयति- तथा दीति । 
मयमिति; दुः मयमित्यथेः । दुःखत एव सृं सुखत्वेऽवतिष्ठत इत्यष्यु- 
क्तमचुक्तमिलाई--न चेति । यदि दुःखामावः सुखं स्यात्‌ › ततः रचदेवम्‌ ; 
मावान्तरे तु सुखे दुः्खामावेऽपि तत्‌ स्वावेत्ययेः । 


अभयपदस्याथोन्तरमाह--अपर ` इतिं । तत्न मयं तावद्‌ मय॒पदपद- 
स्यमाह--इदेति । तदुऽपादयितुमनेकविधसंसारभदशैन मुखेन संसारप्रकारभेदं 
तावदाह--इहेति । इद संसारे वित्तानास्मानो जीवा वबक्षणः सकाजाद्ि- 
मक्ता वा स्युः, अविभक्ता वा । यदा च विभक्तास्तदापि दयी गतिः-- 
सात्मनः सकाशात्‌ त्रह्मणव वा विभज्येरन्‌ ; किमयेमित्यत आह- 
मोगायेमिवयादि ; यद्वा न भोगार्थम्‌, किं तु सभावात्‌; समावोऽवं 
बक्षणो यलीवान्‌ विभनतत्यिका गतिः। गत्वन्तरमाह--सवियेति ; अविं 
द्यानिबन्धनो व। विम्बप्रतिनिम्बवद्धिमागः । पन्नान्तरमाह- -विन्तानात्मान 
इति । ततापि गतिद्वयमाह- तेषामिति । देहादिकमेणः "अहं करोमि " 
इत्यात्मन्यध्यासः कमाविद्या । ततरानन्तरपक्ष तावदातृत्तिमयप्रसक्तिमाह- 
तत्रेति । ब्र्टुरात्मनो दृ्वस्य च विपवाकरारपरिणतायास्िगुणासिकायाः 
प्रतेः या द्रष्ृश्ययोग्यत्ता तया दृश्यान्‌ पश्चन्‌ विज्ञानात्मा जीवो बध्यत 
इति यदुच्यते, ततस्तयोर्निव्ययोभ्यताया नित्यस्वनानपायात्‌ पनराडतिभयमस्तयेवे- 
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त्थः । अय भृतिः पुरुषस्य मोगकायौय विषयाकारेण परिणमते; तच्च तया 
संसारावस्थायामेव तमिति मुक्तस्य पुनन करोति; अतो नाति पुनरारक्ति. 
भयमित्याशङ्यत्ति--अयेति । अत्र दोषमाह -सछृदिति । सख्च्छब्दाद- 


मुपनीय छतकत्या भररतिनै पुनरात्मनस्तदुपनयेत्‌; अतः संसारिणोऽपि 
सर्च्छब्दाचुपरम्भः स्यादियर्थः । अथानन्तविकारा परकृतिः सवेविकार- 
रूपेणात्मनोपरव्धा सती पुनः शाब्द्रादिविषयाकारेण न परिणमते; स 
च्छब्दाबुपङन्पौ विकतशब्दादिरूपान्तरोपरब्धये पुनः शब्दाद्याक्षारेण 
परिणमत एव; अतश्च पुनः शब्दाद्यपकव्धिधेटत इत्युच्यते ; ततोऽनन्तः 
विकारस्वादेव भ्ररुतिपुरुषविवेकवसा मुक्तेन सवोस्मनोपमूक्तेति तं परति 
पुनविषयाकारेण परिणमेत्‌ ; अतस्तस्यापि पुनरिपयोपरेगलक्षणसं सार मयं 
स्यादेव ; तदेतदाह--अयेति भथ पूर्वोक्ता या अविद्या ॒ततपूवतवा 
आत्मन्यध्यस्ते कमेबन्धहेतुरित्यच्यते, ततः सेसारस्यानादिलेन कमेणामान- 
न्त्यात्‌ बहुतरकमेक्षयेऽपि कमेशेषाणां मुक्तस्यापि सेभवात्‌ पुनरावृत्तिभयम- 
सत्येव । अनन्तरफख्दानि कमौणि फलमनन्तरं दला नित्त्तानि ; अतः 
कुतस्तेषां मुक्तो संभव इति चेत्‌ न; तेपामनियतविपाककाल्त्वात्‌,; 
अनियतविपाकस्य फल्दानस्य कारो येषामिति विम्रहः; ततश्च ॒वहुतर- 
कालातिकरमेऽपि सखतहकारिणे कारं माप्य कदाचिन्मुक्तमयि बधीयुः; 
ततश्र भरलयावस्थात इव मुक्सयवस्थातोऽपि पुनराबृत्तिः स्यात्‌ ; तदतदाह- 


अविद्येति । अविदयानिवन्धनेऽपि बन्धे पुनरावृत्तिमयमाह - अविद्येति । 
न॒तावन्मुक्तस्य हेत्वभावात्‌ प्रयोजनामावाद्वा नाविद्या भ्रवतेते, यतो 
निदेतुका निष्मयोजना च सा; न तस्या हैतुप्योजनपषास्ति; ततश्च 
कदाचिन्मुक्तमपि पुनवेधीयादित्यथः । न चेदमतंमावनीयम्‌, सुष॒ते बश्च 
भ्रा्तस्य ततः पुनरावृत्िदशेनदिवाह--तथा चेति । अताविद्यास्तीति 
चेत्‌, मुक्तावपि तया माग्यमित्युक्तम्‌; अतः साम्यम्‌ । ब्रह्मप्राप्तिश्र घुषु- 
पस्य ^ सति सेपद्य न विदुः “ एति संसपस्यामहे ” इष्यादिश्चत्योक्तेति 
द्रष्टम्यम्‌ । तथा खतन्तेऽपि व्ह्मणि खतो भिनानाममिन्नानां वा जीवानां 


विभज्य मोगक्रीडाविमूतिख्यापनखमावास्यैरदतुगिददन्द्ियमोगानां देतावम्युष- 


गम्यमाने पुनर्हादिसंबन्धमयमस्तीत्याह-सखतन्ते त्विति । कृत इवयाह- 
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खतन्ो दीति । अत्र दएान्तमाह- लौकिक इति । अथ ईश्वरः कर्म- ए.21-24 
ॐ सापेक्षः न त्वस्य बन्धने खातन्यम्‌; कर्म॑सु वा नास्य खातन्त्यम्‌, येन 
तान्याहय पुनर्बघ्ीयात्‌ ; अतो न खातन्यस्यापनाय मुक्तो पुनव्नाती- 
त्युच्यते ; तथाप्यनादौ संसारे ` कमेणामानन्त्यात्‌ अनियतफरपरिणतिकार- 
त्राच्च कर्पशतातिकमेऽपि सरफरपरिणामकारं प्राप्य कदाचित्‌ तानि मुक्त 
वघतीयुरि्यस्यवावृत्तिमयमित्याह - अथेति । ननु पृवेपूचैजन्मनि कृतः कमो- 
शयः कमैसङ्खातो मरणेनाभिव्धक्तेः समनन्तरजन्भनि फलानि दत्वा 
कायेन निवतैते ; ततश्च प्रतिजन्म समाप्त्वान्न कमेणामानन्यम्‌ ; अतः 
समनन्तरपुजन्मकृतस्य कमाशयश्यान्देह एव ॒क्येन नाशान्न पुन 
$न्धसंमावनेल्याश कचान्ते हतुमाह--यत _इति. । एको मव एकजन्म, 
ततर भवतीयैकभविकः । कुत इत्याह--न दीति. । न हि मरणमात्र- 
मेवाभिन्यज्ञकम्‌ फलं दातुमृद्योतकम्‌, किं तु देशकालाद्यपि; तेन 
त्यप्यनन्तरं मरणे सदेशकालावपेक्षमाणानि कमोणि चिरतरमप्यनुवतेन्त 
इति तैकभविकत्वमिय्थः । कथं पुनने मरणमात्रमभिभ्यञ्जक मित्याह - 
तया हीति । मरणमत्रे दभिव्यज्ञके तदनन्तरमेव सवेकर्माणि युगपत्‌ 
फलानि दचुः; न चैवम्‌ , यत एकरमिन्नपि देहे तानि खं सं देशं फालं 
वाप्य क्रमेण फञानि ददति; अतो न तेषां मरणमात्रमभिव्यकम्‌ , 
अपि तु देशा्यपीति भावः । छि च मरणमात्रेऽमिव्यज्लके पूर्वेनन्म- 
कृतानि विंरुददेवगरनिथेक्खावरजातिभोगनिमित्तानि कमोणि मरणानन्तरं 
युगपत्‌ खफकानि दयः; तत्र युगपद्िरुद्धनेक्देहोपादानापंमवदिकेनकस्मिन्‌ 
देदे ते<न्येषामावापगमनं--तत्रानु भविस्य सखणलननन-- स्यात्‌ ; तदपि 
नास्ति; विरुद्जन्ममोगानामेकत्र जन्मनि समवायातंभवादिलयाह-- विरु 
डति 1 आवापापगमनासंभवादिति वा पाठः; तत्न चोपनयापनयासंमवा- 
¬~ दिल्थः 1 गममृत्यूनां च तत्र जन्मन्यङ्ृतकर्मणां न मरणाभिव्यज्ञचं देहा- 
दिकरणं कमस्तीति मुक्तिः स्यादिलयाद-गर्भोति । तेन नैकमविकः कमर. 
शयः; अतश्चानादौ संसारे कर्मणामानन्ान्मुक्तस्यावृत्तिफङमस्तीत्याश ङ्क 
तत्िृत्यथेमभयपदे योनयति --तग्रोच्यत इति । कुत इदयाद- प्रा हीति । 
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.9-8 प्रा प्रङृषटेत्यथेः । किमिति नास्तीत्याह- न तावदिति । नन्‌ कर्मणामन- 
न्ततरात्‌ खफरेकविनाश्यत्वाचाछतमोगानां विनाशासंभवात्‌ किमिति करम 
निमित्तः संसारो न स्यादियत आह विचयेति । न तावत्फकेनेव 
कमणां नाञ्च इति नियमः, प्रायश्रित्तेनापि तन्नाशत्‌; नाप्यानन्त्यादनाश्चः 
विद्यारा आनन्त्यदश्वूत्वादिति मावः । न च प्रायश्चित्तं नैमित्तिकमात्रम्‌, 
एतदपि भोगेनैव क्षीयत इति वाच्यम्‌; “ द्वादशाब्देन गोघाती तस्मा- 
त्पापालमुच्यते " हत स्मृतिविरोधात्‌ ¦ नन्वागमतिदधत्वादस्तु प्रायश्चित्तस्य 
पापक्षयहेतुत्वम्‌ › विद्यायास्तु कथमनन्तकर्क्षहेतत्वमित्याशाङ्कघानाप्यागम- 
माह-उक्तं हीति । एवमदष्टशक्त्या प्रायश्रित्तवद्धियायाः सवैकमेक्षय- 
हेतु्वं परमतेनोकत्वा अधुना खमतेन दष्टश्चकरया तदाद--भथ वेति । 
अविद्यहितुकः कतरकमोदिविभागः, तस्य विद्यया निवृत्तौ कुतस्तस्य पुन- 
रावृत्तिभयं स्यादिति मावः । अविद्यानिवन्धने ऽपि बन्धे मुक्तस्य पुनः 
तसारमयं नास्सीत्याद- नापीति; पुनः संसार इति पूर्वेणान्वयः । कुत 
इत्याह तारेति ; ^ तत्‌ ` इत्यविधां परामृशति । किमिति तत्भवृ्तिहेतु- 
नास्तीत्याह अनादिरितिं । कसमापपुनरनाविहेतुं नापेक्षत ॒हत्याह- 
प्रागिति । यदि नामावि्ानादिप्वादहेतुकः, ततः किमिस्याहं -- विद्ययेति । 
पवौ तावदनादिरविधा मुक्तस्य विद्यया हता; इतरा च नितुफलान हैतु- 
मनतरणोसपततमदैतातयये ` । ननु सुषु्तवदुच्छिक्नापि पुनररपरस्यत इत्यत 
साह सुपुप्त॒ विति । सुपुतते भपद्ास्मना पिस्तारमानमविधाया नि- 
वृत्तम्‌; स्य त सा आत्मतच्वा्रहणात्मना विकेपसंस्कारात्मना च।वस्थितैव; 
अतः भवोधे पुनः भपभमादशेयतिं ; मुक्तस्य तु स्ेथोच्छिक्नेति विशेषः । 
यदि तु सुपुषेऽपि सवोच्छिघ्ना स्यात्‌, न मोक्षात्‌ सुषुततं॑विंभज्येते- 
त्ययेः । सुपपने बेदविचया नोच्छिक्ा, कथं तिं ८ तत्राहरहरिमाः प्रजा 
ब्रह्मलोकम्‌ ' इत्यादौ बक्षमाप्त्यभिषानमित्यत आह- विक्षेप इति । यद्यपि--- 
तत्रे कारणािद्यास्ति, तथापि कायोवि्यानिवृत्ितामान्याद्‌ गणं बह्मा ् 
घानमिति भावः । स्वातच्ययोग्यतापक्षवोस्तु पुनरावृच्याशङ्ख 1 
गमेनैव भ्मुक्तेति पन भवयक्ता । भङतमुपसंहरति-तस्मारेति । 
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केन पुनः प्रमाणेनास्य प्रथमश्कोकोक्तस्वाद्वयात्मतच्वरूपस्याथेस्कावगमः १ ९.४1. 

न तावत्‌ प्रत्यक्षेण, तस्यामेदविपरीतनीरूपीतादरिभेदविषयलतात्‌ । नाप्यनु- 
मानेन, तरय लिङ्गिलिद्गादिभेदग्राहकप्रयक्षपूरवैकस्वात्‌ ; तदभावे चामावात्‌ 
अमेदभरलयनीकत्वात्‌. । नाप्युपमाननः, तस्य॒ भेदाधिष्ठानसादश्यविषयत्वेन 
भेदसापेक्षत्वात्‌ । अनुमानोपमाने भदक्तपेक्षे, न तु मेदं साक्षात्‌ गृहीतः ; 
भरत्यक्षं तु गरहदापे वस्तुपसजेने गृहणाति, न तु तमेव साक्षात्‌ 1 अथो- 
पत्तिः पुनरमभेदविपयेवे भद एव साक्षात्‌ प्रमाणं घुतरां प्रतिपक्षभूता; 
यतो न भेदमन्तरेण प्रमातृभमेयादिभेदग्यवहारः कविदुपपद्यते ; अपेक्षित- 
श्रासौ; अन्यथा ते विना निरभदब्रह्मावगमोऽपि न स्यात्‌ । अभावोऽपि 
न भावसूपे ब्रह्मणि तावत्‌ प्रमाणम्‌ । न च प्रपव्रामवे, तस्य भरमाण- 
, पञ्चक्रामावर्ूपस्य प्रत्यक्षादिपु सत्लतभवात्‌. । आगमस्य बहुवक्तन्यत्वात्‌ 
पुवेमुपमानाद्यमाव उक्त इति द्रष्टव्यम्‌ । एवमागमस्यापि; यस्य तावदाप्त 
-. प्रणेता, स प्रमाणान्तराधिगतवस्तुविषयल्यात्‌ तदगोचरे बक्षणि न प्रमाणम्‌ । 
/ नापि वेदः, तस्य विधिनिपेषास्मकत्वात्‌ ; विधिनिपेधयोश्र सिदध ब्रह्मतच्वेऽ- 
सेमवात्‌ । न च विधिनिपेधावनपक्षय सिद्धे वस्तुनि शब्दस्य प्रामाण्यं 
युक्तम्‌ ; तथा दि- घटोऽयमिततिवत्‌ सिदडानुवादल्वे भरमाणान्तराेक्षा स्यात्‌; 
न॒च तदलौकरिके ब्रह्मणि समवतीत्यभामाण्यमेव स्यात्‌ । इतश्च तिद< 
न वेदस्य भ्माण्यम्‌ ; यतो रोके शब्दस्य वाचकसामथ्यावगमः,. तत्र च 
कायपरतयेव का्यान्वयिखार्थे पदानि प्रयुयन्ते, तथा भयोजनवश्वात्‌; 
अन्यथा निप्योजनानि स्युः । किं च न सिडधानुवादात्‌ शब्दस्य 
| वाच्यवाचकक्बन्धावगमः, कि तु नवतकाद्यकयान्‌; यतः ! पिकमानवः 
| इस्यक्ते पेप्यध्य॒भवस्या्थमत्ययं विनानुपपद्यमानया तस्वाथभ्त्ययमनुमाव 
| का्दानन्तयत्‌ तन्निमित्तान्तराददयेनाच्च ' शब्दनायं इतः" इति तस्य तत्र 
रे ५ साम्वमवगम्यते ; ततश्च भवृक्तितबन्धन व्युत्पन्नशक्तयः चब्दा न सिद्ध 
| = न तत्र भ्रमाणम्‌ । फ च बरक्षणः प्रमाणान्तरेण 
िडत्वे शड्दस्यानुबादकत्वादभाम।भयम्‌ , असिदधस््े नतराम्‌; अक्ञातस्य 
हि बह्मणः पदन सेबन्धात्तानादपदार्थत्वे वा्यायैत्वायोगात्‌ । कथम्‌ ? 
पदार्थं एव पदूथोन्तरव्िशिष्टो वाक्यार्थो भवति ; ब्रहमपदार्थस्त्वन्येन ममा 
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त +" सगीत्पके 
गेनात्यन्तमदष्टोऽनवगतसंबन्धतया पदादनवगम्यमानः पदार्थतस्तगाः 


वाक्य गणल्वेन भधानसेन वा नानुपरवेशमर्ति । तस्मान्न शव्द भमाणक 1 
रह्म । अपि च निरस्तसमस्तविशेषणे ब्रहमतच्चं भरतीतिगोचर एव न भवति| + 
(> के 9 

कथम्‌ ? सवी हि भतीतिः ' पवेरकारमिदम्‌ › नान्यभ्रकारम्‌ इत्मव वस्तु । 

ठ्यवच््छिन्दती भवततत, अन्यथा भरतीततिरेव न स्यात्‌; निरस्तसमस्तभ्रकार | 

त्‌ ब्रह्मणि कथ भर्ीतिः स्यादित्येवं प्रमाणामावेनाद्यं वब्ह्माक्षिप्य तत्र 
२.28-18. ज्रमाणमाह--आश्नायत इति । " निरूपणाम्‌, इत्यत्र प्रचक्षत इत्यनुः 

~ 
वतेते । 


यत्तावदुक्तम्‌--सिडधानुवादित्वे वेदस्य मभाणान्तरसापकल्ल स्यादि, 
तत्तावननास्तीति नियोगकाण्डे वक्ष्यामः ! यच्चोक्तम्‌ -कायनिषठान्वव लाकिकः 
वाक्यानीति, तदपि नैकान्तिकम्‌ ; अकायैनि्ठान्यपिं हि मरिया्यानानि भियमा- 
खयायते यैस्तानि "पुत्रस्ते जातः? इत्यादीनि वाक्यानि भवृत्तिनिवृत्ति्रयाजन 
शूलानि छेके सन्ति; न च तावता निप्भयोजनान्येव, पितृपुखोत्यादः 4 
प्रयोजनत्वात्‌ । न च तत्र ^सुरवी भवः इति भरवृच्युपदेश्चः कर्थः" 
ज्ञातपुत्रजन्भवस्तुसामथ्योदेव सुखित्वसिद्धेरुपदेशानपक्षत्वात्‌ । अथ मतम्‌-- 
सस्ति तावत्तत्र पितः सुखे पवृत्तिः; तत्रैव वचससात्पयम्‌; अतस्तदपि 
भवृत्तिनिष्ठमेव । सत्यम्‌; “ पितुः सुखमुत्प्यताम्‌ ' इस्यमिसंधानेन प्रयुक्ता 
दव्यस्योसत्तिस्मेणास्ति तत्र तात्पयेम्‌; न तु ततो वाक्याखधानतया 
'सुर्वप्रवृत्तिः प्रतीयताम्‌ › इत्येव परतीतिरूपेण, तद्धाचकपदाभावात्‌; अप१- 
दार्वस्य चावाक्रयायैखान्‌; यतः प्रतीतिः तिदडार्थनि्ठैव । एतच्चा्युपे- 
तयोक्तमू; न तु सुखे प्रवृत्तिरस्तीति 
जनवत्वे सतिं सिंद्ायेपर्यवसितस्येव 
वत्‌ भरवृत्तिपरयन्तो व्यापारः शक्यः 





वक्ष्यति । न च पितृसुववोत्पादभयो- 
शब्दस्य *“ पूपा प्रपिष्टभागः” इति- 
कल्पयितुम्‌ ; तेन॒ तिद्धार्थनिष्टमेव 
तद्वाक्यम्‌, न भवृत्तिनिष्ठम्‌ । अपि च प्रवृत्तिनिष्ठस्वेऽपि न तावत्‌ प ° 
जन्मनि सृखोपावे पुरुषाऽभवृत्तः वत्य: तस्य॒ सिद्धत्वात्‌; नाप्युपेये . 
सुते उपायाज्ञानेन पूवेमभवृत्त उपायज्ञापन्ारेण भवस्येः; वाक्यथेत्तान तिर 
कालीन हि खबव्यापरे पुरुषः भवत्यः; न च सुखस्य सिद्धय र्ग ` 
रान्तरमस्ति, पुत्रस्ते जातुः इति वाक्याथैज्ञानादेव तदुत्पतते ११९] „एतेन 
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इुजनवचांस्यपि भ्यारूयातानि । तथा भ्रममीतस्य भ्रभरापनुचये “रज्जुरियम्‌ १ ए. 24-+ 


न सैः इति तचलाख्याने खख्पनिष्ठमेव दश्यते । न च तत्रापि "मा 
भैषीः इपर नियोगः कच्प्यः; तत्र हि नियोगो मवति, यत्र॒ तज्ज्ञात्वा 
तत्सामथ्यौत्‌ तत्पु्ेया चेच्छया पुरुषः प्रवतेते निवतेते च; अत्र रज्जु- 
तचखज्ञानमानादभयदेतो रञजुसधसत्यत्वामिमानस्याभावादेव नियोगमिच्छां 
वानपेक्षमाणस्वैव मयनिवृत्तेनौर्थां नियोगेन । क च पुरुषो नियोज्यः१ न 
तावद्भयनिवृत्ती, नियोगस्वाप्रवृत्तभवतेकत्वात्‌, मयनिवृत्तौ च स्त एव 
सवगदिवत्‌ प्रवृत्तत्वात्‌ ; नापि तदुपाये, रज्जुतच्वश्षानन तस्य “रज्जुरियम्‌! 
इति शब्दादे बोत्पततेः; शब्दाथेज्ञानोत्तरकाखीनस्य च ग्यापारस्यान्यतर विधि- 
निबन्धनेन दृष्टत्वात्‌ । एवमतिविदूरत्वेनासं मबद्धानोपादानमत्यन्तदूरदेश्च- 
वृत्तान्ताख्यानवाक्यमपि खरूपनि्ठमेव । न चानर्थकम्‌ , कुतहछिनामौत्मुक्य- 
निवृ्यथेत्वात्‌ । 


यत्रापि हानोपादानसभवः, यथा “एष भ्रतिरोपकवानध्वा ' ‹ निधि- 
क 


 मानेष मूमागः' इति, तत्रापि निधेः प्रमाणान्तरावगतमुपकारकत्वं स्मृत. 


च्छया भ्रवतेते, प्रतिरोषकस्य चापकारकलं स्मृत्वा दवेयेण निवतैते ; श्चव्दस्तु 
मूमागलवरूपमानोपक्षीण एव, न हानोपादाने वदति । ननु बुद्धिप्वंकारी 
वक्ता प्रटत्तिनिबृच्यथमरेव वाक्यं प्रयुङ्के, ैवमेवादष्टाय वा ; ततश्र तदपि 
रृत्िनित्तिनि्ठमेव ; केवलमिदं तत्र परयोगाहेमप्याङखापिना न भुज्यते, 
यत्‌- ‹ गृहाणेनो निधिम्‌ ' “मा वानेनाध्वना गच्छः इति; सखूपपरते ऽ- 
नर्थकमेतद्धाक्यं स्यात्‌ । मेवम्‌ ; यचानर्थक्यं सरूपे, तेनाश्चतभदत्तिनिरत्ति- 
पर्यन्तं वाक्यव्यापारं कर्पयक्षीति, मा तिं कलट्पय, खरूपनि्टसयाप्यसय 
परलदादिवत्‌ खरूपसमपेणद्वारेण भ्रत्तिनिशृचयङ्गत्वोपपत्तः; मयक्षादयो हि 
तिद्धाथपरिच्छेदोपरतव्यापारा ठेशतोऽपि भरत्तिनिवृत्ती न गोचरथन्ति, अथ 
च तदङ्गत्वं न जहति; तथा शब्दोऽपीति न दोपः । भवक्षादौ बस्तु- 
मत्रमभितंहितम्‌ , न भवृत्तिनिवृत्ती; इदं तु भवृत्तिनिवृत्ती अभिसन्धाय 
वाक्ये प्रयुक्तम्‌ ; तेन ते एवात्र शब्दायोविति चेत्‌ , पैवम्‌ ; न दहि यद्‌- 
भिसंहितं तच्छब्दायेः, क्रं तु यत्र॒ शब्दस्य वाचकसाम्यम्‌ । न च 
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, 95-9. ‹ निधिमान्‌ ` इति शब्दस्य ' गृहाण ` इलत्र सामथ्ये 1 यदि लमिसन्वान- 
मत्रेण शब्दार्थत्वं स्यात्‌ + तदा निषिसाध्यमुपमागाद्या 1 त । वकुरभिसं 
हितमिति तदपि शब्दाथैः स्यात्‌ । कं च यदा ' धः भवति सपौनि- 
ब्हिप्ये' इति चाधिसन्धाय तदस्तु प्रत्यक्षादिभिचिज्ञास्यरः तदाभितेहित 

अपि ते न शब्दाथेः। यदि वा आमिसन्धानमत्रेण निधिवाक्ये प्रवृत्ति 


। रथः स्यात्‌, ततः दाब्दशक्तेरेकरूपत्वात्‌ सर्वेपां भवृत्तिवुद्धिरेव स्यात्‌ 
नेपेक्षाबुद्धिः ; अरित च सा कस्यचित्‌; अतो न पवृत्तिः शब्दाथः । 


छ क, 1 क ॥ च +> 
तेन सिद्धा्थनिष्टमेवं तद्धाक्यपिति न रोके सव वाक्व कायन्य । 


यदप्यतम्‌ -- भवतैकवाक्याडिः पिकरानयनादिष्यवहारः, ततो ककं 
वाच्यवाचकसंन्धावगमः, तेन प्रवृत्तिनिष्ठतेव सर्वराब्दानामिति ; तदपि नः 
द्षमानाष्दाद्पि संबन्ावगमदशेनात्‌ ; तथा हि---देवदत्तः काषठरोदनं 
पचति, युक्ते वयु्पन्नोदनादिपदभस्तथा व्ुतपन्ततृतीयाथेश्राव्युत्पन्नकाष्ठ पदाय 
यस्पकके करणं पश्यति तत्कापदायं इति ब्युत्पद्यते । ठथा हपीदिभय- 
जनेभ्यः "पुरस्ते जातः' इत्यादिभ्यस्तास्यायक्वाक्येम्यः सिद्ध्ये ` 
ऽपि भवतैकवाक्यादिव हपोदििमिततेषु पादिषु मवति भ्रादिशाव्दवः 
च्यते व्युत्पत्तिः । यथैव हि पिकानयनादिव्यवहारविषयं॒॑प्रवृत्तिविश्‌प 
, दष्टा तदन्यथानुपपत्या भरवृत्तिविशे पज्ञानं तज्निमित्तनियोगन्ञानं वा नाख्न 
ेष्यस्यानुमीयते--शब्दानन्तरभावात्‌ , कारणान्तरस्य चाद्ेनात्‌, दष्टत्या- 
गेनाद््टकल्पनानुपपततेः, शब्दस्येव तत्र ज्ञाने सामथ्यै कल्प्यत इति काय- 
वाक्यायभ्युसत्तिः, तथा पित्रदिमेखपतादादिना लिङ्गेन हपोुपङम्याकारणकः- 
कायानुपपस्या हपादिनिमित्तक्ञानमनुमीयते ; तच्च कछब्दानन्तयोत्‌.; अन्यस्य 
हेतोरदस्ेन।त्‌, शब्देन एतमिति शब्दस्य तत्र॒ हपोदिनिमित्तन्ञाने जनन- 
सामथ्यैकरपना भवति । तदेवं “ हपनिमित्तं किचिदस्यानेन शब्देनोक्तम्‌ ` 
इति सामान्यतोऽवगते, अथ फ तदर्थनिमित्तमिति विशेपवाज्छारं 
खसन्तानन्ञातदषैनिमित्तमावस्याव्युतपन्नपुत्रशन्दवाच्यतत्य व्युत्पल्शब्दान्त- 
रस्य पुत्रजन्मनस्तस्य वाक्यापात्तस्यैव पितुः सेबन्धितयावगतत्वात्‌ , अन्वस्य 
च॒ दपनिमित्तस्यानुपटब्येरभावान्‌ , द छहानेनादछटकट्पनानुपपत्तेश्च ^ धृन्न" 
जन्मन्येवेद वाक्थमापतेन अयुक्तम्‌ ; अनेन च पित्रा तदेवास्मादाक्यात्‌ भरती- 
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तम्‌ ' इति पाश्वस्थोऽवधारयति । तदेवं प्रागुक्तप्रकारेणाप्तरूतवाक्यप्रयोग- २. 25-19 


पुत्रजन्पगे चरपितुपरलययाभ्यामस्मिन्‌ पुत्रजन्माछ्यार्थे वाक्यस्य ॒प्रतिपादनसा- 
मथ्य पाश्वंखः प्रतिपद्यते । ततश्रात्ति सिद्धाथोदपि वाक्यात्‌ व्युखत्तिः ; 
अतो न कार्थवाक्यादेव व्युत्पत्तिः; अतो न तद्वलेन कर्यकनिष्ठता सवे 
शब्दानामिति सिदधेऽप्य्थै न प्रामाण्यं व्दराहन्यते । यद्यपि पदानि ग्युरपत्ति- 
मेक्षन्ते, न वाक्यम्‌, अभिनवविरवितादपि वाक्वादथप्रतीतिः ; तथाहि 
वाक्यप्रयोग) द्वचुस्पत्तिः, न पदमात्रभरयोगादिति पदमेवामिप्रे्य तत्र वाक्यस्य 
सामर्थ्यं प्रतिपद्यत इत्युक्तम्‌ । 


अधुनाम्युपेलयोच्यते- भवतु वा सवैवचसां भवतेकता, तत एव वाच्य- 


. वाचकसस्बन्धावगमः, तथापि ग्युत्पत्तिवाक्य एव प्रवतेके विधाथकपदमपो- 


दूय ॒तव्यतिरिक्तानां पदानां क तात्पयम्‌ १ शाक्तिः फिं पदाथेमात्रे १ कि 
वा कार्वसंसर्गे? # वा कर्येणाकार्येण चाक्राङ्क्षितयोग्यसन्निहितेन पद्‌ा- 
यौन्तरमत्रेण संसर्गे इतीदं विचार्यम्‌ । तन तेपु पेषु मध्ये पदानां 
लाभ्रमात्रपरवेऽङगीक्रियमाणेऽयःशलाकाकश्पाः सर्वेऽपि पदाथः परस्पर- 
मसंसपृषटाः स्युः; ततश्च संसगरूपवाक्याभेभत्ययामावः स्यात्‌. ; अस्ति 
चासौ । फं च पदाथमात्रप्रतिपर्तेनिप्मरयोजनलात्‌ पदभयोगवेयर्थ्यं च स्यात्‌ । 
यस्मादेतदोपद्यमाक्षिन्‌ पक्षे भवति तस्मदेतदषद्ययपरिहारायान्योन्याकाङ्- 
लितयोग्यसन्निहितेन कर्वेणाकार्थेण वाथेमात्रेण व्यतिषङ्ग: भन्योन्यततसगेः 
कृरपनीयः ; तावता चान्यार्थमात्रव्यतिपद्गेण पदभयोगवाक्पाथैप्रत्यययोरुप- 
पत्तो सतां भ्रयोकतभतिपन्नोनराकाङ्यात्न कायरूपपदाथविशेपव्यतिषङ्गे भमाण- 
मसि ; खार्थमात्रपयेवताने हि पदानां प्रयोगभ्रलययावनुपपद्यमानी तदति. 
क्रम्य पदार्धमात्रस्तसर्गपर्यन्ततात्पयंशक्रि गमयतः; तां च तावत्ैवोपपन्नौ न 
कार्यात्मकाथीन्तरसंसगेपयेन्ततां गमयितुमलमिति भावः । इतश्च-यो हि 
कायात्मकायोन्त्रव्थतिपङ्गं कल्पयति, कार्यस्याप्यर्थान्तरत्वात्‌ कर्पयत्यता- 
वथान्तरग्यतिषङ्गम्‌ ; तेनोभयवादिषिदधलादथान्तरमात्रव्यतिषङ्ग रएवाश्रायि 
तव्यः, न कार्यव्यतिषङ्गः ; विमस्यधिकलादिति भावः । रि च कार्यत 


तग; व्यभिचरति, कायस्याकार्येण संसग॑त्‌; अथोन्तरमात्रसं तगं हवग्वारि 
ॐ च 
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 पलाश्रयितव्यः । एवं चेतायोकवःदनक्ायान्तरमात्र 
-्व्यशाद्रवधना, तथा सहि चत्र दो व्यवहाराय पद 
नज तेन तं्र्गः; यत्र तु वेदान्ते कर 
परभ्परतमर्गादन्योन्यविशिषटतिड.्थप्रलवसिडिरति 
य प्रामाण्यम्‌ । अतश्च टके व्युत्पत्तिवाक्पि ट्टा 
छल न कऋार्वेमात्रान्वच ताखर्यशचक्तिनिदामकलनाश्रयिः 
स्वयाप्यङ्गछम्यम्‌ , अन्यथा यद्छोके टं तच सवं 
[श्रीयत तता लोकते न्ुट्पत्तिवाक्ये वकतुविवदतापरत्व 
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मदन्यस्य इ्टमिदि वेदे वक्तुरमावेन विवक्तामाबात्‌ विघायकभ्या~् 
न= व्यत्‌ ; अस्ति च सा। तस्मात्‌ कयव्वतिपद्घो व्युत्पत्तावतन्त्र- 
रन्यद््णातरि पद्यानां ससर्गात्‌ सिद पिडधेऽप्य्थं छञ्दस्य प्रामाण्यम्‌ 1 
(# 


सेषं पदानां पदाथानां कार्येणेव संसरगेऽद्ीक्रियमाणऽरणादीना 
परस्परं क्रोणातिना च क्रियकक्रारकरक्षणः सेमर्गो न स्यात्‌ ; तत्रारुणाद्‌- 
कारविशिष्टक्रयविपयो नियोगो न प्रीयत, कि तु कऋवमत्रैकपदार्य- 


साध्य एव स स्वात्‌ । अथ मतम्‌-- फारकविशिष्टधात्वभविपये। हि नियोगः 
प्रतीयते, न धाव्व्थमानविपयः; न॒ च फ़रकसंसमन्तरेण धात्र्यो 
विचिष्टो मवति; तेन विनियोगं भनि न प्रथा, अपि त्वर्थ नियोगः; 
ततश्र नियोगान्वयेऽपि पदायौनौ न परस्परान्बयव्याातः । ततनोच्यते-- 


नियोगाच्च यावत्प्वभादी तिं विनियोगः । परस्तु भवतु प्भावी निं 


® वल? तचात्यस्ति तावनयागान्वय इति पृच्छति -.किमतो यद्येवमिति । 


ल्डन्ता ठ सामनराव भकटयति--पएे सति अस्ति नियोगानिरिक्तपदा 
यान्वयेऽपि पदस्य तास्पर्यसामर्थ्यम्‌ 


गान्वद्रानमिन्यान्यमन्वय 


न्ध 





अतः सिद्धो नः पत्तः 1 ननु निया 
न॒तु तत्धिरपेत्षाणमर; असो नियोगनिनन्धन 
एत्रास्मावति न ठन विनापनिपत्सु पदुनिमन्वधशक्किरिति $ तत्रद-- 
नियोगनिरपतमेव पदानामन्वोन्यान्वयप्तामध्ेम्‌ । कतः १ पुथ परस्परान्वि 


तया त्ता पद्राना पश्चा्तयागेनन्वयात्‌ । अयमाशयः --- विधिष्टेन हि 
विवव नरागर्गान्दयस्त्वयष्टः ; न चासो फरफेरनस्वितो विशिष्टा भवति 
न चश्वेशिष्टो नियेगनान्वीयते ; आिरिष्स्याविपयत्वात्‌, अविषयस्य च 
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, स्थूलादिविशेपनिपधमुखनास्थूादिशब्द्रानामस्ति विगतनिःजेपदोपतचाभि- 
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नियोगेनानपेक्षणाम्‌, अपेक्षानिवन्धनल्वाचास्य ; तस्मान्नियोगान्वयासूवैः 
पदानामन्वय इति । नियोगान्वयनिरपेक्ष एव चेत्‌, वेनापि तेनोपनिपत्यु 
सिद्धेऽप्यर्थेऽन्वयः सिद्ध इति । ननु यद्धि नाम नियोगान्वयपूर्ः पद्रायीन्वयो 
न भवति, तथापि निवोग।काडइक्ानिबन्धनोऽसौ ; स हि पिशिष्टविपयतिद्धये 
पदार्यानामन्योन्यान्वयमाक्राङ्कते ; अन्यथा कायौन्वयशुन्यः पदा्रौन्वयोऽपि 
व्यथः स्वात्‌, एकवक्यता च न स्यात्‌ । एवं चेदुपनिपत्ु न नियोगेन 
विनान्वयतिदिरिलयाह- न च नियोगाङ्राङ्क्षानिवन्धनः पदार्थानां परस्परसंसगं ”* 26-10 
इतीममर्थ वक्ष्यति नियोग काण्डे । यच्ोक्तम--ब्ह्मणः प्रमाणान्तरासि त्वे 
तवन्धाग्रदादपरा्थत्वे सलवाक्यत्रमिति, तन्नोच्यते- भरमाणान्तरेणानधिगतमपि 
व्रह्म तत एव॒ बद्मान्तयाम्वादिलश्चब्देनानधिगतव।च्यखसंवन्धमपि शक्यम्‌ - 
““ अस्थूरमनण्वहूखलम्‌ " इत्यदिश्चब्देन निरूपयितुम्‌ । कथम्‌ ए उच्यते- 
'स्थूलोऽहम्‌ ' “अणुरहम्‌ ` ' द्ूख।ऽहम्‌ ` इत्यविद्याध्यस्तस्थूादिविशेषप्रति- 
पषहररंण । न च येन शब्दन तथा प्रतिपायत तस्याप्यसंगतिद्राषस्तुच्य इति 
वाच्यम्‌ , स्थूखादिविशोपशब्दानां ननश्र सखेन खनार्थन विदितरसंबन्धत्वात्‌ । 
न च ब्रह्मान्तर्याम्यादविशब्दवद्रसेगतिदोपोऽस्ि। तेन स्वसिद्धस्य जीवस्य 





धानशाक्तिरिति मावः । तथा च श्रलापि “ अस्थूरमनण्वद्रलमदीर्षमरोहितम्‌ ” 
इत्यायया इत्थमव स्थूलादिविशेपनिपधमुखेनव तद्र सर्वविशेषातिगं सर्वान्‌ 
स्थूरुत्वादिविक्षेपानतिक्रान्तमुपदिश्यते ; नास्मामिः सरोलोक्षयेदमक्तमिति 
भवः । उक्तेऽथ @कराषे योजग्रति--एतत्फथयतीति । एतच्च चतुर्थे काण्डे 
वक्ष्यत इतीह न प्रपथितम्‌ । इतीति समाप्ता । ` 
अच्येव छ@(कस्यान्योऽथं उच्यते-- यदप्युक्तं पूर्वपक्षे प्रत्यस्तपितसकल- 
विद्येषं ब्रह्म प्रतिपत्तरेवाविषय इति, तनेोच्यते - विपनिवच्येथ तनिर्विद्चेषं 
वस्तु शञ्देन प्रतिपाद्यते ¦ इदमुक्तं स्यात्‌-- द्विविधे हि प्रतिपादनं दृष्ट 
एक विरा पञुखनः, यथा “अचं कुण्डी, स कठटकीः इति; एफ च 
विशोपानेपेधमुखन, यथा ‹नाङ्गदी न मकटी, त न कट्की ' इति । ततश्च 
य॒दि नाम विर्विरोषं त्वम्‌ ‹ इत्थं मूतम्‌ ' इति विशेषमखेन वक्तं न शक्यते, 


तथप्यविद्याध्यस्तविशेषनिपंषमुखेन प्रतिपादधिप्यते प्रतिपःस्यते चति । अनर 
34 
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0 बहमसिदिग्याख्या 
ृष्ठान्तमाह--युवणे तच्ववदिति। तरपचयति- न दीति । सुवणतचं पिण्डरु- 
चकादिसेखानविशेषैये उपवः--उपरागः, संमिश्रतवम्‌ , अपुथग्भावः- तेन 
रहिते रुचकादिविरक्षणविशोपशारि, तेभ्यः पृथक्‌ न इरेयत इति। न च रुचका 
दय एव सुवणेत्वमिति` वाच्यम्‌ , रुचकत्यागेन संस्थानान्तरे सस्तिकेऽपि 
मावात्‌ ; सुवणतच्वस्य हि रुचकामेदे च रुचकवन्‌ तदपि सस्ते न 
मवेत्‌ ; अस्ति च; तस्मात्‌ ततः पृथक्‌ । एवं सखस्तिकिऽपि द्रष्टव्यम्‌ । 
एवं सुवणेतप्वै रुचकादिभ्योऽन्यदपि पृथक्‌ न इश्यते ; अय च ताडशः 
मपि तन्न खसिकः, रुचके भावात्‌ ; न सुवकः, खस्तिके भावात्‌; अतो- 
ऽन्यदिति विवेकबुच्या “ न तद्रुचको न खस्तिकः” इति रुचकादिमेद्‌ पोद्ारेण 
रुचकादिविशेषनिपेषे तेम्यः सवन्तरं सुवणेतश्वं सयं प्रतीयते परस्मै च 
प्रतिपायते, तथा बह्मापीयथैः । न दृष्टः संखानभेदोपडवात्‌ विवेकों यस्येति 
विग्रहः । एतच्च गोस्वादावपि तुल्यम्‌ ; उदाहरणमात्रं सुवर्णम्‌ । इममर्थं 
श्त्या द्रढयति स॒_ एण _इति । असिमन्नेवार्थेऽगियुक्तवाक्यद्वयं पठति- 
तथेति. 1 उक्तमिति वाक्यशेषः । स्थूलाचाकाराणां विशे पाणागुपसंहर 
विलये अन्ते अवताने यत्‌ व्यवतिष्ठते ततपयमिलर्थः । तया पौरम्यु- 


तम्‌ प्रमायथेतो निप्मपथमेव बह्म ; तदविद्यवा प्रपवस्याध्यारोपेण तदप. ˆ 


वादन तन्निपषेन च भरप्ञ्चयते व्याख्यायत इत्यथः । 


एव॑ बह्मणः मपनविलयद्वरेणाप्नायग्यत्वमुकवा आज्ञायविशेषनि- 
धीरणाब इदमिदानीं विचायेते- 9 छत्तर एव सखरूपकार्थनिष्ठ अन्नाय 
भेदनिपदरारणादवयं रह्म गमयति; उत॒ कृश्चिदस्याश्नायस्य वेदान्ताख्य 
एकदश इति । तत्र तस्मिन्‌ संदेहे भेविदाहुः- तरव ाप्राये कवित्‌ 
कस्याचद्वेदस्य प्रव्िक्यो गम्यते । तेन तद्द्वारेण छत्तर एवाघ्रायो बह्म 
गमयतीति भावः। तद्‌ दर्शयति -यथा “ लगाम यजनेन ” इवयाज्नायात्‌ 
सरारस्या्मत्वनविलया गम्यत इतिं पू्ैणान्वयः । कयम्‌ ? उच्यते-- 
जत्र हि वाक्ये देहस्य लोकरान्तरमननुवर्तभानस्य जडस्य 'च जन्भान्तरीय- 
सगे।पमोगसामथ्योमावात्‌ तव्यतिरिक्तो जन्मान्तरानुवक चेतनश्च खगापभो- 
ग्रसमथे।ऽधिकाश गम्यते ; सर एव वत्मेषि देहातममविङ्यो गम्यत इतिं 
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पूर्वेेवान्वयः । तथा "“ गोदोहनेन पशुकामस्य ” इत्यत्र गोदोदनस्या- 
क्रियात्मनोऽनन्योत्पादनखम।वस्य साक्षापश्चुसाषनलान्तमवात्‌ क्रियां लाश्र- 
यमेक्षमाणस्थ प्रकरणात्‌ दाशैपोणैमासिकी प्रणयनक्रियामाश्रिल पञुसाधन- 


, त्रमिदयर्थात्‌ दपूणेमासताधितस्थेवाधिकारादधिकारीं भिन्नो निषिध्यते । ?. 94. 


नन्वेवमादिपु भवतु मेद वियः, विधिनिपेधचोदनासु तु प्रडत्तिनिरत्तिमन- 
फलासु तदसं मवान्न ऊत्छनाम्नायो मेदप्रविलयपर इत्याशङ्कय तत्रापि 
मेदरविरयमाह- तथेति । तथा विधिनेपेषचोदनासरपि सखामाविकोनां 
रागदषनिवन्धनानां बाद्यनटृत्तानां निषेधो गम्यत इत्यन्दयः । तत्न निपेषेषु 
साक्षादेव "नेदं कुरु" इति प्रबरस्यन्तरनिपेधोऽवगम्यत इत्याह- 
निपषेष्वित्ि । नन्वेवमस्तु निभेपु ; विधिषु तु परृत्तिमान फलेषु कथमित्यत 


आहह--विषिष्विति । विधिषु तु “ सन्ध्यामुपासीत " इति प्रबरृच्यन्तरनियोगेन 


` तत्काख्वाह्यमवृत्तिनिपेधोऽवगम्यते । एतदुक्तं मवति- उभयत्रापि बाह्यभद- 


ततिषियो न विशिष्यते; अयं तु विशेषः--य्िपेधेषु साक्षात्‌ , विधिषु 
पुनरथादिति । छेोकचृष्ट चेदं प्रकारदयमिल्याह-- लोक इति । रोकेऽप्यन- 
मिभ्रेतत्‌ पथः सकाञ्चत्‌ ' अनेनाध्वना मा गच्छ इति साक्षाद्वा निवारणं 
दश्यते, मागोन्तरोपदेशेन वा विवक्षितानभिमतमार्गनिेषेनायौत्‌ । तदेवं 
विधिनिपषचोदनाखपि रागादिनिवम्धनप्रत्तिविङयो गम्यत इति स्थितम्‌ । 
एवं चैष गुणो भवति-रागादिनिबन्धननेतगिकमवृत्तिरूपमेदविलयद्वारेण 
समुक्षाः शन्तता्धिकारिविशेपणमुपपादयन्तो उषटेनैवोपकरेणावघातादिषत्‌ 
तत्निपयोपकरारितया कमेविधयः ““ आत्मा ज्ञातत्यः ” इत्यासन्ञानाधिकारो- 
पयोगिनः स्युरि्यदृ्टकटपनागोरवं न भवतीति मावः । श्रुत्यापि रागादि- 
निबन्धनाशेषाघभवतिनिवृत्तिरभिकारिविशे षणं दशितमित्याह - तथा दीति । 
शान्तस्य समाहितस्य चात्मनि विषये दशेनमुपदिश्यते-- “ तस्माच्छान्तो 
दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो मृत्वा आलन्येवात्मानं पदयेन्‌ » इलयादि- 
श्रुल्या । तन्न शान्त इत्यन्तःकरणपूर्वकरागादिजभरवृत्तिनिवृददिरधिकारि- 
विंशे पणमुक्तम्‌ ; दान्त॒ इति बहिःकरणपूरकरागादि नपवृक्तिनिवृत्तिः । 
अन्ये तु विपयेयमाहुः--मवश्यं चैतदधिकारिविशेषणमास्थेयम्‌, यतः 
समर्थोऽधिकारी भवति ; तच्त्मज्ञानं खयान्तदान्तसमादितस्यैव शक्यम्‌ , 
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नेतरस्य ; तेन स एवाधिकारी, नतर इति भाधः 1 कृतः पुनरितरस्यात्म- | 
९. 91-10, जञानमशक्यमिलयत आह ~ न“ हीति । विपयै रमणीयतयाभिमुखमाछृप्यमाणो । 
 तिपयस्योपाये था प्रवृत्तिः तत्र छते चेत येन पत्मसक्तमना यःत | 
यस्मान्न शक्तो्यास्मनि विपये समाधानं क्म्‌, न वासमाहितः शक्रोव्या- 
त्मानं वेचुम्‌ , अतोऽतमर्थत्वान्नासावधिकारीति भावः । यः पुना रागनिवन्ध- 
नाम्यो नैसर्गिकीभ्यः भव्रत्तिम्य उपरतः शान्तो दान्तोऽत एव नियतमा- 
नसो निरस्तबाह्यन्तरविक्षेपः स शक्तोदयात्मनि समाधातुमित्यासन्तानसमथेलवा- 
दातमदकनेऽभिक्रियते । तस्मातैसािमवृतिनिपेभपरत्े करमेविषयो दष्टनैव 
ज्ञानाधिकारोपयोगिनो मवन्तीति तत्परा एव ते युक्ता इति केचित्‌ 
मन्यन्ते । | 


अन्ये त्वन्यथा आत्मन्ञानाधिकारोपयोगितां कर्मविधीनां मन्यन्ते; कथं 
तत्‌ १ उच्यत. अनवाप्तकामः, काम्यन्त इति कामाः खर्गादयः, अनवात्ताः 
कामा येन सोऽनवाप्तकामः; कमोपहतमनाः, कामना कामः विषथसुखा- 
मिखापः, तेनोपहतमसखस्थीरते मनो चस्य स परम्धैदर्शानयेग्यो न भवतीति 
न तन्नाधिक्रियते ; न खड्वयोग्योऽपिकारं परतिपद्यते । यः पुनराशनादरभ्य 
सहलधवत्सराल्यतत्रपयन्ते कमेमिरुपनीताशेपशम्यरवाप्ताशेपकाम्यतया कत- 
कामनिबहणः, छतः कामस्य धिपयमुखाभिलापस्य निवरहणे विनाशो 
स्य स प्रजपद्यात्‌ भजाप्तेरिदं भाजाप्यं पदं ततः परमवा्ताशेष. 
9 पतया अनुपहतमनाः सत्तदेतमात्मानं प्रतिपद्यते । एषं कामनिवर्दण- 
द्वारेण फभविभीनामालन्ञान ॥पिकारोपयोग इलन्ये मन्यन्ते । एवै चेष 
स्नाय वक्रार्थो नातः -- सहसरतवत्सरान्त कमेजातमासनि जिज्ञास्तना 
रपिमिति । उभयोरपि चानन्तरयोः कमैविधीनामासज्ञानाधिकासेप्वोगिल- 
पय छतत आत्राय आलन्ननिककाथेप्थवतायी, आत्मन्ञाने एकस्मिन्‌ 
कारे .पयेवस्याति समाप्यते; तत्पर इति यावत्‌ । न मावान्तरकार्यपर्मव- 
साबीलकग्रहणम्‌ । तत्रये पक्षे विवक्षितावान्तरनियोगफलानां कर्मनियो 


1 , दहितीये त्ववान्तरकर्मनिवोगफलद्धारेणेति 
| +` | , 
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+ जा श 6 = ह 
मतान्तरमाह -- अन्येपां ददेनमिति । पृयद्काय। एव, मोक्ष फलात्‌.८. ‡7.17 


ज्ञानात्‌ पुथकःवोः प्रथकृषलाः ; पुथक्करणा बाः करणं कार्यं येपां ते 
तथोक्ताः; सप्रधाना इतिं यावत्‌; ते पृथक्षायों एव सन्तो मृमृक्षु पुरूप- 
मासमज्ानाधिकारमवतारयन्ति ; अपिकारयेग्ये कुैन्तीति यावत्‌ । द्विकम्‌ 
के।ऽयं मिर्देशः “अजां श्रामे नवतिः इति वदत्‌ 1 कृतः ‡ अनपारत- 
ऋणन्यस्व, अनपाछृतमृणत्रय चेन, तस्य तत्र स्मन्ानेऽनधिकारात्‌. । कत- 
स्तस्यानपिकारः १ ५ ऋणानि तरीण्यपाछत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌” इति 
मनुवचनात्‌ । ऋणत्रयं च श्रत्यैवो कम्‌--- ““ जाति ऋणं ऋणदान्‌ 
जायते ब्रह्मचयेणर्पिभ्वो यज्ञेन दवेम्यः प्रजया पितृभ्यः” इति । ननु 
कामनिवरहेणपक्ेऽपि पृथक्कायेलं कमेविधीनामस्येव ; अतः कोऽस्य पक्षस्य 
विश्लेषः १ अय विशेषः-तल्ल हि न फलं फलगोक्तम्‌ , 7 तु कामावा- 
त्मा तत्कामनिवत्तावकामस्यामज्ञानायिक्रारल्यमाय ; तेन तत्रावान्तरफायेग- 
विवक्षितम्‌; इह तु विवक्षिताबान्तरणोपाकरणकाय। एव कर्मविधय 
५ वृहरपतिसवेनेषट वाजपेयेन यजेत ” इतिवदृत्मज्ञानािकारेपयोगिन 
इति न दपः । 


मतान्तरं चाद -- अन्ये दितिं ¦ श्रुतखगोदिफरसंभयुक्तानामत एव 
प्रयोजनान्तरनिरपेक्षाण।मपि “^ तमेतं यक्तेन दानेन तपसानाशकन विवि- 
दिपन्ति ” इति बरिदिना सेयोगपुथक्स्वेन ज्ञानेनापि पृथक्‌ सम्बन्धान्तरश्ुतेः 
५ एकस्य तुमयत्वे सेवोगएटथक्स्वम्‌ " इति न्यादेन ^“ खादिरो यूपो भवति " 
«यूप पशं बघ्नाति " “खादिरं वीयेकामस्य ” इतिवत्‌ नियनेमित्तिकका- 
म्यानां सवेकमेणामेवासन्ञानाधिक्रारानुपरवेदं विनियोगादरेवान्ये तहु 
सम्बन्धः । तुशब्दो विश्चेपाथः । विशेषश्चात्र पे ज्ञनं कर्मान्यस्य 
विनियोगित्वम्‌ । तथा मनोविक्षपनिवृततिद्टारेण कमेणामात्न्ञानधिकारानु- 
भ्वे्चिललपरं शरखन्तरमाह -- येन केमेति । 

मतान्तरमाह- अन्ये विति । संस्छ्तो दि परुप भव्म्तानाभिश्नार 
योयो मवतीचर्थः । भताथ स्मृतिद्टयमाह-- महायन्नैरिति । महायै 
ब्रह्मदेव पिव्रमनुप्यमूतयन्ञेः इतरयत्तेरियं तनुः बाह्मी ब्रह्मण्यपिरृता, ये या 
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ब्रह्मवि्यायाम्‌ ५“ तद्धीति तद्वेद " इत्यणो विधानात्‌, क्रियत इलथैः । 
तनुरिति तात्स्ये उपचारादात्मोच्यते । स है चहन्ञानेऽपिक्षारी वह्मविच; 
न तनुः, जडत्वात्‌ । यस्य पुंतो गमौघानपुंसवनतीमन्तो्यनजातकमेना- 
मकरणान्नभाशनचौजोपनयनवेदन्रतचतुष्टयस्लानसहचारिणीसंयागपथ महायज्ञा - 
हकापर्मेणश्रादभावरण्याग्रहायणीचैत्राश्वयुज्याख्यसप्तपाकयन्ञसंस्थाग्न्याधेयानि- 
होत्रदशेणमासचातुमीस्याग्रयगष्टिनरूढपदुवन्धसीत्रामण्याल्यत प्तहवियेहसं ठ 
स्थाभिष्टोमादय्नेष्टोमोक्थ्यपोडशिवाजपेयातिराज्ाप्तोयोमाख्प्रसक्षसामसंस्था इ- 
त्वेते चलारिशत्तंस्काराः, अष्टौ च दवाक्नान्त्यनसुयाज्चोचानायासमज्गसा- 
कर्ण्यास्पदाल्याश्रात्मगुणाः, स ब्रह्मणः सायुज्यं बक्षणा हिरण्यगर्भेग 
सैकतं सारोक्य समानरोकतां च गच्छति; . तन प्रख्ये परे बह्मणि 
लीयत इति क्रमर्णुक्ति दशौयति । तदुक्तम- 4 


५ ब्रह्मणा सह ते स्व सपापे प्रतिसर । 
प्रस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥” इति । 


८. ०8-+ मतान्तरमाह अन्ये लिति । एतदेव पुरुपतंस्कारकल्वै विपरीतं 


यत्कमणामासमन्ञानाधिकारं प्रस्युक्तम्‌, तदात्मज्ञानस्यैव कर्माधिकार भरति वर्ण- 
यन्ति । तदेवाह -- आात्म्तानमिलादिना । देहव्यतिरिक्तनितयकपै पोक्त्ा- 
त्मविद्‌ एव सकम॑सरधिकारः, नेतरस्य । तथा वचेोक्तम--““ न दनध्या- 


त्मवित्‌ कशचित्‌ क्रियाफलमुपाश्नुते ” इति । तेन कर्मसूपयोक्यमाणस्व 
करयं संस्कार इति मावः 1 


मतान्तरं च--अन्ये त्विति । साध्यसाधनादिहैतविपयं कर्थ, “^ पएक- 
मेवादितीयम्‌ ” इति चादधेतविषयमालत्तानम्‌ ; अतोऽनयोः प्रस्परविरोषादद- 
बन्ध पएवे्यन्ये मन्यन्ते । 


एवं सतपकषानुपन्यस्या् पकं दूपयति-ततरेति । क्प इति कड्पने- 
यैः । कुत इत्याह--न हीति । कमोदीय द्विराव्येन गोदो्नादिदव्य- 
गिषयोऽभिमताः ; यद्वा कर्मब्देन प्रतिलक्षणं धमे उक्तः, आदिशब्देन 
तु निदत्तिरकणे तपः; तद्विषयः; ते सवाक्यसमधिगतस्वगीदिकार्याः, 


((-0. 1/(111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


र 9 


ब्र्मकाण्डः 73 


सलवाक्यसमधिगतं खगीदि कार फलं येषां ते तथोक्ताः; अत एव काया- 


. न्त्रम्‌ आअत्मन्तानाख्यं काथ नापेक्षन्ते, सवाक्वश्चुतफल्नराकाङ्क््यादेति 


मावः । नन्वेवमस्तु कमे विधीन।मनपेक्षत्वम्‌ ; आत्मज्ञान विधिस्तु साधनत्वेन 


तानपेक्षिप्यते ; भवति चैकापक्षयापि संवन्ध इत्याशङ्क्याह नापीति { 2. 98-9. 


तैव सत्युभयोनि शकाडक्षयोराकाङक्षालक्षणपररपरसवन्धाभावात्‌ कृत 
एककार्यत्वेनकाधिकारकत्वे कमज्ञानविध्योरिययेः । अत्र परमतमाश कयति- 
अथेति । सवाक्येऽनवगतफाः कमेविधयः फठाकाङक्षायामात्मन्ञानिध्य- 
पिकारमनुपरवेक्षयन्तीति भावः । ननु ““ खगेकामो यजेत ” इति श्रूयते, 
ततः कथमनवगतफरत्वमिलयाशङ्कयाह- खगोदीनापिति । सलं सखगीदि 
श्रूयते ; फं तु प्रीतिकृतचन्दनादिद्रव्यं तत्‌; यच्च द्रव्यं, तत्‌ “ मूतभन्य- 
समुच्चारणे भूतं भव्यायोपदिश्यते ' इति कमणि शुणत्वेनाप्रधानत्वेन साधन. 
तयेति वावत्‌, अभिसंवध्यत; न प्रधानतया फरत्वेनेति मावः । यद्रा 
खगेकाम इति पुरुषविशे पणत्वेन सर्गादीनां गुणत्वनाभिसम्बन्धात्‌ न 
फरुत्वमित्यथेः । सिद्धान्ती तु सोपहासमाह-खर्गेति । तत्र हि प्रीतिः 
स्वगेः, न द्रव्थम्‌; प्रीत्यै च सवम्‌, न प्रीतिरन्याथी; अतः ता 
फकत्वेन भधानतया सेबध्यते, न॒ साधनत्वाद्‌ गुणत्वेन पुंविशेषणम्‌ । 
अपि च सखगौदि काम्यमानतया प्रथानमियेवं स्थितम्‌ ; तदप्यनेन खगदि- 
गुणत्ववादिना नावनुदधम्‌ ; अतोऽस्मे तदधिकरणं व्ाचक्षीतिलर्थः । अपि 
च सर्वैविधिनिपेधानां नाम शब्दः, रूपम्‌ अथः, तदुमवात्मकमपथविल्य 
एव कार्यं तदपवर्गित्वे तसयैवसायित्वेऽभ्युपगम्यमाने विधिनिपेधानाभन्यपर- 
त्वेन निष्भमाणकत्वात्‌ , विदहितप्रतिपिदधयोरथौन्थताधनत्वं न स्यात्‌; तत 
श्च प्राणिनां य इमे खगोदयः अभ्युदयाः, ये च नरकादविप्वपिं विनिपातः, 
ते विहितप्रतिपिदडकमेनिमित्ता न स्युः; अतश्धाकमेनिमित्ताः सन्त आक- 
स्मिका अकरारणकाः स्युः; न चकारणे कार्य युक्तमिति भावः । 
यदि त्वम्युदयनिपाता आसिका भवयुः, ततोऽपवर्गोपि तथा तद्देवा- 
कासमिकः स्यात्‌ ; ततश्च तदुपायोपदेशकस्य शा्रस्य वैयर््यं॑स्यात्‌; 
तदाह--तयेति । इतिशब्दो हेत्वथेः । 
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अथ मतम्‌- वदा कदाचित्‌ काश्चत्‌ क्रचिद्धाक्त “नगर गच्छं, तन 
तावदमुकं ग्रामं ग॑च्छ, ततोऽमृकम्‌' इति ; अत्र यथा तत्तह्वाम्राप्तिकाया- 
णामपि तद्द्वरेण सार्म्रामगमनोपदेश्चानां नगरगमनोपदेशानुपभवेचित्वम्‌ ; 
एवं कर्मविधीनां सलवाक्यसमथिगतस्व्गादिकायौणामपि सगोदिकायद्वरिण 
त्ानाधिकारानभवेशित्वात्‌ भिन्नकार्त्वेऽप्वेकाधिकायत्वे भविप्वति; तदाह 


४. 28-14 ---जयेति । स्वर्ादिलोभात्‌ कमेविधिपु प्रवृत्तौ व।दवृत्तिविल्यात्‌ 


स्वगौदिकरस्य द्वारत्वं॑मन्तव्यम्‌ । तत्‌ दृष्टन्तं वैपभ्येण दूषयति 
- तदसदिति 1 तन हि नगरघरापतिमैक्तुरमिख्पिता, न तु मागग्रामाप्तिः; 
अतोऽनोहितमामप्रप्त्युपदेशानां युक्तभीदितनगरभाप्तयुपदेशानुभरवेरित्वमि 
यथः 1 कस्मास्पनमागप्रामप्र[्षिरनाादेतत्यत आह--न दात । नग्रपाप्तौ 
हि परामिमतप्रुपाभप्रातिर्मवति, न मागग्राममापती; तेन नगरप्रा्तिरेव 
वयतशेहिता, न मार्ममामन्ना्तिस्यिथैः 1 अतो मागंग्रामोपदशाः प्रुपाथेसा- 
कडृकषसात्‌ यत्र नगरगमनोपदशे पुद्पायभा्तिः, तमनुप्रविशन्ति ; तदाहं 
-अत इति । कमेविभिपु तवामिलयाह-न त्वेवमिति । सखरगोदीनां 
सवाक्यपु श्रुतत्वादिति मावः । मे च श्रुतानामप्यपुरुपार्थत्वम्‌ , तत्‌ 
कुत. कर्मेविधिपु पुरुपाथ॑ल्म इति वाच्यमिाह- खर्गीदीनामिति । न 
हि पुरुषार्थो नाम जात्या कश्चिदस्ति, कितु यत्‌ पुरुपेणाध्यते स 
पुरुपाथेः ; सरगोदयश्च तथा; अतस्त परुपा्थ इति न क्विप परुपा- 
यालामः । तथापि किमिव्याह- त्र चेति । तत्र तस्मिन्‌ सखगदिपरुषा- 
थला सति कमावधना पक्षत्मकपुरुपाथान्तरं प्रति नेराकाङ्कष्यात कथम- 
न्यसििक्नासमन्ञानविधावनुप्रवेशा इदथः । एवे परुपा्थकाधेवचेन दार्छान्तिक- 
दष्टान्तयोर्वपम्ये उक्ते परः पुनः ताम्यमापादयति -- अथेति । “इम आं 
गच्छः, तत्राय गुणा चत्त मृष्टात्नादि सम्पत्स्यते इत्युपदिष्टस्तत्र शतो 
छठ 4 एछल्ञश्राननव क्मणात्तरात्तरमानगणप्रदश्चनेनाभिमतनगरम्रदश्च प्रल्म्य 
वदा कश्चित्‌ नीधते, तदा पूवप्रामोपदेशाः भ्ापताभिमतकायीः, भातं रब् 
ममिमते परुषा्यस्पं मृष्ठान्नादि कार्य यैस्ते तथोक्ताः, खवाक्ये ठव्धमृष्ान्ना- 
` दिपुरूपधनिराकाडशा इति यावत्‌; ते यथा तननिराकादृक्षाश्च नगरणमन- 
विध्यनरानुभरवेशिनश्चः तया कमेषिधयोऽपि लगंदिका्थनिराकाङ्क्षा अपि , 
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ज्ञानविधिमनप्रवेद्वन्तीति भावः । तदपवति- युक्तमिति । एतदेव विवृणोति 7. :8-22 
-- प्रमाणान्तरेति । एतदुक्तं मवत्ति-- सद्यपि पूर्वग्रामोपदेशाः फएल्वसूदे- 
्आामप्राप्तिपराः शब्दवत्तासुसरेण प्रतिभान्ति, तथापि "नगरप्नाप्तावस्य 
वकतुरिदमभिमते फलम्‌ ; अनन॑व चाभिप्रायेण तत्तद्भामनगरगमनमुपदि एवान्‌ 
इति प्रमाणान्तरेण प्रतिपद्य पृवे्रामाप्देशानां नगरोपदशानुघ्रवेदं प्रति 
पद्यते ; तेन प्रमागान्तरे सति भावात्‌ तस्यायं प्रसादः, न चब्ददृत्तस्येति । 
न केवरं प्रनाणान्तरे सति मावत्‌, असति चामावादप्टवमित्याह-- 
इतश्रेति । भतिथ्रामं वक्तुः श्रउश्च सत्यां मृटान्नादित्रयोजनप्रात्ता यदा 
वक्तुनगरम्रासयमनामत्राव्रः जमागान्तस्ण नावगस्यत्त तदा पृूवम्राम्डञ्चान्‌ 
पूवर्था पूर्वीय मृष्ठान्नादि प्रयोजने येषां ते तथोक्ताः तान्‌ पृ्ाधनेव 
पाश्वस्था उदापीनाः प्रतिपत्तारश्र मन्यन्ते; न तु नगरञ्रामनाप्त्यथी 

नगरोपदेशं च सनिं मन्यन्ते । नेप।मकाथत्वम्‌ । यदि तु शव्दवृत्तानु- 
सारेण प्वरोपदेशानामुत्तराथलं स्वात्‌, ततस्तस्य नियतङूपत्वात्‌ तत्रापि 
स्यात्‌ ; न त्ववमस्ति ; तस्मात्‌ प्रमाणान्तरभ्साद्‌; स इति भवः । ननु 
पृव्ेपृवेग्रामत्राप्ति विनेत्तरोत्तरनगरप्राप्त्यभावात्‌ तदथा अपि किं न स्य॒रि 
त्याराङ्कयाह-- यद्यपीति; नोपकारमानेण शाब्दमेदमथ्यं भवतीति मावः । 
सत्र न्याचतिद्धदृान्तमाह-- द्रध्वाजनेदीनीति । चथा यजनादिद्रव्याजन- 
नियमविधेरद्रग्यस्य क्रतोरसिदधेः ऋतुविध्युप्कारे सत्यपि न शाब्द कलवेद- 
मथ्यम्‌ , तद्दित्यथः । आदिशब्देनाधानादिविपेग्रहणम्‌ । एवे दान्ते 
शब्दतो निराक्ाइक्षाणामपि प्रमाणान्तराधीनं विध्यन्तरानभवेश्ित्वसपपाद्य 
करमविधिषु तदसेभवमाद-शब्दवृत्तति । शछब्दव्यापारानुतारेणेह कर्मधिविष् 
तत्प्य युक्तम्‌ ; न प्रमाणान्तरवन, वेदिके<्थं तद्सेभवतत्‌ । इब्दवृतत 
च प्रतिविध्यर्थं पयाप्तमु; न स्ञानविदिपयन्तं वाति; अतो न तद्नभवे्य 
ति भावः । कि च मागेग्रामोपदेशनामपि न परदेश्प्रा्तिपरता; अतो 
टृ्टान्तासिद्धिः; यतोऽवगते<पि परदेशगमनाभिघ्राये ' तच्चेदं चास्याभिप्रेतम्‌ › 
इति मागेग्रामप्रात्तिपरत्वाभिमानेनव मागत्रामगमनमृष्टन्नादिषटभािश्च भवति 
नगरप्राप्तिपरपव तु तषां मागग्रामग्रा्ठराविवक्षितव्वात्‌ दगरप्राप्तरेव विवक्षि 
तत्वान्मागान्तरेणापि गच्छेत्‌ । न च नियोगतः एल्रा्ठिः स्यात, 
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6 बह्मकषिदिञ्याख्वा 
अन्यपरेषु फएलश्चुतेः “ द्रव्यसंस्कारक्मघु पराथत्वात्‌ फलश्वतिरथैवादः स्यात्‌" 

९. %9-6. इत्य थवा त्वादिति । तदेतत्सर्वमाह-- अपि चेति । इममेव न्यायमुपजीन्याह 
-- तदिति । यदि विधिनिषेधानां ज्ञानकायेमोक्षपरत्वं स्यात्‌ ;, ततो न ते 
खगेद्विकायोः स्युः; अतश्च जन्तूनामभ्युदयविनिपाता निनिमित्ताः स्युरिति 
भावः; खगोदिः कार्यो येषापरिति विग्रहः । यद्यपि कमेविधीनामृत्तरो 
विचारोऽनुवतेते, तथापि तुस्यदोपत्वादुपक्रमे चोपन्यातादिह निपेधानां मिक्षेषः 
छतः । स्वगोदीत्यादिशब्देन नरकादपि आद्यम्‌ । नन प्रधानो पकःरलक्षणं 
भयाजादिकार्थं यया प्रधानका्यखरगादिपरभपि नािवक्षितम्‌, तथा खगो 
द्यपि कायेमात्मन्ञानकाेमोक्षपरमपि नाविवक्षितं मविष्यति ; ततश्च विधि 
निपेषा त्ञानकायेपरा अपि सखगोदिकायाः छि न स्युरित्याशङ्कयाद--न 
एव।रवति. । भरयाजादेः कायस्य सखयमपुरुपा्थेलात्‌ पुरूपाथेकायोनुभवेशो । 


न + 


= कक" 


युक्तः; न॒ तु खगोदिकायेस्य, सयं पुरुपाथत्वादिति भावः 1 प्व 


द हि [4 
तावच्छूतस्वग।द्निराकाङ्कषाः कमेविधयो नात्मज्ञानाधिकारमनभ विशन्तीति 


तद्पयति-- कथं चति 1 अन परामिप्रायमाशङ्यति-- यदीति । यदि 
तावद्रागदधपादिमयुक्तदष्टायप्हृत्तिमतिवन्षदरोरेण समादितलम 
विषयो वृ्टनातन्ञानाधिकारेपवोगिन इत्यच्यत इत्यर्थः । तद्षयति-- 
मवतिविति । प्रतिपेषानां रगादिमाप्तमवृत्तिनिवृष्यथत्वाद्नवतु ज्ञानाधिकारर 

मरति वृष्टोपकारित्वम्‌, न च करमैविषीनामित्य्यः | अत्र देतुमाह-- 

न हीति । परिसंख्यायां हि रागतसतत्र चान्यत्र च भातौ ५ पन्च पथनखा ` 
मह्याः ` “ शकः शल्यकः" इ शशक दिव्यतिरिक्तमनुष्यादिपश्चनख- | 
भलणनिवृक्तिपरं वाक्यम्‌ । तथा “शीहिभिर्नेत " इतिं यागापक्षद्रन्य- # 
मात्रभापती तदन्तगेतत्वेन बीमि भाप्त्वा्रव्यान्तरनिवृत्तिपरं वाक्यम्‌ । ~ 
कमृचयत्तु न नियामकाः, न परिसंस्यायकाः; ` त विधायका एव; 

जञ नान्बानवृत्तिपरा इत्यथः । कत इत्यत भह -- अलन्तिति । 





सितम्‌ । 
इदानीं यदुक्तम्‌--.ष्टेनैव कभैविधय आत्मज्ञानाधिकारोपयोगिन इति, 
[पादयन्तः करप 
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्राप्तोऽर्यो विषयो रागादिना येषां ते तयोक्ता, कमेविधयोऽन्यपदाथेः । 

न ह्यबिहोनारौ रागारिमिः पवृत्तिः भ्रा्ठेति भावः । कस्मात्पुनरत्यन्तम- 
्ाप्तायो अपि कमेविधयो नियामकाः परसंख्यायका वा न स्युरि्यत्र 
हेतुमाह-- प्राप्तार्थो हीति । रागादिभिः प्राप्तो विषो यस्य विषे: स 1.9.14. 
्ाप्तभ्ापकत्वे वैयथ्यादन्यनिवृत्तिफरो विज्ञायते; कमेविधयस््रलयन्तमप्ाप्तं 
मापयन्त एव सप्रयोजना इति न वैयथ्यैदोपादन्यनिवुत्तिभयोजना विज्ञायन्त 

इत्यथैः । तदुक्तम- 


८" विषिरलन्तमगप्राप्ते नियमः पाक्षिके सति । 
तज चान्यत्र च प्राप परिसंख्येति कीलयेते ” ॥ इति । 


यद्यपि नाम कमेविधयो न॒ रागादिजप्रहृत्तिनिरत्तिफलाः, तथापि रागा. 
दिनवेधप्ररच्योस्तुल्यकायखक्षणेन विरोषेन वधपरदच्या रागादिजभदत्त- 
निदृत्तिमेविप्यति; तथा दि--यदेव रागादिजपवृत्तेः सुखम्‌, तच्यो- 
तिष्टामादिवेधप्वृत्तरपि ; तश्च वैधप्रवृत्तिति एव सिद्धमिति कतकारथलवा- 
व्रागादिजपरवृतते्मिवृत्तिरिति यद्युच्येत तदपि नेद्याह--न चेति । कुत 
इत्याह--अनियतेति । अनियतकारं एरु यासामिति विग्रहः { अनियत- 
काल्फटा नैयोगिक्यः अवृत्तय इह वामुत्र वा फलप्रदाः; अतोऽट्टार्था- 
स्ताः; रागादिभयुक्तास्त॒ सखामाविक्यो रागादेः पुरुपल्भावाजाताः प्रव- 
तचो दष्टाथोः । उ्टाथलैगेदिकफलत्वं रक्षथन्ति; रदिकषला इत्यथः १ 
ततश्च भिन्नकाकायेल्लात्‌ तयोरविरोघ इति न चैयोगिक्य। मवृच्या 
रागादिजपवृत्तवापः । यद्या अभ्यर्हितत्वाद्‌ इष्टार्थयैवादृ्टा्थाया बाधः स्वा- 
दिति मावः । ननु स्गोिफलमामुप्मिकमेव; तत्कथमविकेपेणोक्तम्‌- 
जनियतकाऊफला इति १ विर्िद्ाक्तिमपेद्येदमुक्तम्‌, न वस्तुनः शक्तिम्‌ ; 
न हि विधिरिह वा जमुत्र वा खग इत्याह, कालविशेपानिर्देशात्‌ ; वस्तु- 
शकिस्लेषा-- यदिह लगे भोक्तुं न शक्थत इत्यत्रैव स्यादिति । यद्व 
उपलक्षणमनियतकारत्वम्‌, आपृष्मिकरफलत्वर्मापि द्रष्टव्यम्‌; तत्रापि काल- 
भेदादावरोध एव । विपरीतो वा बाधः । ईं च यदि द्टाद्टार्थभवु- 
ध्योस्ुल्यकायत्वे विरोधः स्यात्‌, ततः सेवापाङ्गदण्योरपरि स्यात्‌; न चैव- 
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7,49.19. भस्तीयाह-- न चेति । साङ्गहण्य प्रामकमेष्टरट्टाधौया दष्टधायाश्ेशवर- 
सेवाया एकथ्रामकार्योपयत्वेऽपि सति न कश्चिद्धरोधःः फलमूमाधन 
उभयत्र भ्रवत्तिसंमवा्रति भावः 1 विरुन्ध्यादपिं साङ्गहणी सेवाम्‌ , वद 
तद्धिधिशासखमन्यनिवृक्ती भमाणे मवेत्‌; ' साङ्गदणीं काया ' इलतावात्‌ उ 
तलममाणम्‌, नान्यनिवत्तो ; अतो न तयो्िरोध इत्याह-- एतावत । 
त्रैवमविरोषे सति युगपत्‌ क्रमेण वा फलमूमार्थिन फलवहत्वायथिनः सेवा- 
साङ्दण्याबनुतिष्ठतः को विरोध ॒इत्माह--तत्तेति । ततश्र चथा तन 
तुल्थकाथत्वेऽप्यविरोधः; तथेह नैचोगिकरागाक्िपतमवृच्योरपि उद्या - 
प्यविरोधान्च मिथो बाध्यवाधकभाव इति मावः । कि च नेयोगिकमवृ- 
त्तिम्यो रागाद्याक्षि ्तभवत्तिनिरोपेऽस्युपगम्यमाने नियोगनि्ठा अपि प्रवृत्तय 
निरुष्येरन्‌ अतश्च इष्टद्रिघातकायये पक्ष इत्यभिप्रायेणाह--अ।प चति । 
अन देतुमाह--अनाितथनस्येति 1 न उपाजितं धनाख्य॑साषनं येन 
तस्यानानितधनस्य, अत एव यागादिसाघनपश्वादिद्रभ्येण विकलस्य 
हीनस्य पुंसोऽशक्त्वेनानधिकारात्‌ तातां नियोगनिष्ठमवृत्तीनां द्रन्यसाध्या 
नामसभवात्‌ अवश्ये धनाजनं कायम ; तच रागप्रयुक्तम्‌, न त॒ क्रु 
युक्तमिति कमेकाण्डे सिद्धम्‌; तज चैयोगिकभवृत्तीनां रागाकषिपमवृक्ति 


निरोषकत्व धनाजेनमपरि निरुष्येत; अतश्राप्राधनस्य सैयोगिकपभवृ्यतंमवात्‌ 
ता अपि विरुष्येरन्निति मावः । 


दूषणान्तरायोपक्रमते--पि चेति । दष्टार्थायाः स्रीसंभोगादिपवृतत. 
रृष्टाथीवाश्र उयोतिष्ठोमादिभवृततसनस्ये सखोपायत्वे रागभयुक्तत्व न 
कशिद्धिशेपः; रमे अपि सखरागप्रयुकते इयर्थः । तर्यत्वमेव ददीयति-- 
तथा हीति । इतिशब्दः - खरूपनिर्दशार्थैः । सखगेकामश्चब्देन “ तस्य 
छिप्ताथक्षणा " इति न्यायेन सगे रागतः प्रातं प्रवाततिमनूय तन 
ज्योतिष्टोमादिसाधनवरिशेषों विधीवत इव्यर्थः । वदि नाम दष्टादष्टाये 
भ्वत्तीनां रागप्रयुक्तत्वं तुल्यम्‌, तथापि . किमित्यत आह-- तथा चति । 
तया तुर्य रागपरयुकतत्वे सति च रागाक्षिघमुखताधनादिभपथामिनिवेशे 
तुल्ये को विशेषः, येन नेयोगिकी जत्मज्ञानं प्रव्यनुगुणा भवति, भपरा 
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तु दष्टायां अत्मन्ञानविरोपिनीति; न कोऽप्यस्तीयगः । अविशपे हेतु- 
माह कामेति । कामः सुएवाभिकाषो रागः; तेनाकपणे मनो दष्टा- 
यौयामदृष्टाथोयां च॒ मवृत्ताववि्ि्ठम; इ्टाथेभव्रत्तिवदद छायामपि 
स्गादिसुखकामाङृष्टं मनोऽसमादितं नात्मज्ञानक्षमम्‌; अतः तापि ताह. 


. रोधिनीति भावः 1 अयथ खर्गस्य गुणत्वेनान्वयान्न उयानि्टोमादेः काम्य 


खर्गोपरायत्वम्‌ ; अतो न तत्र कागाक्षेपो मनश इत्यस्ति विशेष इव्याशङ्क- 
यति--अयति 1 तत्र दूषणमाह --र्वाणितमिति । ज्यातिष्टोमदेरकामोपा 
यत्वे जन्तुनामभ्युदयविनिपाता आकरिमिकाः स्युरिति वर्णितः । 
दोषान्तरमाह- उक्तश्ेति । सगेस्य साध्यत्वेनाम्बय इति पटा जेभिनि- 
नाक्तश्च न्यायः भत्य॒द्धियेत; उच्छब्द उद्धारार्यः; प्रतिशब्दश्च तत्मा्त 
पक्लाथः; अघः क्रियेते्यः। पृवापरविरुद्धश्राचं पक्ष इत्याह- तस्येति । 
ट्टाद्ायेप्रवच्योस्तस्यकायत्वेन वरधित्‌ चा पर्त दृ्टदृष्टाधग्रवृत््योनि- 
रोषा्ङ्का ठता, सापि ज्योतिष्टो मादेरकामोपायत्वे तुच्यकायत्वामावात्‌ दूरे 
निरस्तावक।शा स्यादिव्यथः; दूरनिरस्तोऽवकाश्चो यस्वा इति विरह 

प्रकारान्तरेण कमविधीनामा्मन्तानानुगुण्ये दृषटेना्क्कयति- अथेति । काम- 
स्याप्राप्ती कामानुक््छः पुरूपाऽसमादितत्वान्नात्मन्ञानक्षमः; क्मविभिभेः 
काम्येषु प्रापितिषु कामनाः प्रविलीयन्ते; तेन काम्बभा्तद्वारेण कर्मधिधयः 
कामान्‌ कामनाः भविखापयन्त आत्मन्ञानाधिकारानुगुण्यं भजन्त इवर्थः । 
्रविलनिकामस्य ज्तानोत्पत्तद्धारेण युक्तिरियनेव - श्रतिमाद यथोक्तमिति । 
तद्‌ दूषयति -- तदुप्यतदिति । कुत इत्याह-- य॒त _इति। साधु ब्रूते मवान्‌, 
यदि काम्नाप्त्या तत्करामनाः भरविर्छिन्ने; न तु तत्माप्या ताः भ्रवि्लीयन्त 
इयः । केन तर्हि तत्‌ प्रविरीयन्त इत्यत आह- अपि त्विति । विष- 
याणामनिदतादिदोपर्पि मावना अनुचिन्तनम्‌ , ततो भवतीति दापपरिमावनो- 
दूतेन प्रसंख्यानेन विवेक्न विक इव्यथः । काम्यसरपर्चस्तु मनसे 
विपवयकारी्याह-- कल्येति । मानजयापि चेत्काम्ैर्मनः संस्पृश्यते ततो 
हियत एव तदुत्यन्तमाङप्वत एव तेहारिभिः मनाहरणश्चीः; न तु तेभ्यो 
निहत्तकामं मना भवत्तीत्ययः । तदवाभियुक्तवाक्पराम्यां द्रदयति- 


। + % ५ = ॥। 1 
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६. 90-8. उक्तमिति । न केवलं धघमेविधयः काम्यविरूयहेतवोः न॒ भवन्ति, त्यत 
विपयेयकारिण इव्याह- अनुपायत्वादिति । कर्मविधिप्वसत्सु फामोपायूत- 
यागाद्यज्ञानादनुपायत्वादपि तावदयं पुमान्‌ कामेभ्यो निवर्तेत; उपशाम्य 
त्यनेनेत्युपशमः, निखिरुप्याविद्यादेः छेशस्योपरामः, तदरूपं चात्मज्ञानमश्र- 
येत्‌; कमेविषिषु तु सत्सु तैरदश्चितो विविधो यागदानादिरुपायो यस्य स 
तयाविधः पुमान्‌ तानेव काम्वान्‌ भरृतिहारिणः प्रत्या खमावेन मनो 
हतुं शीान्‌) प्रकतं च खभावं पुसो हतु शीलान्‌, अपि तु तं वितं 
कृतु शीलानमिनिविशेत तेप्वेव सुतरां बद्धग्रहो भवेत्‌; तेषां कामानां च 


भविलतयः, भविरीयतेऽनेमेति भविख्यः, तदरपाचचारमन्ञानादिष्टविधातकलनो 
हिञतेत्ययः । 


ननु विषयतुखमनित्यमल्पं `दःखानुषद्गि-च ; ज्ञानफलं च परमानन्दः 
स्तष्टिपरीत्ः, “ परमो छेष आनन्दः” इति श्तेः; तेन तत्रैवामितप 
नातः; स च विषयानन्दाभिलापभुच्छेत्स्यति ; तेन॒ सत्छपि कमेविधेषु 
तत्फटकामेभ्यो निवर्तेत, न तेष्वमिनिविरोेत; न चात्मज्ञानादुद्धिजते्या 
राङ्कयह--श्ुताऽपीति । विषयानन्दो हयसङ्ृदनुम॒तः; यश्रानुभूतः स 
एब ित्तमाकपति; न तु शरुतिमात्रगम्यः, अननुभूतत्वादिति मावः । 
भागवृति ; किमुतेलय्थः । उपतंहरति--तस्मादिति । अतो न काम 
परविखयहारेण द्व कर्मविधीनां ज्ञानविष्यधिकारननवेश इतिं परिड.¶ । 


 कामनपस्वपक्ष दितीवः, तथापि कमौवभीनां ढषटेनैवोपयोग 
इत्यतत्पक्षदूपणनरतङ्गनहोक्त इत्यदोषः । 


| 
। 





यदप्युक्तं तत्र वेदं फचित्‌ कप्यचिद्धेदस्य विख्यो गम्बत॒ इति? 
पदप्यनुभाप्य दृषयति- यदपीति | ८ उक्तम्‌" इति वाक्यशेषः । कथय- 


मद्य ह -- अनिद्मिति; “ लगकामो यजेत » इति वाक्यस्यति शेपः । 
तदव निदृणोति- न हीति । यत्परः खब्दः स शब्दाः; इदं उ खग- 


शानवाक्य न दहातिरिक्तात्मतच्वावब्रोधपरम्‌, श्रुतदान्यश्चतकल्पनाभसङ्गाव्‌ ; 
अपि तु यागनियोगपरम्‌; मतोऽत्ैव तत्‌ प्रमाणम; न पुत्रीति मावः । 
ननु बयपि देहातिरिक्तमात्मतच्चं न शतम्‌, तथापि देदस्यानिदयस्य 
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जडस्य च जन्मान्तरीयखर्गोपमोगाशक्तेरथारिदं देदातिरिक्तमात्मतच्मवग. 
म्यते ; भवति चान्यपराद्थेगम्बोऽपरि वेदाथेः; यथा “उपरि हि देवेभ्यो 
२, धारयति” इति हेतुपरादपरिधारणविधिः; ततश्च देहात्मविख्यो ज्योति- 
छोमादिवियेर्थ इत्यकषप्रिणाशङ्कयति--अथेति । दूपयति-- तदपीति 1 ८. 30.16. 
तदपि हसिनि भलयक्षेण दृष्टे दसिपदेन हस्तिनोऽनुमानं यथा व्यर्थत्वाद्‌- 
नपेक्षितम्‌, तादृशमिव्र्थः । ननु ततर परतवक्षतिद्धो हस्ती, न. वविह तथा 
देदात्मविर्य इत्याशङ्चाद- साक्षादिति 1 सत्यमासन्ञानविविर्देहात्मवरिय- 
मपेक्षते, सत तु भरत्यक्षश्चुतिलज्य इति न तमथेकमभ्यमपेक्षते ; 
ध्यश्रार्याद्थो न स शष्दायैः” इति च न्यायः; ततश्नाभेगम्यों 
देहात्मविरुयो न ज्योतिटोमादिविधिषु वेदाः; धारणे पुनरभरापतस्यानुवाद्‌- 
तमवात्‌ तद्विधिरिति वैषम्यमिति भावः । फ च अथतिद्धमपि चे- 
देढाथैः स्यात्‌, ततो देदात्मत्वे देहस्यानित्यस्य जन्मान्तरीयफरमोक्तृत्वा- 
सेमवं मन्वानस्य तत्कामनया मोक्तृत्वामिमानेन च यों मनसो ग्रन्थिः स 
शिधथिङीमवेदपि; देदातिरिक्तेऽप्यासति वेदार्थं यया सोऽथेगम्यो वेदाथै- 
स्तथा तस्य नित्यस्य जन्मान्तरीयफकमोगं मन्वानस्य पुंसः तत्कामादि- 
ग्रनयेः काठिन्यं दृढत्व यदथात्‌ सिध्यति तदपि वैदिकं स्यात्‌; ततश्र 
ज्योतिष्टोमारिविघयो विरक्तासन्ञानविधिपरतिकूलत्वान्न तदेकृबाक्यतां यायु- 
रित्यमिपरवेणाह-अ्थाचेति । वेददशितविविधोपाचत्वेन बा यत्‌ कामादि- 
ग्रन्थेः काठिन्ये तद्दिकं स्यादविस्यथः । चकारो दृषणप्तशुचये । 
एवमाद्यपक्षं॑दृपयित्वा कामनिवहेणद्यरेण कमेविधीनामात्मन्नानानु- 
मवेशपक्षं हितीयं दृषयति--दधितीयोऽपीति । “न जातु कामः कामा- 
नाम्‌» इस्यादिना वाणितदेव काम्यानां कामनाविच्छेदसामथ्यीमावात्‌ 
खवाक्योपात्तखगीदिका्यनिराकाङ्क्नाणां कमेव्रिधीनामात्मज्ञानविध्यनुपरवेशे 
वणितादेव प्रमाणाभावात्‌ द्वितीयोऽपि पक्षोऽसमञ्चस इति व्यवदितेनान्वयः। 
, छि च कमेविषीनां सदघ्ठसंवत्सरान्तानां त्तानविपिदेपत्ये अङ्गधधानयेरेका- 
£ ^ ~ ` यथिकारत्वे सति ज्ञानापिरुतेनेकेनेव मुगुश्चणा रत्लकर्मोपतदारः कमैव्यः; 
| ततश्च सवकर्मणा ज्ञानेन समुचयः, एकेन च कत्रोपसंहारः स्यात्‌; स चा- 
शक्य इत्याह-एकािकारत्व इति । पएकस्यापिकारो येष्विति विग्रहः । 
इतिः समाप्त । 
6 
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इदानीमुदेशक्रमप्राप्ताननन्तरपक्षाननादुस्य  वहुवक्तव्यत्वादासमन्ञानस्य 
कतसस्कारतया कमोद्घत्पक्षं दूषयितुमनुमापयति- येऽपीति । पूव कमे 
्ञानङ्गमितयुक्तम्‌ , जघना तु ज्ञानं कमोद्गमिपि विपययाथेः । तदूपयति-- 
तैरिति । तैरपि ज्ञानस्य कमेभिः संबन्धे श्ुत्यादीनामन्वतमं भमाणं 
वाच्यम्‌, तच दु्ैचमिति भावः 1 ननु व्रीदिरोक्षणादिसंस्कारवत. कव 
सेस्कारर्यत्मज्ञानं कमेभिः संबध्यत इत्याशद्भुय तद्रेषम्यमाह--न ताव 
दिति 1 यथा तत्र कमेभिः संबन्धे प्रमाणमस्ति न॒ तथावेति शेषः । 
तत्र भोक्षणादौ तावत्‌ कमेसेबन्ये भमाणमाह--तत्र हीति । तन 
दि ब्ीदिखरूपस्य कमेण्यनुपयोक््यमाणस्वासाधनीभृतस्य प्रोक्षणेन न 


कश्निदथे इति त्रीहिखरूपपोक्षणस्यान्थक्याद्न्यत्र साधनीमूतं व्री 
दिशब्दो रक्षयति; तत्रापि 


पूदैसाघनसंबन्धे प्रकरणबाधः 
नामेति गम्यते; तदेवं 


परकरणगृहीतस्य भोक्षणस्याभ्ररूतकमी- 
स्यादिति भरकरणात्‌. प्ररतकमंपू्वसाष- 
भरकतकरमापूवेसाधनललक्षणद्वारेण त्रीहि- 
शब्दः परोंस्षणस्य भरूतकमांपूवैसवन्धं वोधयवीत्यभेः । ननु पणेमर्याल- 
वदात्मज्ञानमसद्यपि प्रकरण कर्मणा किमिति न संवध्यत इत्याह- 
नापीति । यथा «यस्य पणेम्यी जुहूर्भवति " इलयत्र कर्मसंबन्धः, तथा- 
नैति वात्यशप?। $त इत्याह-तननापीति । त्रापि लुहादिद्रव्यमम्यभि- 
चरितकमतबन्धं न व्यभिचरितः क्म॑संबन्धो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌; कमै- 
समवेतमेव हि सुदादिद्रव्यम्‌? नान्यत्र तत्‌; अत ॒एवासत्यपि भरकरणं 
कमाप्यापयो्ययः । ननु यदि नामैवं तथापि पर्णमयीत्स्य केन 
भमाणन कम्तवन्ध इत्यत आह- तत्रेति ॥ तत्र तस्मिन्‌ स्ति, तत्र वा 
पर्णमयीवाक्ये वाक्येनैव कमेसंवन्धः; पणमयीलवस्येति दोषः । तद्धिः वाक्य 
क्रलभ्यमिचरितसंबन्धनुदनुवादन पर्णमर्यातवं विदधत्‌ कऋरतुमनुभवेशवतीति 
भावः 1 एवं दृष्टान्तद्यये कर्मसबन्पहेतुमुक्तवा दा्ान्तिके तदसं ममाह -- 
आत्मज्ञानं त्विति । नात्मन्नानं भके शतम्‌+ कर्मकाण्डवदिमावाज्ज्ञानः 
काण्डस्य ; नाप्यन्यभिचसििक्रुतंबन्म्‌ , लीक्षकेऽपि कर्मण्यात्मनः कवः 
स्वस्यष्ठत्वादति भावः । तेन भमाणामावादालन्ञानस्य कर्तृसंस्कारतयां कमे- 
छबन्धो वक्रं न शक्यत इलाद- तेनेति । आलमज्ञानश्य करमपेनन्वामवे 
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यदभिमतं सिद्धः मवति, तदाह--तथा चेति । आसमन्ञानस्य कमेसेबन्धा- ए. 31 
भवि सति भन्ताते पारार्थ्यं ^ दरव्यसंस्कारकमसु फरुश्ुतिरथवादः स्यात्‌ " 
इति न्ययेन “न च पुनरावतेते” इ्यादिफलश्चुतिरयेवादिनी न भव 
तीत्यतः प्रथक्फरत्वात्‌ धयगधिकारत्वमिति ‹ ्ञानकमेणोधिपरययेणेकापि- 
क।रत्वम्‌ इति यदक्तं॑ तन्निरस्तं भवसीति मावः 1 ननु स्यादेवं यदीयं 
फृटश्रतिः स्यात्‌; इयं त॒ “ घृतङुल्याः क्षरन्त ` इतिवत्‌ वतेमानापदेश्च- 
त्वात्‌ ख्कामादिवत्कामोपवन्धामावाच सखरसतः फडश्ुतिने मवति; 
ततश्च यथा रातनिसत्रे : ““ प्रतिति्ठन्ते"' इति 'परातितिष्ठरन्‌ इतं 
विपरिणमय्य फङ कर्िपतम्‌, तया कट्पनीवम्‌; तच ॒ फराकाङ्क्ञायां 
सत्यां रातिसत्रवत्‌. कल्पनीयः; न च दृष्टे फलं सति फञाकाङ्क्षा 
मवति; अस्ति चात्मन्ञानस्य देदान्तरमोग्यफटेपु कमसु पदृततिदृटभयो- 
जनम्‌; न हि नित्यात्मन्ञाने विना सा स्यात्‌; अतों न विपरिणमय्य 
फर करप्यमित्यमभिप्रायेणाशङ्क्यति--अयेति । तस्मात्‌ यथाध्ययनविधि- 
दृष्टार्थो नाथेवादादिकं फले पाययते, तथासन्ञानविषिरपीत्याह- तस्मा- 
दिति । अतः पृथक्फङामावान्न कमांधिकारादात्मज्ञानवि धावधिकारान्तरमिति 
तिदमेकधिकारत्वं ज्ञानकमेणोरिस्याह- तयेति । इतिरैत्वथेः । तदेतदूष- 
यति--तदप्यसादिति । कथमतदित्याह--यत इति । यस्मात्‌ कमविध्य- 
पक्तितात्‌ कतः मोक्तुश्रात्मनोऽन्य एवाकमरभोकतृखूप ओपनिपद उप. 
निषरेकगम्यः पुरुषो वेदान्तेषु जिज्ञाध्यते । न च तस्य ज्ञानं कमोणि 
परवत्तिदेतसित्यर्थः । कुठस्तद्धेतुमै मवतीत्याह--न दीति । कतो भोक्ता 
च कृर्मुस प्रव॑ते ; तेन तञ्ज्ञानं कर्मभरवृत्तिदेतुः, न पुनर।पनिषदात्भज्ञानम्‌ 
त हि तस्यौपनिपदात्मनः कतत्वमोकतृत्वे स्व इत्यथैः । कुतः पुनस्तस्य 
कर्तृतवमोकतृतवे न सत इत्यत साह एवमिति । "नाश्ाति" न सुद 
‹ अनश्नन्‌" समु्ञान इति च मोक्तृत्वनिपेषः । उपलक्षणपिद्म्‌ ; 
¢ निष्कं निष्क्रियम्‌ इति “नावं हन्ति न हन्यते” इतिं च कतत्व- 
मियेधो द्रव्य: । एवं बेदान्तवेदयस्पात्मनः कमेण्यप्रवृत्तपुक्त्वा यस्तु 
कु्मेणि भवक्ते कती मोक्ता च, न स वेदान्तवेद्य इत्याह--यस्तिति 1 
५. 


२ 
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84 बरक्षसिद्धिव्याख्या । 


,  एवशब्दोऽवधारणा्थैः । यस्तु कता मोक्ता जीवः, स॒ एव मरयक्षसिदधः 
' अहम्‌ › इत्यपरोक्षतया व्यवहारे खतः सिद्धः, न परमात्मा; तेन सोऽ 
पिगतलात्‌ न वेदान्तशब्दगम्ब इत्यर्थः । अत्र॒ चोदयति--नन्धिति । 
जीवपरमास्मनोरभेदे परमात्मनि शब्दगम्ये जीवोऽपि शाब्द एव; अतः 
क्थ न शब्दगम्य इत्युक्तमिति मावः । एकवैव श्रुत्या द्रढयति-- 

2,31.18. एवमिति 1 ५ अनेन जीवेनात्मनानुपरविद्य नामरूपे व्याकरवाणि ” इति 

तिः ‹ जविनासमना ' इति सामानाधिकरण्यात्‌ * व्याकरवाणि” इति 

चोत्तमपरुपप्रयोगाजीवासनोरमेदमाह ; तखछथमनयोमेद इत्यथः । सिडधान्ती 
तयोस्ताछिकममेदमभ्युपगम्य शब्दगम्यागभ्यस्वे व्यवस्थामह-सत्यामाति ॥ 
तस्यैव त॒ जीवस्यकसवेनाभेन्नस्य विम्बततिविम्बादिवत्‌ काल्पतभदस्य कतृ 
शाक्त्यहङ्काराविदयानु विद्धः निम्बस्येव दपेणाद्यनु विद्धः श्यामादिरूपं जीवाख्य- 
मेकरूपमस्ति ; तच्च कतृत्वात्‌ कमणां प्रवृत्तिहेतुः, प्रत्यक्षसिद्धत्वात्न 
वेदान्तमपेक्षते ; तेन तच्छब्दगस्ये न मवति । यत्त तस्येवाविदययाननुबदड 
रूपं खयंभरकार सवेकत्वादिविमागदयूल्यम्‌ , तत्‌ तादृशां ऊोकच्यवहीरष्व- 
तिडत्वच्छब्द्‌।उतज्ातुमिष्यते; ततश्च सिद्धं जीवपरयोरमेदेऽपि परः शब्द 
मेयः, न॒ जीव इत्ययैः । न च प्रनज्नानस्येव वेदान्तजस्य 
कमसु प्रटत्तिदष्ठभयोजनमित्याह- तद्वेति । तच्च वेदान्तवेद्य 
सूपं कमप्रवृत्तविरोधि; कथं तज्ज्ञानस्य कर्मप्ररत्तिदटं॑ प्रयोजनं 
स्यादित्यथ विरोषित्वं भक्टयति--तथा दीति. 1 बक्षानन्दादि- 
ख्पमासमान जानतः पुसः प्रवृत्ती भयोजमं ` सामथ्यै नन नासती- 
त्यर्थः ¦ वाश्ब्दश्रर्थे । 
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कुतः पुनवक्षासविंद्‌ः भ्रयोजनसामर्थ्यं न 
स्त इत्यत भद--आप्तकामत्वाईेति । तत्राप्तकामत्वं निप्भयोजनवे हेतुः । 
साधनादुपायाभावश्च परवृत्तावसामर्थ्य हेतुः । आप्तकामते च पूर्ति 
परमानन्दरूपलरं हेतुः, सरवानन्दानां तत्रान्तमीवात्‌ 1 अद्धयत्वं च कमे- 
साधनेतिकतेव्यताधुपायामावे हेतुरिति विवेकः । एवमविदयानुबदं ङं कमे- ` 
भदततिेतुः न त्वीपनिषदम्‌ ; अतो न तञ्ज्ञानं कमाद्धमिति स्थितम । 
नन्वौपनिपदात्मन्ञानमेव कमाङ्घलेन शरुत्या चोदितम्‌, तत्कययुच्यते न 
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तत्कमाङ्गमितीति परश्रोदयति- स्वादेतदिंति । यदि नामोपनिपदालन्ञानं 7. 31. 
दृष्टेन न कमाङ्गम्‌ , तथापि प्रयोजनादिवददृष्टेन भविष्यतीति भावः। ननु 


(> 


प्रत्त सत्यां प्रयोजनादिवददृष्टाेतं स्यात्‌ ; अं।पनिंपदात्मविदस्तु निप्र 
योजनल्वानिरुपायत्राच्च कर्मणि भ्रटत्तिरेव नास्तीत्युक्तम्‌ ; अतः कुत्रीपनिप- 
दात्मन्ञानमदृ्ठेनाङ्ग भवेण्यतीव्युच्यते £ एताभ्य एव वक्ष्यमाणश्रुतिभ्य 
परमानन्द्‌[द्यश्रतिरूपचरितार्थ धरप्येतेति परो मन्यते ३ ६ शतीख्दा- 
हरतिं--यदेवेति । (विद्यया ' इत्यास्मश्चयोक्तेति परामिप्रायः । तथा 
«५ यो वा एतदक्षरमविदित्वा गाग्यसिन्‌ रेके जुहाति ददाति तपस्तप्यति 
बहूनि वपैसहस््राण्यन्तवानवास्य स रोको मवति" इतिुया बह्मविद्या- 
रहिततया यागादिकमेफलान्तवच्चप्रदशचेनद्वारेण केवर्फमेनिन्दया “न हि निन्दा 
निन्य निन्दतुम्‌ , अपि तु निन्दितादतरत्‌ प्र्मितुम्‌ " इति विदयासदितकमे- 
` भरशेसा कृता। प्रद्ंसा च विधानायेति बह्कविद्याया यागाङ्गत्वं दशितम्‌. । 
तथा ८ तं विद्याकमेणी समन्वारभेते ” इति संशब्द्य सहार्थत्वात्‌ ब्रहम- 
विद्याकमणोः समारम्भे सहभावो दशितः 1 एकभयोगे च कार्यारम्भे 
सहभावो मवति । न चासी दशपूर्णमासवत्‌ , समप्रधानयोः समुदाये 
फङाश्रवणात्‌ , यागादिभ्यश्च फलश्चतेः ; यागादेयः भरधानम्‌ , सामर्थ्यात्‌ ; 
विद्या अङ्गम्‌ , ““ फलवत्सन्निधाचफलं तदङ्गम्‌ ” इति न्यायादति मावः । 
तिद्धान्ती व्वाह-पृवेमिति 1 पूवं वत्मथमयुपन्यस्तं “यदेव विधया करोति" 
इति वचनम्‌, तत्तावत्‌ प्रकृता या उद्रीथविदया उद्रीथे सामभक्तावक्षरोषा 
सनखक्षणा तद्विषयम्‌ , न वक्षवियाविपयम्‌ ; अतो न तस्याः कमङ्गत्वं 
बोधवतीत्ययेः । । विद्या ' इति सामान्यशब्दोऽपि पभरक्रमयिशेषात्‌ विके 
वतेत इति वदितुं भङतम्रहणम्‌ । तावच्छब्दः क्रमायेः । कयमुद्रीयविया 
भतेत्यत आह--ओमिति । तथा ^“ यदेव विद्यया ” इयतः परेणापि 
“यो वा पएतदश्षरमविदित्वा " इनेन क्षविफश्त्वेन कर्मनिन्दया अक्षर 
जतानस्तुतिः क्रियते, न तु वह्लविद्यायाः कमाङ्गतवत्ञापनम्‌ । ननु केवठ- 
कमेनिन्दया विधासाहित्यं विधित्सिततमिति गम्यते । मैवम्‌ ; एवं हि पर- 
स्तात्‌ विद्यासहितं कम संस्तुबान्‌ ; शद त॒ ““ यदेतदक्षरं गार्गि विदित्वा- 
स्माछ्ठोक़ात्‌ मेति स॒ बह्मणः '" इत्यादिना केवसाक्षरन्तानं स्तयते ; तस्मा- 





((-0. 1\॥८11114/5511॥1 81188 81811851 (01661010. 01411260 0 6810011 





86 बक्षातद्धिव्याख्यां 


दृक्षज्ञानस्त॒तावेवास्य तास्प्यम्‌ , न विद्याकमेणोः साहियविधाविल्दोपः । 


2 9.6. तथा विद्याक्णोरन्वारम्भेऽपि सादं नास्तीलाद-- विद्येति । भेदनेति 
विमगेनेय्मः । विभागमेवाह-- विद्यावन्तमिति । ननु संशब्दे सहार्थ | 
जीवति कथमेवं व्याख्यायते १ विद्याकमेणोरेकत्वताहित्यासमवादिति वृमः । 


कथमसंभवः £ उच्रते- न तावदपरविद्याकभणोरन्वारम्मे साहिल , 
अन्येन्यनिरपक्षत्वात्‌ । अन्योन्यनिरेक्षत्वं तु ध्यक फरश्ुतेः, ज्योतिष्टो 
माभिरोत्रादिवत्‌ ; एकफरत्वे हि कार्यारम्मे खाहित्यं स्वात्‌ यथा द्शेपूण 
मातयोः । परविध्या तु करमेपरिपन्थिनी कथं कमणा सरुचीयेत £ न चं 
सा जन्मान्तरारम्मिका, सपवगेफलत्वात्‌ । तस्मा्धिभज्येवापरविद्याकमणा- 
रन्वारम्भकत्वम्‌ । तदुक्तम्‌--““ विमागः शतवत्‌ ” इति । तशाब्दश्रा 
विवक्षितसदाथः सम्बगथोनुवादः । भवः सूक्तम-मेदनेति । प्रकरणाभमुप- 
संहरति- तस्मादिति । एवमपीति ; विपयेयेणापीत्यथः । यद्धा न कवल 


मात्मन्ञानस्य दृष्टायत्वन, अपि त्वेवमपि श्रुतिचोदितस्य तस्यादृ्टाथतया 
पायथेः । 


एवं ज्ञानं कमाङ्गमिति विपयैयपक्षं॑निरस्य पक्षान्तरं दृषयितुमनुभ।- 
यते ये<पीति । भसंबन्वमेव मन्यन्त इत्यनन्तरेण संबन्धः 1 कर्थ 
तयोविरोध इत्यत आह--दैतेति । साधनादिदधेतविपयं कर्म, द्ैतरदितासम- 
विषय त्वात्मज्ञानमिति देतोर्विरोषादनन्वयः । इतिशब्दो हेत्वर्थः । 
दुपणमाह तेषामिति । कृत इलयाद-- प्रमाणादीति । यदि दैविं 
कर्मेति विरोचाददधतत्तानेन सह न स्ध्यते, ततः प्रमाणप्रमेयप्रमात्रादिद्धत- 
मपि न तेन संबध्येत; न च त्रमाणाद्युपायतस्‌बन्धमन्तरेण ज्ञानमृत्पद्यत ; 
ततश्राहतज्ञनस्यानुत्पाद एव स्यादिद्यथं अथोच्यते- प्रमाणादिविभाग 


उपायः, उपय चाहेतज्ञानम्‌ , तयोश्र पौर्वापर्यादयीगपद्म्‌ ; अन्यया 


सम्यदक्षिणशुद्गवदुपायोपेयमाव एव न स्यात्‌ ; अतः कालभेदेन तयोर- ` 


वरापाद्न्यान्यत्तबन्धे नाहतनज्ञानस्यानुत्पाददोष इति; तदाह- अथेति । 
यदि नमाणादिविमागादेतमतिपच्योरविरोधः, ततो जातायामपि तस्यां भमा- 
णादिविमागेन तयेबानुवरतितव्यम्‌ ; अतो नाितप्नाप्तिः; अतश्चानिमोक्षिपरसङ्ग 
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इयाशङ्कयाह-प्रविलीयत ए्परेति । सहतत्रतिपत्ता सल] प्रविरीयत एव 7. 31 
सवत्रमाणादिविभागः, सतो नानिमेक्षपरतङ्ग इति मावः । यद्यद्तज्ञाने 
ग तति प्रमाणादितं भविलीयते, प्राप्ते तर्द तयोदछायात्पादिवद्धिरोषः अनु- 
पायत्वं च प्रमाणादिविभागस्य; न रहि भ्रविरीयमानस्य कचिदुपायत्वं 
दृष्टम्‌ ; अतो नाविरोधः, नाप्युपायस्वे ममाणादिविमागस्ययाशङ्गयाह -- 
न चेति । तत्राविरोध तावद्धेतुमाह- उपायस्योति । न भरविलाप्यप्रविंखप- 
कर्वमात्रेण विरोधः, कितु कालमेदेन च, तादृशशवोरपि छायातपयोिन्न- 
कार्योरविरोधात्‌ । इह च तयोः कालभेदः ; तस्मादविरोघ इति भावः । 
उपायत्ने हेतमाद- उदा चेति । जति श्ैतज्ञाने प्रमाणादिदतं भरविरी- 
यते, न पूर्वमेव ; पूर च तस्योपायत्वम्‌; तद। च तदभविरीनमेवेयर्थः । 
इतश्च नानुपायलमिलयाह- मेद इति । अहतन्ञानस्य तावत्‌ काथत्वाद्वश्यं 
कारणेन मान्यम्‌ ; न चाहतमेव ब्रह्न तस्य कारणम्‌ , तस्याकारकत्वात्‌ » 
नित्यं च फार्यत्पित्तिप्रसङ्गात्‌ ; अतः पारिशष्यात्‌ प्रमाणादहतन भान्यामति 
= मावः । यद्या मेद एवान्योऽपीति समान्या्भदपरतिपत्तावुपाया वृष्टः 
तद्धस्‌ भ्रमाणादिभेदोऽपि मव्रिप्यतीति भावः । एवं परमतमाशङ्कय तदे- 
वोपजीग्य कर्म्ञानयोरसबन्धहेतं परोक्तं विरोधं परिदरति- नेति । यदि 
भमाणादद्तं तुपायत्वाद्भन्नकारमिति न तेनादधितत्तानस्य विरोधः, एवं तर्हि 
कृर्ममिरप्वपायखादेव मिनकालेने तस्व विरोधः; ततश्च न तस्य तरसबन्ध 
इति भावः । पर इदानीं कमणामतुपयोगनापाचत्वमवा$षपन्‌ सनन्धमातत 
पति स्यादिति । गवेदेतत्कर्मणाष्ठपायत्वं तेन च संबन्धः यदि तेष 
मुपयोगः स्यात्‌ ; स एव तु ब्रह्मणो नित्यत्वेनासाध्यल्रनि विधत । न च 
काथेतिदधावनुपयुक्तस्थोपायत्वमस्ति ; न चानुपावपक्षा; च चानपन्षितस्य 
सबन्ध इति भावः । . कमणामनुपयोगे भुतिमुदाहरति--शयत_ इति, । 
अस्याः--अर्तोऽका्यो मे त्मलूपं स्वेन कमेणा नासि न 
अवति न तिष्यतीति । ननु मा भवतु ब्रमण्यसाथ्ये कमेणामुपयोगः, तञ्ता- 
नात्पसी त॒ भ्रमाणादिव्रिमागस्येव फन ॒बायेत इलयाशाङ्कयाह-- न चेति । 


ब्म १५ > 
किः | 


[| 


[1 क १ 
देत॒माद-- ज्ञानस्येति । ज्ञानं नाम भमाणाधीनम्‌.+ न कुमाघीनम्‌ : अन्यथा 
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कमपि सप्तमे प्रमाणं स्यात्‌ ; अतः प्राणस्यैव ज्ञानोखत्ताव॒पयोगः, न 
कमेणामि्यैः । ननु यदि नाम कर्मणां ज्ञानोत्पत्तावपयोगो नास्ति, ज्ञान- 
कायत्पत्त तु सहकारित्वेनोपयोगो भविष्यतीत्याशङ्कयाह- न वेति । 
कृत इत्याह - ज्ञानस्येति । कायं हि संभूय क्तः सहकारित्वम , यया 
क्षिल्यादेरङ्करम्‌ } न चात्मन्ञानस्य सवविपयषरेच्छदादन्यत्‌ कायेमस्तीययेः । 


वस्व ज्ञानस्य कार्यान्तरं मोक्षः; तथा च ज्ञानान्मोक्षः शयत इत्ा- 
शडुचाह- न तस्येति । मोक्षो नाम व्रह्मखरूपम्‌ , तच्च निलमिष्टम्‌ ; 
तचेत्कायै स्यात्‌, ततोऽनि्यं स्यात्‌ । अथवा मोक्षश्रेत्‌ कायः स्यात्‌, 
ततस्तरयानिलत्वानमुक्तस्य॒पुनराडत्तिः स्यादिति भावः । नन्‌ यदि नाम 
मोक्षः साक्षात्साध्यो न भवति, तथापि बन्धहेतृभध्वंतो ज्ञानस्य साध्यो 
भविप्यति ; सतस्तन्न कर्मणां सहकारित्वेनोपयोग उपपत्स्यते ; प्रध्व॑सस्य 
च कयेस्यापि नियत्वादनिदत्वदोपोऽपि न सं पत्स्यत॒ इत्यमिध्रायेण प्र 


आह्‌ - बन्धदह्‌त्ित्नि | नन मोक्ष पुरुषार्थं न बन्धहुतविच्छदः; सचत 
स्वः स्यात्‌, तता ज्ञानमपुरुपा्फलमनुपदेयं स्यात्‌ ; कृतश्च तदा 


मषः स्यात्‌ £ न हि तस्व ज्ञानादुपायान्तरं भयत इत्याशङ्कय स एवाह- 


इतीति । इतिशब्दो हेतौ ; यस्मात्‌ नन्धदतुविच्छेदो ज्ञानस्य साध्यः, 


तस्मात्‌ तर्मन्‌ बन्धहेतो ज्ञानाष्टिच्छिन्ने तस्य वन्धहेतारभावान्धुच्यते ; ततश्च 
ज्ञानस्य म्षफरत्वान्नापुरषायैफङत्वम्‌ ; न च निल्पायलानाररं 
इ्मभिभायः। तदेतद्‌ वृपयितुं एृच्छति - क इति । इतर आह- अविद्येति 1 
तद्षयति-- न तर्दति 1 विचायाः ष्य व्यतिरिक्तो नाविद्याविच्छेदो 
पचाततोभ्यात्त, यत्र कर्मणां सहकारिलमिति भावः | किमिति नास्ती- 


त्याह-- यत इति। अर हि 
„ ` --- श्णमवद्या, तच प्रहणपागमावः, तस्व च निरति- 
भहणात्मकविदोत्पाद्‌ एव, 


~ लतरागभावविमदात्मकत्व | 
नाविघानिरत्तिरविदयया यक्‌ त्‌ मावोत्पादस्य; भतो ` 


क च साध्या यत्र कमणां तहकास्त्वं स्यादिति 


= अन चोदयति स्यादितिं मवत्वग्रहणलक्षणायामविद्यायां विद्यो 
द एवाविद्यानित्तिरिति पथक्‌ साध्याभावः, विप्येवज्ञानरक्षणायां नं 
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विद्योप्पाद एव ॒विपर्ययनिटततिः ; अतस्त निटत्तिविद्यायाः पृथक्‌ सध्या ; 
अतश्च तत्न कर्मणां सुदकारित्वेनोपयोगोऽस्तीति मावः । किमिति पुनर 
ग्रहणनिदृत्तिबत्‌ विपंैयज्ञाननिरत्तिरपि विद्योत्पाद एव न स्यादिलाशाङ्कच 
वैपम्यमाह- न एस्िति । अग्रहणं हि प्रागभावः, तस्य भावात्पाद्‌ एव 7. ०-1 
निवृत्तिर्ुज्यते ; विपयैयज्ञानं तु विद्यात मावान्तरम ; न च भवान्त 
विद्या विप्यन्ञानस्य भावान्तरस्व निवृत्तिरिव्ययैः । इत इयाद-- न 
हीति । यदि परस्पराभावा मावा भवेयुः, ततो मावान्तर भावान्तरस्यामाविः 
स्थात्‌ ; न वेव्मस्ति ; ततश्च भावाद्भावान्तराभावेः पृथक्‌ साध्य्‌[असत; तने 
च कभेणामनुभवेशो धटत इति मावः । कुत इत्याह--थभावत्वेति । 
अमावस मावत्वे हि भावानां भावखभावत्वामावाद्मान्यः स्यात्‌ ; ततन 
स्शन्यता स्यादिति भावः । चोदक पएवाश्ङ्कयति- यदीति । न खड 
त्वं गृहतो विपर्ययज्ञानं भवति ; तेन तच्व[हणं विपययन्नानस्य नमि- 
तम्‌ ; अतस्तच्वक्ञानात्मिकया विद्यया निवृत्ते निमिचनिवृच्यैव विपयेयन्ञानं 
लयमेव निवतिष्यते । अतो मावान्तरत्वेऽपि न तन्निवृत्तििद्यया पृथक्‌ 
साध्या, यत्र कप्रणामनुप्वेशः ` स्यादिति भावः । एवमाशङ्कच दूषयति-- 
तच्चेति । स्यादेवम्‌, यद्यग्रहणं कस्य चिन्निमित्तं स्यात्‌ ; न त्वेतदस्ति ; 
अमावो ह्यहः, तन्न कस्य चिच्निमित्तम्‌ ; अतो न विपर्ययस्याषीत्यथैः । 
कुत इत्याह- मृच्छीदीति । यदयग्रहणं॒विपर्ययनिमित्तं स्यात्‌ , ततो 
मूच्छीदिषु तदस्तीति विपयंयज्ञानं रस्येत ; न चैवमस्तीयथः । यथ्ग्रह्‌- 
णभनिमित्तं विपर्ययस्य, 9 तहि तस्य निमित्तमिति पृच्छति-- फ तदहीति। 
उत्तरमाह- अनादीति । अनादिरभयोजना या अनिदेचनीयाविद्या, सा विष- 
यैयाविद्याया निमिचमित्युक्तम्‌ “ अमृतमजम्‌ ' इत्येतव्याख्यानावसर इत्यथः । 
न च तस्यामपि को हेतुरिति वक्तव्यम्‌ , सनादित्वादिव्याह-- त॒त्र चति । 
4. युद्धा तत्र॒ च तस्यामनाद्यविद्यावां सलं विपयेयस्य को हेतुरिति यः 
पथनुयोगः स निरबका्च इत्यथः । याद ॒त्वनादयवि्ातिरिक्तं विपयेयस्य 
मिमित्तमिच्छसि, तदपि शक्यं दशेचितुमिवयाह-विपयीसेति । पमरपश्च- 


हिणो विपयन्नानस्य भपश्संस्कारो निमित्तम्‌ । तस्य तर्द किं निमित्त. 





((-0. 1\/॥८111104/5511॥4 3118\//811 \/21885। 0161101. 10411260 0 68104011 


90 >~ बक्षसििज्याश्या 
मित्युच्यते ! तस्यापि विपर्ययज्ञानमेव निमित्तम्‌ । एवमुभयोरनादित्वेन 
वौजाहूरादिवत्‌ कायेकारणभावेन व्यवसखयानात् निर्नमित्तत्वादिदोष इतः । ` 
तदेवं नाग्रहणनिवृध्या विपर्यस्य खयं निवृत्तिः ; अतो विद्यया सोच्यते 
तेन तन साध्यस्य सम्यग्ज्ञानस्य सहकायेपेक्षा स्यात्‌; सयां च तस्यां 
कमेणाममिसनन्ध इति फठभुपसंहरति । तदेतदसंबन्धवादी दूपयति- 
२. 98-4. एतचेति ; तद्प्यतारमित्ययेः । कयमसारमि्याह - न रव्वितिं । खड 
शब्दः प्रसिद्धि्योतनाथैः । प्रसिदधमिदं लेके, यत्‌ शुक्तिकादौ मिथ्या 
तानपूवेकसम्यनन्ञाने जाते मिथ्यात्ताननिवृत्तये सम्यम्ज्ानोत्पादात्‌ पृथक्‌ 
यत्ने न कुवैन्ति ; न च सहकारि वां सम्यग्त्ानादन्यत किंचित्‌ कमोचपे- 
कृन्ते, येन कमेणां सहकास्विनानुप्रवेशः स्यादित्यर्थः 1 ननु दात्रेणेव ल्व- 
नाय सम्यम्तञानेन विपयैयनिवृत्तये किंमितिं न प्रयतन्ते, किमिति वा तद 
देव सहकारि नापेक्षन्ते इत्याशङ्कयाह । यदि हि दा्ादिव वनं सम्य- 
ग्तानात्‌ विप्ययज्ञाननिवृत्तिः पृथक्‌ काया स्यात्‌ ततो दात्रेणेव खवनाथ ` 
सम्यग्तानेन विपयेयनिवुत्तये पृथक्‌ प्रयतेरन्‌, सदकारि वान्यदपेक्ेरन्‌ ; 
` न त्वेतदस्ति ; न हि दा्मिव सम्यग््ञानुत्पाय पश्रान्मिथ्या्ञाननिवृततये 
व्यापारे । कि तर्हि { तदुत्पाद्‌ एव मिथ्याज्ञाननिवृत्तिः ; यतो ऽविद्या- 
विरोधिनो मावान्तरस्योत्पाद्‌ एव्‌ पूवेपध्वसः, अन्‌ः कि पृथक्‌ प्रयन्ेने- 
त्यथेः 1 भावान्तरमात्रस्य पूवैपध्वैतत्वे षटभवि मृदः मरध्वेसः स्यादिति 
विोचिग्रहणम्‌ । मावो हान्यामाबः, अन्यामावो न माव इति पूर्वोक्त 
सवोभाकःसङ्गदोपोऽपि नास्तीति मावः! ननु न विरोयिभावान्तरोत्याद एव 
मध्वः ) कि [२। शृन्यं तदित्याशाङ्कयाह- न शुन्यभिति । बुन्यव(तु 
न िनिदित्यथेः। कुत इत्याह--अन्यथेति । यद्रि भयः शून्यं स्यात्‌ › 
ततेस्तस्य शशविपाणवदकायेत्वानन तत॒ हेतुरुत्यमस्तीत्यदेतुमान्‌ स्यात्‌ ; 
ुरादिहेतुकश्च स प्रसिद्ध इति मावः । ननु मवतु विरोषिमावान्तरो- 


तपाद एव पूकेभष्वेसः, विधा तु ज्ञानतेन तजातित्वान्न मिथ्याज्ञानविरे- 
धिभीत्याशङ्याह्‌---विरोधिनी चेति । अयमाश्चयः न विजातित्रसना- 
तिस्ये विरोधाविरोधयोभिबन्धनम्‌, तत्र॒ विजात्योरपि खपरसयेरिकन्नाविरे. 
पात्‌ ; सनात्योरपि च विरोधात्‌ , यथा विषे विषं चमयति, पयः पयो 
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जंस्यौति ; तस्मात्‌ यद्यस्य निवर्तकं तत्‌ तस्य विरोधि ; निवर्तिका च 

विधा मिथ्याज्ञानस्य ; तस्मा्धिरोधिनीति । ततः कमित्याह-- तदिति । ए. 39-8. 
यदा विरोषिमावेत्पत्तिरेव पूधप्रध्वेसः विद्या च विराषिनी, तदा विद्यो- 
त्पत्तििवे मिथ्याज्ञानभध्व॑ंस इति विद्योत्पत्तौ मिथ्याज्ञाने नष्टमेव भवति 

अतो दात्रेणेव खवनाप्र विद्यया मिथ्याज्ञाननिवृत्तये न प्रथक्‌ प्रयतन्त, 

न सहकारि चपिक्षन्त इति न विपर्ययज्ञाननिवृच्यर्य ज्ञानस्य कमतसवन्ध 

इति मावः । 


अथोच्यते स्यादेतत्‌, यथविद्या बन्धहेतुः स्यात्‌ ; फं तु कमणि 
यन्धदहेतवः । न च तदहिरोधिनी विद्या, % लविद्याविरोभिनी ; अतो न विद्यो- 
स्पत्तिरेव कर्मष्वेप इत्ति एयण्विदयासाध्यः ; अतस्तन तहकारत्विन कमो- 
पेक्षया क्मानुभवेश इत्यमिपरायेणाशङ्कवति--अथोच्येतेति । तदषयति-- 
तच्चेति । एतदुक्तं मवति--कमीण्यविद्ाविरप्नितान्वविद्याया निवृत्तौ 
निमित्तनिवृच्या खयमेव निवतन्ते , न तु तजिवृत्तिः एयक्‌ साध्या, यत्र 
कमीणि सदकारितयपिश्ष्येरन्‌ । अविद्याया मूकत्वाद्यावदबिद्या तावत्‌ ‹ कर्मेदम्‌ , 
इदं च फलम्‌, इति विमागव्यवहारमात्रम्‌ ; तस्य व्यवहारस्य भमृषटाः 
निरस्ताः अशेषाः प्रपश्रभेदा य्िमस्तत्‌ तथोक्तम्‌ ; अत एव -विद्यद्धं च 
तत्‌ विज्ञानं च तस्योदये कृतः संमव इत्यथः । मानग्रहणमपरमार्यव्वचोत- 
नार्थम्‌ । इममर्थं श्रुत्या द्रढयति--तया चेति । विप्ययसश्याभ्यां कमी- 
नपेक्षसम्यग््ञाननिवरत्याम्यां सह कमणः तम्यग्न्नाननिव्वत्वेन तुच्यवत्‌ 
पाडात्‌ कमीनेक्षसम्यम्त्ाननिवत्यत्वमवतीयत इत्यर्थः । हद्यप्रन्थिः विप- 
यासो मतः। प्रकारान्तरेण ज्ञाने कर्मणामन्वयमाशद्कय दूषयति--अयेति । 
ज्ञाने दि संशयविपयोतावेव मरे, नान्यत्‌; ते च पभरमाणजनिते ज्ञानेऽसं- 
मवनिरस्ते ; तेन तच्चिवृच्यर्थमपि कमोपेक्षा वृश्रेत्यथः । 


पुनरपि भ्रकारान्तरेण ज्ञाने कर्मान्वयमाश्चङ्कयति- अथ मतमिति । 
शब्दजनिताद्रह्न्ञानादन्यदपि विगकिनोऽपत्रष्ठो विभागोद्राहः प्रपनभेदाव- 
भासो यस्तत्‌, अत एव सवेविकरपातीतं व्ियदादिजग द्िकटपरहितं तच 
ब्रह्मत्वे यसिरतत्‌, तादृशं प्रत्यक्षं ज्ञानमिष्यते ; तस्येव च बह्म गोचरे 
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विषयः न वेदान्तशब्दजनितस्य विमक्तानां नानामूतानां पदा्यीनामन्योन्य- 
पतली शीर यस्य तस्येत्यर्थः । एतदुक्तं मवति--अद्धतं बह्म तु 
विगलितदेतविकस्येनैव मत्यक्षन्नानेन ज्ञातुं शच क्ते; न तु शाब्दज्ञानेन ; चदि 
नानापदायतसभर्पवाक्यार्त्िषयत्यन हेतविपयत्वान्नदरैत बह्च गमयतीति 
त" [किमल्ाह--तदुत्पतताविति;. निमित्तसप्तमी “चर्मणि द्वीपि हन्ति ” 
इतिवत्‌ । कमौन्वयपरस्तवि तुच्यन्यायतेन प्रसङ्गादुपासनाद्यन्वयोऽपि दृशित 
इति द्रष्टव्यम्‌ । उपासनमनुदिनमनुचिन्तनम्‌ । आदिशब्देन बह्यचर्यादि- 
अहणम्‌ । एवमाशङ्कय दूषयति क इति। अस्य प्रयक्ष्ञानस्य शाब्द्‌- 
जानात्‌ को विशेषः, येन देदुना नतिऽपि शाब्दज्ञाने तत्‌ प्रत्यक्षज्ञानं ्रा्यैते 
तदे च कमोण्यपेश्यन्ते; “स एप नेति नेदयात्मा ” ५ एक एवायमदितीयः ” 
इवा द्शाव्दन्ञानस्याप्वदतषिपयल्वाविशेपान्न कोऽपि विशेषस्य स्तीति 
मावः । ९५ शान्दत्तानात्‌ भयक्षस्य विरोषमाह--स्ष्टामलमिति। तत्‌ 
दूषयति-- नेति । अस्तु परत्यक्षस्य सष्टामलम्‌ ; तयापि न तदयेनीयम्‌ । 
सष्टामूलस्यैवतुपयोगादि्यः । जनुपयोगमाह--ज्ञानं हीति । ज्तेयपराततये 
कानमपेक्ष्यते, न च सा चान्दज्ञाना्न भवतीलयतः कि स्टाभतेन अतो 
न तदर्थ भल भाथेनीयमिति मावः । नन्वेवं तहिं सवस्या ्माणान्तर- 
जावाः भमिते पयक्षपरलेन प्रलक्षमथ्व॑ताम्‌ ; तदेतदाशङ्खयति- पगितेरितति। 
प्रत्यक्ष पर मानं यस्या इति विभ्रहः; भरयक्षपयवसापित्द्विवर्थः ; तदध्यत 
र क 1 कुतः भमितेः प्रयक्षपरत्वामित्यत आह-- तत्रेति । 
वरे ममितमपि भरमाता पुनः भस्यक्षेण परमित्ति; एवभा- 


राङ्खय दूषयति- नैतदिति परिति 
यि दमयति तिति । न हि सवां भमितिः परत्वक्षपरा वैदिक्य 
धमोदिप्रमित्या व्यमिचाराच्‌ ; अग (य 


न्याद्वपि व्यवहाराय संनिधात 
व सनिधानं प्रमाता- 
पेसते, न तु भल्यकषममितिम्‌ ; देवात्‌ तत्समोदितस्य सा वतीति मावः । 
सा मवति, मवति च प्रमातुर्नरु्ुक्यम्‌ ; 
च भमेयाधिगममात्परा । तत्रापिगते प्रमेवे 
भ्‌ः । नन्वषिगतेऽपि भेये प्रमाणान्त्रर- 


` माक्राक्घप्षिप्यत शयाराङ््य दूषयति- 
हय दूषयति--ममाणान्तरामिति । भमाणानतर हि 
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भरमेयातिदडचर्थमाकाङ्स्यते, नादष्टाय ; भमेयं च पूवेप्रमाणादेव सिडधमिति 
प्रमाणान्तराकाङ्क्षा व्र्थैवेल्यथैः । न व्यथो, सिद्धस्यापि हि प्रमेयस्य 
पुनः सिद्धयथमपेक्ना मविष्यतीति चेत्‌; मैवम्‌; सिद्धस्यापि पनः तिदधचा 
चसमयोजनम , तदा पूवेमाणदेव सा सेत्स्यति ; तथापि प्रमाणान्तरा- 
काद्क्षा व्यर्थवेति । तदेतत्ताशद्माह -- पुनरिति । एतच्च पुनः सिच्याका- ए.8-४५ 
ङक्षामम्युपगम्योक्तम्‌; परमार्थतस्तु सक्ृत्तिद्येव॒ भरमातुराकाङ्क्ष यात्‌ 
पुनः सिद्धचाकाङ्क्षायां न कश्चिडेतुरस्तीत्याह-सिद्धस्येति । नन्वागम- 
पिदस्यापि भ्रमेयस्वाग मादुपायान्तरं भयक्षमस्तीति ततः पुनः तिदडधचपेक्षा 
मवति । ततश्च कथमुच्यते हेतुनोस्तीति १ यावदुपायान्तरसद्धावो हेतुरि- 
त्याशङ्क्य दूषयति--उपायान्तरमिति । भमाणान्तरं तर्नुप्राह्यतयापेश्ष्यताम्‌ ; 
भमेये तु पुवैसिद्धत्वात्‌ प्रमातुर्नराकाइक्ष्चमेव । न च भमेये सिद्धे भ्रमा- 
णान्तरं सतो ऽपेक्षयम्‌ ; भमेयत्िख्यथेखात्‌ तदपेक्षाया इति मावः । जय 
सिडस्यापि भरियस्य पुनः तिद्ध भ्रीतिविशेषो भवति ; भिवश्रात्मा - ^“ तदेतत्‌ 
मेयः पुत्रात्‌ ” इति भुतेः; तेन प्रीतिविशेपः पुनः सिदध चपेक्षाहेतुरित्या् ङ्य 
निरस्यति--भीतीति । यदि ज्ञातस्यापी्ठस्य पुनज्ञानात्‌ प्रीतिविशेषो पविः 


तथापि पुवैप्रमाणजद्पि पुनदशेनात्‌ स सिध्यतीति न ओतिविशेषसिद्धचर्थ 
प्रमाणान्तरमपेक्षणीयमिदयर्थः। कं च यद्यागमज्ञातमपि भ्रीतिविशेषार्थं प्रय 
षेण पुनर्जिज्ञास्येत, ततः भ्रयक्षदष्टमप्यन्येरनुमानादिभिर्जज्ञस्येत, तत्रापि 
परीतिविशेषसंमवादेव तेषां विरोपामावादित्याह--मत्यक्षदरष्टपिति । न च 
तेषामनिश्रायकत्वात्‌ तैन जिन्नास्यत इत्याह- निश्रायकत्वमिति। निश्चायकल्वे " 
-इति पठे तु निश्चायकत्वे विशेषामावमुक्त्वा तन्न हेतुरुक्तः-इतरेषामिति । 
निश्चायकं हि प्रमाणं भवति; तान्यपि च प्रमाणम्‌; अतो निश्रायकानी- 
त्यर्थः । भरमाणमावादिति ; भ्रमाणत्वादिययैः । भथोच्येत-संनिङृ्टवि- 
षयं प्रयक्षम्‌ , संनिरृष्टं च हानोपादानयोग्यम्‌ ; अनुमानादि तु विरङष्ट- 
विषयम्‌ , न तेन व्यब शक्यम्‌ ; तेनेत: भमितमपि प्रत्यक्षेण भ्रमित्स्यते, 
न प्रत्यक्षप्रमितमितरिति; तदाशङ्कयति-हानादीति। हानादियोग्यो विषयो 
यस्य तत्‌ तयोक्तम्‌ । संनिरुष्टो<र्थो विषयो यस्य तत्‌ ; संनिरु्ार्यत्वा- 
दिति दानादियोग्यविषयत्वे हेतुः । तन्निरस्यति; यदि सेनिकर्योऽपेक्षित 
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स्तां तद्धेतुरेव प्रमेयस्य समीपानयनं भमातुवां तत्समीपगमनमप््यताम्‌ , 
न तु प्रमाणम्‌; तदि प्रमितयेऽपेक्षयते ; सा च पूवप्रमाणादेव सिदधेखर्थः । 
भरते चात्मानि भरमेये नैव संनिरुष्टातनिकूएरक्षणो विशेषोऽस्ति, येन 
तेनिकयोर्य भ्रत्यक्षमयेह्येत ; आत्मनो नित्यसंनिरष्टतमत्वादित्ममिप्रयेणाह- 
रते चेति । अय॒ मतम्‌-सामान्वविषयाः शब्दादयः, विशोपाषिषयं 
प्रत्यक्षम्‌ ; तेन शब्दात्‌ सामान्यतः भमितमपि विज्ञेषतः भरमातुं प्रत्यक्षमपे- 
ष्यत इति । तदयुक्तम्‌; एवं तरिं शब्देन हेतुनानधिगतमेव विशेषरूपं 
्रत्यक्षविपयः स्यात्‌ ; ततश्च सिद्धो नः पक्षः; न सिद्धस्य पुनः सिडच- 
क्षायां हेतुरस्ति; तदेतत्स्वे साशङकमाह - सामान्येति । इतर इदानीं 
तथैव भरस्यवतिष्ठते-नाढमिति । अस्माकमप्यभिमतमेतत्‌ , यच्छब्देनानव- 
गतविपयं मत्यक्षमिति; अतस्तदथं कर्मोपातनाचपेक्षा घरिप्यत इत्याशयः । 
उक्तमिति । "तस्य॒ च ब्रह्म गोचरः, न शठदुस्व ' इत्यत्रोक्तमित्यर्थः । 


तदेतत्‌ दूषयति -य॒दरीति । यदि शब्देन हेतुना वरिशेपतोऽनपिगतं ब्य 


कथं तिं तस्मिन्‌ बह्ञणि विशेपरूपेणोपासना प्रवतैताम्‌ १ न धत्तातमुपापित 
राक्यमिति भावः| न च शब्द्रापिगते सामान्यूपमुपातिप्यते, विशेषस् 
चापरोक्षं भविष्यतीति वाच्यम्‌; अन्यसिमिन्रुपासितेऽन्यस्य साक्षात्करणासंभवा- 
दिलयाह- न चेति । $ च सामान्यमात्रविमयाः शब्दा इत्यप्यतिदधम्‌, 
जप्हतपाप्मानन्ददिविशेपस्यापि ततः भतीतेः; यदि त्वपदतपाप्मानन्दादि- 
परुपाथरूपं शब्दा्न गम्येत, ततः कस्य रूपस्य साक्षात्करणाय “यतेन 
दानेन "इति शत्या यन्ञादिवरिधानं स्यान्‌ १ अपि तु न स्यादेवेत्यभिपरयिणाद- 
कस्य कष्य चि । यथा शब्दाद्धिशेषरूपे ज्ञते यन्ञादिविधानं धठते, यथा चाज्ञते 
¶ भट तदुभवमाह--श्डदरेति । अयमथैः- यदि शब्देनानन्दादिरूपवक्ष- 
समाव जाला दितः स्वात्‌, तत ॒बानन्दादिपरुपायावापये साधना- 
पल्ञाचा यज्ञादीनां विधानमवकस्पते ; शब्दनस्वान 


त दादौ पुरपार्यर्पेऽन- 
भिगते, तदिपरीतिऽपुरपार्थ्य "नुत्वा 

{ प१ चत्मिन्यधिगते यज्ञादि . = 
मानारयो व्यर्थः स्वात्‌ ; जञादिविषिरसदरथोऽवि्य 


तस्मादानन्दादिविशचेपद्पमपि शब्दाद्वगम्य 
| । = ~ 
मावः । शब्देनेपदधितं 


निरतिशायानन्दापहतपाप्मादिरूपं : 
दिप यस्य ब्रह्मणः 
पस्स्वभावस्यात्मन इत्यर्थः तत्र निरतिशयानन्द इतीष्टाधिरूपपुरूपार्थं उक्तः । 


। ~-0. \/॥(111111<51101 ©118\/811 \/218185। (06011010. [1411260 0\ €6810011 


। पक पव 


म जो नक जिद, क =-= ७ 


नक्षकाण्डः 96 


जपहत्तपाप्मेति चानिष्टनित्तिरूप इति भिवेकः । अविदितं पुरुषाथरूपं 
यस्येव्यात्मान्यपदार्थः । उपतंहरति- तस्मादिति । अपहतपाप्मादिगुणक- ८-९५-1 
नक्षल्लभवे आत्मनि निर्वििकित्तात्‌ निःसंशयात्‌ शब्दात्‌ श्रमाणत्‌ 

` भ्रकटतां गते नापरं प्रत्यक्षमपेक्षणीयमास्ति ; अतः शाब्दमेव ज्ञानमपवगं- 
हेतुरित्यामिप्रायः । 


ननु शाब्दमेव ज्ञानं वेदपगहेतुः, ततस्तस्मिनरत्पन्ने संसारधर्भः 
ुतिपासादिभिनि्वातितम्यम्‌ ; ते त्ववगतेऽपि ““ तस्वमसि ” इति शब्दात्‌ 
'ब्रह्ेवाहम्‌ " इति बक्ासत्वे, अन्नावस्थायामिव श्यन्ते ; अतसतन्नि- 
टत्तयेऽन्यत्‌ साक्षात्कारि क्ञानमपेक्षयमिति चोदयति- नन्विति । यद्यपि 
¢" तत्त्वमसि "वाक्यमात्मनो वबह्ममावे वदति, न तु बक्षण आल्मभावम्‌; 
तयाप्य्यात्‌ सोऽपयुक्त इति ब्रहमत्ममाव इत्युक्तम्‌ । दूषयति- नेति । 
देहेनदरियमोस्ते जक्षाघमो इव मणौ मिध्याज्ञानिनात्मन्यध्यलाः, न 
तच्वतः । अतसरसिन्‌ सम्यग्दरोनपराहते कतस्तन्निमित्तानां घमणामात्मनि 
संभव इत्यथः । अवगतों ब्रह्मण आत्मभावो येनेति विग्रहः । अत एव 
विदितात्मयाथातथ्यो विदितमात्मनो याथातथ्यं परमार्थरूपं येन स 
तथोक्तः । न केवलभरुपपत्तिः, श्रुतिरप्वत्रार्थेऽसव्याह---श्रुयते चेति । 
न दहि संसारधमानुटत्तौ बह्यविदो बक्षीमावः शुवयुक्तो घटत इति मावः । 
न च ते ब्रह्मण एव धमोः, येन वषविदोऽप्यनुवरनन्निलाह - न चेति । 
पुण्यपापनिमित्तास्तेऽपहतपाप्मनि वबह्मणि न समवन्तीदर्थः । पाप्मेति 
ुण्यमप्युच्यते । जम्रवार्थे श्रुयन्तरं चाह-तथति । परमानन्दभद्वयमा-. 
त्मानं चेत्‌ विजानीयात्‌, ततः किमिच्छन्‌ कस्य च पुत्तदेः कामाय 
शरीरोपाधिकेन दुःखेन शरीरमनुसंज्वरेत्‌ संतप्येदिति विदुपः संसारधमी- 
तिक्रममाह । श्रुखन्तरं चाह--तयेति । वाशब्द एवकारार्थं । नन्वियं 
श्रुति; शशरपातादरध्वमशरीरस्च मियाियासर्शमाहः न तु जीवतः; 
जीवत एवातमविदः संसारघमेभसङ्गश्रोदेतः, स त॒ सशरीर एव; कथम 
डारीरश्ुत्योच्यत हइ्याशङ्कयाह -- मिथ्येति । न खल्वात्मनः कर्मनिमित्तः 


समारशरीरसंबन्धःः “८ निष्कं निष्करियम्‌ " इति श्ुतेर्निप्करियतवात्‌, 
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पत्रादियिव वेदभत्ययपरसद्गात्‌; # तु योऽयमनास्मनि. शरीरे 
‹ अहम्‌ ` इति मिथ्यासमकल्वाभिमानः त्यत्वेनाभिमतः,. तन्निगित्तः । 
तसिन्‌ शरीरतबन्धे देदातिरिक्तास्मतचदर्शनात्‌ निमित्तनिवृच्या निशृ्ते 


तंस्कारमत्रेण सत्यामपि शरीराभासानुवृत्तो जीवत एवाशरीरल्रमियथः 1 ` 


एवमशरीरलं व्याख्याय तत्र श्रुर्थं योजयति तत्रति । तत्र तादश्य- 
शरीरत्वं प्रियसखे्टस्याप्रियसख चानिष्टसासशै आलमन्याख्यायते ; अनया 
श्रुति वाक्यशेषः । उपसंहरति-तसादिति 1 व्यतिरेकमाह यस्तिति । 
तयेति, सापतारिकथमेमागिययैः । इतिः पूर्व॑पक्षतमाप्तौ । शः 





' सख्यदेतत्‌-मपाध्यत्वात्‌ बह्मणो न॒ कर्मणाधुपयोगः' इत्यारभ्य 
नानापरकारकमेत्ञान बन्धं निरस पुनः प्रतयक्षानुमवतिद्यय करमो- 
पातनादिरवन्धमाश्ङ्कच ‹ चाब्दज्ञानादेव निःभेयतम्‌ ; न परतयक्षानुभवात्‌ ; 
अतो न तदथेमपि कर्मोपासनापेला' इति षिद्धान्तमाह--अत्रोच्यत इति । 
अत्र ट्टान्तमाह-- यथेति. । आप्तवचनेन विनिथितं दिकूचन्द्रयोखस्वं 
वेषां तेषां पतां द्िचन्द्रदिष्विपयोसादयों यथानुवतैन्त इति पूरवणान्वयः । 
दाष्टान्तिके योजयति - तयेति । निधिचिकित्सादाक्नायाद्वगतमात्पतच्वं येन 
तस्य पुसोऽनादिमिथ्य(दरेनखयम्यासेन पौनपन्येनोपहितख सहितस खत 
एव च भवतः सस्करख सामधथ्योन्मिथ्यावमातस्यानुदृत्तिरस्ि; अतल- 
्नि्तयेऽति चब्दज्ञानादन्यदपक्षणीयम्‌ । यद्पेक्षयं॑तदाह- तचेति । 
मिथ्यादशेननाधकस्य तचवद्श्चनस्याभ्यासः तंछ्कारदाव्यकरत्वेन डक 
एवान्वयव्यतिरेकतिडः । चज्ञादयश्र ^“ तमेतं यज्ञेन इत्यादिशब्दभमाणश्ना 
इलः । ततराम्धासस्योपासतनापरप्यीयस्योपयोगमाद--अम्थासो हीति । 
पदन्यासः ससकारं रदति ; दृदीगूतः संकरः पृषमिगयदसननं 
संस्कारं .भतिबध्य सक्र्य तस्वदशना्यं संतनोति भवाहयति » ततश्रातम- 
४१ इति भावः । कर्मणां चोपयोगमाह -यज्ञादयश्रेति । 
त ` 

"ययः 


ककः क 
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तदेवं मिथ्यावभासनिदच्यर्थं कर्मोपासनानुपभवेशे दर्शिते शाब्दन्तान- 
मातवादी पुनः प्रयवतिष्ठते--स्यादेतदिति । भोक्तृत्वामिमानात्‌ भोगोप- २. 35-8 
करणेषु स््रकूचन्दनादिपु रागः; ततः गभा ज्यातिष्टोमादिलक्षणा अश्चुभा 
च ब्रहमदत्यादिरक्षणा प्रङत्तिः; ततः पुनः शरीरप्रहणमित्येवे भोक्वृत्वा- 
दयमिमानो वोषात्ूर्वं प्रमाणत्वेन गृहीतः भरबृषिहेतुः; स॒ शाब्देनामोक्तू- 
त्वादिरूपात्मतच्वाववोधेन वपित ऽनुदतेमानोऽपि न पूवत प्रसू; न 
हि पूर्योदयावगतप्राचीदिक्तच्वो दिङ्मृढोऽप्युदीचीं. व्यवहरति, कं तु 
प्रामाणिकतच्वनिश्चयानुरूपमेव; तेनोत्पन्नात्मतच्रनोधस्य कर्मोपासनादौ भ्रड- 
तिरेव नास्ति ; अतो न मिथ्यावमासानुचरत्िनिवृत्तये कर्मोपामनाचपेश्ष्यमिति 
भावः । तदेतद पयनिं--उच्यत इति । मिथ्या अर्थो येषां ते मिथ्याथौः, 
मिथ्याया इव मिथ्याथोः ; न तु मिथ्या्थौ एवः तच्वनिश्चयानां मिथ्याथ- 
त्वानुपपत्तेः; मिथ्य्राविषयन्ञानवत्‌ खानुखूपं भ्यवहारं न भ्रवर्तैयन्ति ; 
मिथ्याज्ञानमेव तु वाधितमपि खानुरूप व्यवहारं भरवतेयतीचर्थः । अतर 
टष्टान्तमाह -- यथि । यथा दिङ्मूढश्यापतवोधितदिक्त्स्याप्यननुसंदिताप्त- 
वचस्तत्र निश्रया अपि पिथ्याथौ भवन्तीति पूर्देणान्वयः । कुत इत्याद- 
भरागिवेति । टष्टान्तान्तरमाह - तथेति । उपतंहरति-- तस्मादिति । 
तस्करस्य हेतोरमिमवोच्छेदमृतन देतुमतो मिथ्यावमासस्य गिवृत्तिरभिमरेता । 
इममर्थं श्रुला द्रढयति- तथा चेति । ““ श्रोतव्यः ” इति वेदान्तश्रवणा- 
दुत्पन्नश्चान्दतच्चदशनस्यापि ८ निदिण्यासितव्यः ” इत्युत्तरकारमभ्यास उच्यत 
इत्यथैः । तथा द्मादिं विषीयन इत्याह-- दमेति 1 व्यतिरेकमाह-- 
अन्यथेति । शाब्दज्ञानादेव सांसारिकषमेनिरत्त ध्यानायुपदशो व्यथे एव 
स्यादिर्थः । पुनः परमतमाशङ्क्यति - स्यादेतद्विति । वह्मचयाघुपकरणा- 
दाम्नावात्‌ तच्ज्ञानं मवति ; तन शाब्द्॑ञानसिद्य्थं एव ब्रह्मचयीदि- 
साधनोपदशः, न व्यथ इयर्थः । तदूषयति- तदसदिति । शब्दमातदिव 
शमादिनिरेत्ात्‌ शाग्याः प्रतिपतेरुत्पाततिः; अतो न तदुत्त्तय श्मा- 
दयपेक्षा; न चानपेक्षितमपकृरणं भवतीति भावः । एतदेव युक्सयोप- 
पाद्याति - न हीति 1 साधनविशेपेम्यः शमादिम्यः परागाश्नायो नावाचकः, 


शब्दार्थसवन्धस्योसपत्तिकत्वात्‌ । न च संबन्धज्ञानवद्वाचकस्यापि चमाद्य- 
¶ 
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ेक्षोचिता ; न हि संबन्धज्ञानेनेव शमवदह्यचयोदिमिर्विना शब्दादथप्रतीरिन 
जायत इति भावः । न च वाच्यम्‌-यदि नाम प्राक्‌ साधनविंशेषेभ्यो 
नावाचक आम्नायः तथापि पुरुषमात्रवाक्यवदनिश्चायकः; तेन निश्चयार्थं 
शमाद्यपक्िप्यत इति ; यतः पुर्पाश्रयाणां दोषाखङ्नामपौर्पेवेदे नास्ति 


, 35-9) समव इत्याह--नार्पति । यदि पुनरपीरुपयोऽप्याम्नायो न निश्रायकः 
स्यात्‌ › तदाम्नायोपदिषटेषु शमादिसाधनेप्वपि निश्रयामावात्‌ प्रवृत्तद्कमा ` 


स्यदित्याह--अन्ययेति । ननु यद्याम्नायो निश्रायकः, ततो ' ्रह्माहम्‌ ' 
इ्यपिं तते निश्चयो जातः; तथा सति च कृतः संसारधर्मानुत्तिः £ न 
हि त्वनिश्चये जाते मिथ्याधमानुवृत्तियुक्ता । यत्त॒॒दिस्मूढादयदाहतम्‌ , 
तत्र विस्परततच्व्य प्रागिव परृत्तियुक्ता ; न विह तथेत्याञ्चङ्चोदाहरणा- 
नतरमाह--अपि चेति । रङ्ग नार्यस्थाने भरता नटा रागादयो मूत्वा 
भविष्टाः सीतादिषियोगात्‌ दुःखेन रुदन्तः ° नेमे रामादयः, [$ तु नटाः ° 
इतिं त्व जानतामपि भरक्षकाणां शोफ महजनयन्ति; तथा व्याधीभूय 


४ ४ ९ 8 ¢ 
गयम्‌ › कचिद्धपम्‌ ; पएवमात्मतच्वनिश्रयेऽपि सांतारिकधरमानबृत्तिरपि मव- ` 


तीलथेः । उदाहरणान्तरमाह- निशिते चेति. । उपहरति ~ तस्मादिति । 
यस्मादात्मतस्वं जानतामपि मिथ्यावभाताः शोकमयादीन्‌ तंतारधर्मानन- 
वतेति, त्रमात्तजिहत्तये निश्रितो बसग आत्ममावः आलं येन 
तनापि पुसा शोकादिसंतारषर्मनिवतेकसाक्षस्कारक्ञानसावनानि चमा 


न्यक्षितव्यानीयथः । विदितासयाथातथ्यस्यापि द इवादृ्ार्थेऽपि 
कमणि दधेरि = र 
कमणि प्रवृत्तितिडधरिति मावः । । 


न चवे सति यज्ञारिकारणसपषृत्वात्‌ मुक्तेः कार्वेता स्यादिति वाच्य- 
मियाह--ययेति । न चु यज्ञादिभिः साक्षा्धुिः क्रियते, ॐ खव- 
स्थाविशेषोऽमिव्यज्यते ; ततश्चाम्नायात्‌ परमाणादालसतच्वाभिन्यक्तौ यथा 
मुक्तेन -कायेता, तया यन्ञादिताथनेम्य जनन्दूवस्थामि्धक्तिविशेषे<पि 


सातात्काकपे । ननु शाब्दजञानाचेन्च मुक्तिः 1४ तु यच्चायलात्‌ , कयं 


ति त्ञाननमक्तिमुपदिशन्यः ^ मह्य चेद्‌ व्व भवति ” इयाः 
यो व्याख्यया -श्र । ्ि 
श्रुत इत्याशङ्याह शुतयखिति । रथम शाब्दाद्वि्ायाल- 
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तवं तस्यानुचिन्तनमभ्यासः, तस्य परिनिप्पत्त सत्यां या विगङितप्तकङ- 
शोकादिससारपर्मसाक्षात्कारित्तानावस्था तद्धिप्या इत्यथः । एतदुक्तं 
भवति -“ बह्म वेद ” इति विदिना न शब्दज्ञानममिषीयते, फि तु 
साक्षात्कारि त्तानमेवेति । वद्धा शाब्दमेव जानं विदिनोच्यते इत्येतदाह- 
शब्दसाधनेति । शब्दः साधनं यस्यति तथोक्तम्‌ । इाव्दसाधनं च तत्‌ ए. 36- 
ज्ञानं चेति विग्रहः । तत्‌ ज्ञानं विपगलेनपे्षन्त इति तदपेक्नाः श्रुतवो 
मवनित्वि्यश्रः । ननु शाब्दक्ञानमानान्न मुक्तिरिसयुक्तम › मुक्यनुगुणे च 
ज्ञान विदिनोच्यते ; तत्कथं शाव्दज्तानमुच्यत इत्याशङ्भयाह-- तडधतुस्वा- 
दिति । शाव्दत्तानहतुस्वादुत्तरस्य साक्षाच्कारिन्तानस्येत्यथः । यद्यपि. 
दाब्दज्ञानं न॒साक्षन्मृक्तिस्ताधनम्‌; तथापि मुक््यात्पक्रसाक्षत्कारिज्ञान- 
हेतुर्वात्‌ पारंपर्येण मुक्तिेतुतया विदि नोच्परत इति भावः । 


एवं कर्मसाक्षात्ाम्तानयोरुपायोपेयनक्षणसंबन्धप्रदशनेन ज्ञानकमेणो- 
रपंवन्धपक्ष दूषयित्वा ऋणप।करणपक्षमिदानीं दृषयितुमनुवद्ि-- यदपीति । 
इत्युक्तमिति वाक्यशेषः । तदुपयति तदपीति, । अपारतक्रणस्य मोक्षा 
धिकार इति यदुक्तं तदपि न नियोगतो नियमेनेत्ययः । कुत इत्याह -- 
जथ्रमेति 1 यद्यपादत्णस्मैव मेत्तिऽभिकारः ततो गाईस्थ्यं विना ऋण- 
तरयापाकरणासंमवात्‌ गृहस्थाश्रममतनम॒पदिसेत्‌ ; ततश्चाश्रमविकर्पश्चवणमनथकं 
स्वात्‌ ; अतो नायं नियमः -यदपारृतक्रणस्यैव मोक्षेऽधिकार इति । 
किं पनस्तदाश्रमविकल्यस्मरणामिति तदाइ ~ स्थति. । न केवलं स्मृतिः, 
अपि तु श्रतिरप्याश्रमान्तरस्थस्यापि मोकषेऽपिकरारमहेत्याह -- यदं वेति । 
तथा श्रुखन्तराण्याह एनदिति । अमिहोतरादिनिव्यकमैमिरद्रमरृणं प्रजया 
त्यं खाध्यायेनार्षमपाक्रियते । तद्यद्यपारतचऋणत्रयख मोक्षेऽभिकारः खात्‌ , 
ततो मुमुशोरभ्िहोत्ादिकमेभ्रनालध्यायानां व्यागश्रुनयो न षटेरन्निति 
मावः । एवं च कमत्यागदशनादि्युपलक्षणम्‌ , प्रजााध्यायवयागावपि 
दरव्यौ । चद्यनपाृतक्रणत्रयसयापि मोक्षऽधिकारः, का तर्हिं ^“ ऋणानि 
्रीण्यपाढरय मनो गोपते निवेशयत्‌ ” इव्यादिस्मृतेगिर्यिथङ्कय पूर्वो 
दाहतश्रत्यविरोधन तां व्याचष्ठे भरतिपन्नेति । प्रतिपन्नं प्राप्त कर्त्व 
१९. 
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` नद्गीकतं गाहरथ्यं येन तखात्मविद्यामुपादाय तवैव छतृत्यो भविष्या- 


 36-10 मीति मन्वानखत एव ऋणापाकरणं भ्रयनादटतसखति संबन्धे पष्ठी, 


तत्संबन्धित्ेनात्मविद्योत्पत्तिपरतिवन्धृल्वं दशंयतीयं वक्ष्यमाणा स्पतिः । 
कसय प्रतिबन्धूलमित्यपेक्नायामाह-अवश्यकर्पम्यतया यद्िहितमृणापाकरणं 
तस्य यद्करणं तदेव निमित्तं यस पाप्मनः तथेति करि पष्ठी, 
विद्योदयसयेति च कमणि; तेनावं स्प्रयर्थः- गृहस्थः सन्‌ ऋणानि 
नीण्यपाछलय मनो मोक्षे निवेशयेत्‌, अनपाछृतणस्तु मोक्षमिच्छन्‌ विहि- 
ताक्ररणनिमित्तपपम्रतिवद्ध विद्यात्‌ न मोक्षं विन्दति; कंतु तेन पापे 
नाधो गच्छतीयथेः । द्यपि स्पृताववश्यं गृहख इति विशेषो नास्ति, 
तयापि पूर्वोकतश्ुतिविरोधात कल्प्यः; अन्यथा स्प्रतिरभमाणं सख्यात्‌ । 
तदुक्तम-“ विरोपे लनपेक्षं स्यात्‌.” इति । 


एवमरृणापाकरणपक्ष दृषयिलला संयोगएथक्लपक्ष कर्मणां साक्षात्कारि- 
ज्ञानोपयोगित्वेन सिद्धान्तानुगुणमुपपत्तमम्युपगच्छति- -इदं त्विति । ख- 
वाङ्योपात्तखगोदिकायान्तरनिरकाङ्क्षाणामपि कर्णां “ तमेतं वेदानुवचनेन 
बराह्मणा विविदिषन्ति ” इति विद्यापतयोगप्य प्रयक्रलात्‌ विचाङ्गमावों 
विचयाङ्गलं यदुक्तमिदं युक्तमित्यथेः । तु शब्दः पूर्ोक्तपतेम्धो विशेषं 
दयति । एवमङ्गमावं भाण्योत्पत्तौ कायै चोमययापि द्रभ्यादिभयाना- 
दिवदङ्गमावस्य दशनात्‌ विरिन्टि- सोऽपि कर्मणां विदां ्रत्यङ्गमावः 
यथोक्तभकरेण विधोस्ययेतया, न तु यया द्ीूर्णमातादिकायै सर्गा 
दिकं भरत्युपयोगेन भयाजादीनां तयेलथेः । उत्पत्तिरनाभिन्यीक्तर 
कमायन का्यपयोगेनेव कर्मणां विचयाङ्गतवं न भवतीयाह- विद्याया. इति । 
दशोदौ हि सगौदि कार्मल, तेन युक्तं तदुपयोगेन प्रयाजादीनामङ्गत्वम्‌ ; 


ईइ ठु विद्यायाः ताक्षा्करणङ्क्षणाया न कार्यानतरमस्त । मोक्षः कार्य 
९१ चत्त ; तत्या एव मोक्षात्‌ ; कायैतव चानित्यत्वात्‌ । नन्वविद्या 
निवृत्तिरेव कायै भविप्यति । मैवम्‌ । विद्योद्य एव ततिर्त्तिः, न 
०१९} त्तम्‌“ विरोषिमाबान्तरोत्पाद एव पूरधमष्वेसः » इति । 
श सवसिद्धान्तानुगुणत्वेन युक््वेन चाम्युपगम्येदानीं 
कनः सस्कृतस्य ज्ञानाधिकारःः इतीममपि पक्षं सखतिद्धान्तानुगुणं 


भिप्रेता । 
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युक्तमेव मन्यमान आह-संर्फारपक्षो वेति । युक्तमिति लिङ्गव्यत्ययेनानु- 2, 
वतेते । कुतः पुनः प्रमाणादयं पक्षः सिध्यति, येन युक्तमित्युच्यत इत्या- 
शङ्कया --स्मतेरिति, । “ स्येते चत्वारिशात्संस्काराः » इल्यादिसमृते- 
रिवयर्थः । ननु यदि पुरूपसंस्काराथानि कर्माणि, न तरि विद्योपयोगित्वम्‌ ; 

तच्च पवमुक्तम्‌ ; तत्कथमित्याशङ्कचाह -संरछृतस्येति । न हि संस्कारः 
संस्कायायेः । क तर्द ? संस्कृतस्य कायौन्तरात्पस्यथैः ; तच्वात्मसाक्षात्कार- 
लक्षणा विद्येल्यथेः । पक्षद्वयमपि सूत्रकारवचनेन व्रढयति-- तटुक्तापेति । 

न केवरं -खार्थ त्र्या शमादयपेकषते, अपि तु बह्मचर्यीदयाश्रमचतुष्टय- 
तबद्धं यथाक्रममग्निसमिन्धनाभिहोत्रतपश्ररणध्यानादिक्भापि विवक्षते, 
विहितत्वादिति सुत्राथैः । 


अन ॒पलषद्धयेऽपि चोदयति- नन्विति । द्टरूपोऽभ्यास्त उपायो 
यस्य स दृष्टोपायः साक्षात्करणलशक्षणविद्योत्पाद्‌ः; अनत टैव दष्टोप- 
करिषेतिकतेग्यता चित्तविक्षेषहन्ती शपदमदिकपिकषयताम्‌ ; ट्टोपाये हि 
कार्य द्ेवेतिकतेव्यता दृष्टा; यथा जन््युपाये पाकेऽभ्निसमिन्धना दिका 
इ्टरूपा; यन्ञादयस्त्वदष्टायौः, तेन विदयोत्पादेन नापेकष्या इलयर्थः । 
चित्तविक्षेपदन्त्रीति शमदिदष्ठोपकारितामाह । ननु यदि नाम शमादि- 
रितिकतेव्यता चित्तविक्षपहन्नी, तथामि विव्योत्पादे कथं तस्या इष्टोप- 
कारिखमि्याशङ्कयाह-- पमाहितस्येति । एतदक्तं मवति- शमादिभि- 
्रित्तविक्षेपविषातात्‌ समाहिताधित्तः पुरुषो भषति ; समादितचित्तस्वाभ्ब- 
स्तो ज्ञानस्य प्रतादः प्रशन्तिविञ्युडधता मवतीव्य्थैः । कसमात्पुनर्थज्ञा- 
दयो नामेकष्यन्त इत्याशद्क्ाह- रिति । यज्ञादिमिर्विनाप्यभ्यसिनैव 
जञानभ्रसादसंभवादिलयथः । अम्युपगमेनैवोत्तरमाह- स्मिति । एतदेव 
द्रढयति तथाचेति । तैरिति ; यन्ञादिभिरियर्थः । ननु पुं यज्ञदििथा- 
ङ्त्वमुक्तम्‌ , अघुना विधायास्तदनपेक्षतवमम्युपगच्छतः पुवोपरविरोध 
इत्यारद्कयाह--फितिविति । मुक्तरेकूपत्वात्‌ सरगीदिवत्‌ साषनविशेषात्‌ 
खरूपविशेषो न संभवतीत्यतः काछृत एवात्र विशेषो युक्त इति मावः 
तमेव विशञेषमाह---साघनेति । यथा वथा कारणे विरोषः भकयो मवति, 
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तया तथा सा विद्या श्रं शीघ्रतरं च व्यज्यते; यथा वथा च 
तदभावो विशेषामावः साघनापचयो मवति, तथा तथा चिरेण चिरतरेण 
च तसा व्यज्यत इत्यथः । एतदुक्तं भवति --फेवरम्यासश्चिरतरेण 
विचयाममिव्यनक्ति, यज्ञादिष्वेकैकसदितः शीघ्रम्‌ ; सवेसदितः शीध्रततरमितिं । 


, 96-28 एतदेव सूत्ैकारवचनेन द्रढयति- तदुक्तमिति । सूत्राथमाह--एष इति । 


करमभिर्विनाप्यभ्यासरम्यावामपि कम्‌ण्पपेश््यन्ते विद्यायाम्‌ , ““ यत्तेन ” इति 


श्रवणदिदयर्थः । यथानरेणेति निगदन्वाख्प्रातो दान्ताः । 


अन चोदयति नन्विति । ^ सत्यं॑ज्ञानमनन्तम्‌ ” इति श्ते- 
धिश्डक्तागखमावं वक्ष, विद्यापि चाभ्यासरभ्या विद्ुडक्तानखभाविव ; 
अतो व्रदव सा, न ब्र्मणेऽन्या; दैतभतङ्काच । बह्म च निलयम्‌; अत 
एवाकापेम्‌ ; तत्र तस्मिन्‌ सति तत्र च नियाका्लभवि ब्रह्मणि कथं 
किचित्‌ यन्ञादयपेद्थेत १ कार्यं॑रि साधने तद्नुप्राहकं चाङ्गमपेत्ते, 
नाकायेमिति मावः 1 परिहरति-उच्यत इति । उप समीपे धीवे 
धायते इत्यपथानं जपाकुमुमादि, तेन तिरोहितं शष्के यस्य स स्फटिक- 
मणिरकावे।ऽप्युपधानस्व जपदिरपकषेणमपनयनमपेक्षते शङ्करूपस्य व्यक्ते 
यया, तथा कराध बह्म भवियातिरोदितसलरूपाभिभ्यफये य्तादी- 
नपक्षत इत्यथेः । यद्यपि स्फटिकमणिः कार्यः, तथापि तद्यापारका्यो न 
मवतीत्येतावेव ध । ननु क्षणिकाः सव॑मावाः ; तेनाभनिसंनिधानादिवं 
कष्टस्य जपादयुपाधिसनिधानात्‌ स्फटि ; अन्यदत्पन्नम्‌ ; 
सूपमुपाथ्येपकृषंणमपेते, नाञ्र्थमिति परिपमों तमा ख स यै ^ 
न हीति । कृस्माद्युनरेवं न भवेतलयाह-न दीति 8 गै- 
विसदटरजदितरफटिकक्षगर्व्यवहि म 
क्षणेन्यवहितस्य लोहित 
पणः तत्समागस्य तत्सदृशस्य 
क्षणमारमते, विषदशतवात्‌ ता क 
घटक्षणा धटमारभते,-न सल [क्न १ £ पूवकषणः; तया दि- 
| ननु विततटटञ्चमप्यारभते, वथा काए- 


राश्छश्षणस्य पुनरूत्पत्तिरक्मात्‌ 


क्षणेभ्यः प यः शृश्च- ` 
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क्षणोऽङ्ारक्षणम्‌ । सत्यं विंसदशहेतुपपाते ३ विसदशो दहि तत्र हेतुरभि- 
रुपहितः; तेन विसरदश्चमारमते ; न चह तथास्ति, विसदृशस्य जपादेरप- 
नीतत्वात्‌ । नन्वस्तु तर्हि पू्वतरशेक्षणो ऽन्त्यस्य शुद्छक्षणस्य हेतुः । 
तदपि न शक्यते ; बहुभिर्जोहितक्षणेष्येवहितभ्रिरविनष्ठो नोत्तरस्य हेतु- 
भेवितुमहति । तदिदमुक्तम्‌ --अनेकदिसभागक्षणन्यवहितस्येति । तत्नैव 
दृष्टान्तमाह --न हीति । तदेव स्फटिकष्ठान्तमुपपाच दाष्टान्तिके योज- 1. श- 
यति- तस्मादिति । ननु स्फटिकस्य निजे छप स्थितमेव ; न तदथे- 
मपकर्षणे पुरुषः भ्रयतते, रितु तज्तानाय; तच्च कयेम्‌; अतः 
कारयमेव स्तानं तनान्यापेक्षम्‌ ; नाकार्यं स्फटिकरूपमिति प॒नश्रोदयति-- 
स्यादेतदिति । तदेतत्‌ विकरप्य प्रिहरति--फ़ं पुनरिति । व्यवहाराय 
हि पुरुषः प्रवतेते ; स चार्थेन ; न ज्ञानमात्रेण, मिथ्याज्ञानेऽपि प्रसङ्गात्‌ ; 
तेनार्यपाय ज्ञानमथ्यते, न तु सतः; ततश्च ज्ञानार्थो व्यापारोऽ्थायैः ; 
अतश्च यद्यपि ज्ञानं कायम्‌; तथापि ज्ञानार्थो व्यापारोऽर्थैगवापेक्षितो 
भवति, न ज्ञानेन ; तस्याथेनघानत्वादिस्यथैः । इदमुक्तं भवति--अ्थ- 
सेथवेयमपेक्ा ज्ञानद्यरेणोपनाता ‹ जानीहि, ततो ग्यवहर ` इति । तेना- 
का्थस्याप्यन्यपेक्षा्ि, तथा आत्मनोऽपि मविष्यतीति । नयु न्नं 
चेदथाथेम्‌ , ततो नूनमथ कंचिष्िकारमापत्ते; न दर्थे किचिदकुषत- 
स्तादथ्यैमवकल्पते ; विकारश्च कायैः; तेन काथेमेव तपिक्षम्‌+ नाथे 
इत्यारङ्कचाह न चेति । स्यादेवे यदि ज्ञानेन विक्रारोऽथे जन्येत; न 
त्ेवमस्तीव्य्थः । यद्वा ज्ञानेन चेदर्थोऽभिन्यज्यते, नूनं क्ञानादर्थ कथ्चि- 
दविक्रारः स्यात्‌ , अकफिचित्करस्यानमिग्यज्ञकत्वात्‌ ; अतश्र व्ह्मण्याभे- 
व्यज्यमाने तथैव विकारापत्तरनित्यत्वदोपः स्यादित्याश्ङ्कय आस्तां तावत्‌ 
ब्मणि, अर्थेऽपि न ज्ञानात्‌ विक्रारो मवतास्याह- न चेति । यद्वा ननु 
ज्ञानमर्थं॑विङृत्यामिग्यनक्ति, इतरथा सर्वेथानन्यथामूतस्य भरागिवाभिव्यक्त्य- 
योगात्‌ ; ततश्च युक्ता तत्राभिग्यकूवे<न्यपिक्षा ; बह्म त्विकायलादमि- 
व्यङ्क्तुमशक्यम्‌ ; अतः कथमथैवदभिन्यक्तयेऽन्यदपेकयतामिति इष्टान्त- 
वैपम्यमाशङ्कय साम्यप्रदशचेनाथैमाह- न चेति । यद्वा नन्वर्थो जइत्वाद्‌- 
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नभिग्यक्तखभावस्तन्ज्ञानेन, प्राकय्यमुपननय्याभिव्यज्यताम्‌; अभि. 
व्यक्तय चान्यद्पेदयम्‌ ; बह्म पृनरात्मञ्योतिीनयाभिव्यक्तखमावं कथममि- 
व्यज्यते, अमिभ्यक्तये चान्यदपेक्ष्यते इत्याशङ्य सरवत्रैवाभिव्यक्तिनं 


.57-14 ताचिकी, छतु मायामयीति दशेयितुमाह- न चेति । यदि ज्ञानादथं 


भाकखयादिविकारः कश्चिद्धवेत्‌, ततस्तनाभिन्यक्तिस्ताचिकी स्यात्‌ ; यदा 
तु नैवम्‌ , तदा स्त्रैव स। मायामयी ; तया बह्मण्यपि किं न स्यात्‌? 
न हिं मायायां पू्वीक्तानुपपत्तिदोपः; अनुपपन्नायैव दि मायेत्य॒च्यत इति 
मावः । ज्ञानादभैस्य व्रिकारामवे हेतुमाह- तयोरिति । नासंबद्धं दैन्धन- 
ममिर्विकरोति ; असंबद्धं च ज्ञानमान्तरं बहिर्थैन ; अतो नार्थं॒विकरो- 
तीत्यथः । अयेतरसंनन्धामावेऽपि योग्देशतारक्षणोऽैस्य ज्ञानेन 
सबन्धो भविष्यतीति चेदत आह-- योग्येति । योम्बदेशता अथंस्याजंवे- 
नावस्यानम्‌ › तच्च रुपरसादौ समानाश्रय सर्वत्र शमानम्‌ ; अतो रूपनक्ञानं 
रूप इव रसादावपि नाकत्याख्यं विकारं क्यादित्वथैः । यद्यपि 
ज्तगिरुष्टस्य विकारकत्वमग्न्यादिपु न दष्टमित्ययमन परिहारः, तथाप्व- 
स्युपेत्य प्रिहारान्तरमुक्मिति । रिच ज्ञाने चेदर्थे पराकं जनयत्‌ ततः 
कस्यिदेकप्य ज्ञानेन जति प्रकृत्य अ्गैः सर्वेषां अषटः स्यात्‌, 
यथकृप्य पराङेन जातङदत्यो घटः सया लोहितः, न पकरेव, तदाह- 
स्वेति । किच वतमानेऽथ जन्यतां नाम नेन भराक्रख्यम्‌ ; अतीतानागते 
२ सिङ्ग न॒तत्संमवः, धर्मिण एवामावदित्यमिभायेणाह-- 
त ९.३ पाति | स्फटिक- 
हितृम्नर 5 
ध ध = 5 ; नापि 
9 ह वामाति न तु 
प्यमिव्यज्यमानमिवोपधानापकरषणभय्नमपे न त (~ 
क्षपे यथेत्यथैः | एवं  इष्टान्ते 


तिदम॑ दाषटन्तिके योनयति- तयेति । तथात्मतच्वमपि इष्णकम्बलेनेव 


नानाद्यविद्यातिरोहितम , तथापि स्वरूपानवभासत्‌ तिरोहितमिब यन्ञादि- 
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्रयत्नादभिव्यञ्यत इवेत्यदोप इत्यर्थः । एतदुक्तं मवति- तिरोधानमभि- 


उक्तिः प्रयतापेश्षा चेति त्रितयमप्येनदासनो न ताच्िकम्‌; अपितु 
अविद्या भ्रम एव ; तच्छतस्तु नात्मा तिरोहितो न च नित्याभिग्यक्त- 


, सवभावत्वादमिन्यज्यते, न च पभ्रयलमपक्षत इति । 


एवम्‌ ‹ आम्नायतः प्रसिद्धिम्‌ ` इत्यादिना बह्मतिदधी प्रमाणमुक्त्वा 
अधुना तल्ममेयस्य बरह्मणः खरूपमाह -संहतेतिं । छोकरर्थं॑विडणोति-- 1 - 
य॒त_इति । अन्येवेह्यिद्धिरिि पुजार्थन्‌, न. स्मतं पथुदसितुम्‌ । 
तहता उपसंहता अखिला भेदा विशेषा यस्मिन्‌ स॒ तंहतालिलमेदः । 
सामान्यात्मा सामान्यखभावः, स आमा वर्णितः । यथा-हेम कटकादि 
भेदानां विशेषाणामुपसंहारेण सूचितं निरूपितं तेषां कटकादिमेदानां 
सामान्यं तथेत्ययेः । परिहार्यं कटकमृच्यते । ^“ स॒ एष महान्‌” 
इत्यादिना ब्रक्चविधयामियुक्तम्रन्थं पठति । यद्धिरोषापोद्धारेण प्रतीयते, 
तद्धिशेषवत्‌ ; यच्च विपवत्‌ तत्‌ सामान्यम्‌ , यथा सुवणतच्वम्‌ ; आत्म- ` 
तत्त्वमपि ५स एष नेति नेति इति सवंविरेपापोद्धारेण प्रतीयते; 
तस्मात्‌. तदपि विदेषापोद्धारेण प्रतीयमानत्वात्‌ सामान्यमिति तात्पयाथः । 


छोकमन्यथा व्याचष्टे- ये वेति । यदि नििरेषं यत्‌ तत्‌ सामान्यं 
न भवेदिति निर्विञ्चेषध्यातामान्यखूपता साध्यते, ततः सिद्धसाधनम्‌; 
जस्माकमप्यद्वयवादिनां वरियदादिविशेपाणामभावे वस्तुदस्या नात्मतखसामा- 
न्यप्िष्टम्‌ । कथं ताह ब्रह्मवादिभिः सामान्यणुक्तमत आह- सामान्यं 
तुक्तमुपचारत इति । ननु कुतशित्‌. साधारणाद्धमादुपचारो मवति ; यथा 
तीत्रत्वादभिशब्दस्य माणवके; तदत्र कुतो घमोदुपचार इत्यत भाद- 
विशेषेति । सुवणोदी भरतिद्धात्‌ सामान्यस्य धमात्‌. विंशेपमत्वस्तमयमुखेन 
निरूप्यमाणत्वादास्मानि साघारणादुपचार इत्यथः । अस्मिन्‌ ग्याल्यनि परधिड- 
मुवर्णतच्चसामान्यसादद्यपरदशेनार्थोऽयं छक इति द्रष्टव्यम्‌ । अथ 
निर्विषं यत्सामान्यं पररिष्टं॑तन्न मवेत्‌, रनििशचेषत्वात्‌ शशविषाणव- 
दिति तस्यामाब एव साथ्यते ; ततो विशेषैरेव हेतोः व्यमिचारोऽनेकान्ति- 
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। 
कृता । ननु विशेषाणामप्यवान्तराः सन्ति विशेषाः; ततश्च तेषु निविश्े- 

2. 98-5. षत्वं हेतुरेव नास्ति; कस्य व्यभिचार इत्यत आह- निर्विशेपैरिति । 
यद्यपि पूर्व विशेषाः, तेषामप्यनङ्गत्वाद्ये निर्िशेषा अवशिष्यन्ते तेग्येभे- त 
चार इत्यथः । एतचेच्छ्रकमुक्तमिति न छोकयोजनायाममिनिवेम्यम्‌ ॥ 


इति श्रीब्रह्मीपडिव्याख्याने ब्रप्षकण्डष्याख्यानं 
शङ्खपणिना ऊतम्‌ ॥ 
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त केकाण्ड ; 


आम्नायपमाणकृमद्वये बह्येति बह्यकाण्डे वृत्तम्‌ । तत्राधुना चत्‌ 
प्रलक्षादिविरुद्धं वरचस्तदभमाणम्‌ , प्नत्यक्षादिविरुडस्वात्‌ शिङाछवनादि- 
वाक्यवत्‌; अद्यवाम्नायोऽपि व्वावृत्तखभावनोऽवग्राहकैः मरतयक्षादिभिविरुडः; 
अतो<प्रमाणमिलयाक्षिप्य प्रवयक्षादिदिरुदधस्वादिति देतोरसिडताममिषातुं 
मरचक्षविरोधाभविं तावदाह -- जहुरिति । यदिं परल्क्षम्‌ “ घटः पटो न 1. 39-१ 
भवति इति निपेद्ध स्यात्‌; तते। भेदविपयत्वादरद्ववाम्नायं विरन्०त्‌; 
न त तज्निपेद्ध विपश्चित आहः; अपितु वस्तुखङूपमत्रस्य विधातृ 
ग्राहकम्‌; तेन हेतुना एषफत्वेऽद्धययिपमे योऽयम्‌ ‹ एक एवायमद्धितीयः ' 
इत्यादिराम्नायः स प्रव्यक्षण न विरुध्यत इत्यथः । 


अत्रेदानीं प्रत्यक्षादिविरोधेऽपि नाम्नायस्य प्राषाण्यं व्याहन्यते; 
पौर्पेय हि वचो वक्तममाणाधीनभामाण्ये तद्िरोषे  स्वादभरमाणम्‌, 
नापीर्पेयमनयप्षप्रामाण्यम्‌; तथा सत्यपि भरत्वक्षादिविरोषे वदि तद्भरमाणं 
तदा विपवेय एव किं न स्यात्‌? न हि प्नस्यक्षादेराम्नायस्य च तुख्येऽ- 
नप्षत्वे कश्चित्‌ विदेषहेतुरस्ि, येन ॒प्रयक्ष्विविरोधादाम्नायोऽ्रमाणम्‌ + 
न तद्धिरोधात्‌ प्रत्यक्षादीति ; अतो वृथैव पत्यक्षाद्यविरोधश्रतिपादनन्रयात्त 
इति तद्िचारारम्भमक्षिपति - नन्विति । नापेक्षिता खघरामाण्याय प्रलक्ादः 
प्रमाणान्तरस्य वृत्तिः भ्यापारः येन स तथोक्तः । तद्धिरोषे इति भरतयक्षादि- 
विरोधे इत्यथः । 


[^ अव छ 


अत्रैकीौयमतेन तावत्परिदारमाह- तत्रेति । प्रत्यक्षादिविरोषे आम्नायस्य 
दौवस्यम्‌ ; अतः भ्रस्यक्तादिविरोपेन तदभामाण्यं प्राप्तम्‌; न तु तद्दिणेषें 
तयक्षदरिव्याम्नायपरामाण्याय ्र्यक्षा्यविरोधपरतिपादनमथवद्‌ , न तु वये- 


त्यर्थः । कथं दुिस्यनित्याद-- सपेत्वादिति । सपिक्षत्वमाह--तथा- 
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हीति । पठितिसिद्धः कश्चिदाम्नायः श्रोतपरत्यक्ञपपेक्षते, तथाचारेषु कर्- 
तामान्यानुमेयोऽनुमानम्‌ ; मन्त्रलिङ्गादिगम्यश्रायौपत्तिम्‌, भार्तश्चाङ्विभे- 
विदतावुपमानम्‌ । एवं सवे एवाम्नायः भव्यक्षादीन्यपेक्षते ; तदधीना हि 

८. 39-11, त॒स्य सवरूपतिद्धिरित्ययैः । ततः शक्रमित्याह- तथा देति । तेषामिति 
तयक्षादीनामित्यथेः । कुत इत्याह -- तदिति । तेषां भरत्यक्षादीनां 
ततमामाण्यस्य चाम्नायेनापवापनेऽम्युपगम्यमाने सत्याम्नायलरूपसयैव तावत्‌ 
धिडिनं स्यात्‌ ; दृरतस्खथेस्व यत इत्यथैः । न च यथाम्नावः 
भत्यक्षादीन्यपेक्षते तथा तान्यपीति, येन तुर्पवस्स्वं स्यात्‌ । अतः मत्व- 
क्षादिसपक्षत्वादाम्नायस्तेम्यो दुषैरु इत्याह--न त्वेवमिति । इतश्च 
दुवे इत्याह--ड्टव्यभिचारत्वादिति । यदेव यथाविपमेकदा्थे संवदति 
वाक्यम्‌ › तदेव तथाविधमेव पुनरन्यद्‌। वितेवदति ; न हि दुष्टोऽपि वक्ता 
शव्द कलाध्मातादिना दूषयति । प्रत्यक्षे तु द्ष्ेनद्रियनं ग्यमिचारि, 
नेतरदिति (विदचेषः । मत्यक्षग्रहणे तूपरक्षणायेम्‌ , अनुमानादयपि द्ष्ट्यम्‌ । 
यद्यपि वेदे व्यभिचारो न इष्टः, तथापि रेके दष्टः शज्दरलतामान्यात्‌ 
तनाराङ्कयत इति मावः । इतश्राम्नायो दुब इत्याह--अपिवेति । 
ततः किमित्याद-अनवकाशाश्ेति । न तावदात्ा म्यक्षादीनामवकशः, 
तस्यन््रियादयगो चरत्वात्‌ ; तत भरपओऽपर चेन्न स्पात्‌ ततो निविषयत्वाद- 
नव्काशास्ते स्युरित्यर्थः । शब्दस्तु सावकाञ्च इत्याह- सावकाश इति । 
 कथमित्याह--गौणेनेपि । एतदेव स्टयति- तथ। दाति ‡ भिन्नमपि 
जगत्‌ सत्ता्यास्ना एकत्वात्‌ ५ एकपेवाहितीचम्‌ > इत्युपचेत इत्यर्थः । 
भकारानतरेण सावकाशत्वमाह - विवक्षिताथीनाभिति । तदेव द्रदयति-- 
उपनिपद्‌ इति इति ; ३4 सवचने वेदान्तानां जपोपयोगित्वमहितवर्थः । इत- 
त बेल इत्याह--भविीत । व्याकुकूतवमाह- ति । कमे- 
क (त्याह प्रसरति । अतः परस्परव्याषातादेव 
4 ६ " ; ५ अत एवाम्नायस्ररःप- 
। उभवारितिडायेतवेन वा तिष्ठतं प्रामाण्यं येषां प्रत्यक्षा- 
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दीनां तैर्विरोषे तु सुतरां दुर्कभप्रामाण्या इ्यथः । उपतंहरति- तस्मादिति । €. 89-21 
यस्मात्‌. पत्यक्षादिविरोषे वेदान्तानापप्रामाण्यं प्रसज्यते तस्मादित्यथेः । 
सति विरोधे प्रत्यक्षादीनामाम्नायवाधकत्वे हेत्वन्तरमाह-- मृख्यत्वादिति । 
प्रत्यक्षादीनां प्राथम्वादित्यथः । प्राथम्यमाद- मुख्या हीति । जतमत्रस्य 
जन्तोः प्राणिनो मुख्याः पूवेभावेनः प्रदयक्षादयः ; ब्युत्पन्नपदार्थस्य च 
प्रबुद्धस्य कस्यचिदेव पश्चाकतार साग्नायः घ्रगाणम्‌ । कतिपयपुरुषतम- 
वेतादाम्नायादशोपजन्तुगतत्वेनापि भत्वक्षादेरतिशयद्यातना्थै जन्तुग्रहणम्‌ । 
ततः किमित्याह-- स इति । स आम्नायः तेः मरस्यक्षादिभिः पूरवभावि- 
तयानुपजातविरोषित्वेन प्रतिष्ठितार्थैः प्रतिष्ठितो मेदरूपोऽरथो विषयो येषां 
तैरपहतोऽपनीतो यथाश्रयमाणोऽद्वेतरूपो विषयो यस्य स तथोक्तः, अत 
एव कटपनीयाथः भत्यक्षादिविरोपेन कल्यनीयै श्रुतादथोन्तरं वस्व स 
वाध्यते; अननुम्राह्यश्चत्‌ तद्‌। भ्रत्यक्षादिविराधात्‌ शरतार्थ्यागः, अर्थान्तरं 
च न कट्प्यत इति वेपयापहारलक्षण एवायं वाधः । अथानुप्राद्यः, तदा 
्रतयक्षायनुतसतारेण प्रव्यक्षादिगहीतदवेतापरत्यागेन जास्यात्मनदितभियवमर्थ- 
कल्पनामहसीत्यथः । यदा प्रद्यक्नादि भ्रपिष्ठिताथम्‌; आम्नावस्त प्रमाणा- 
न्तरानुसारेण कल्पनीयायंः, अतोऽप्रतिष्ठिताथः; तेन दुस्त्वात्‌ वाध्यते, 
तदनुतरिण बाथकल्पनगहतीत्यथंः । एवं तरूपतों मुख्यतामक्त्वाथेतो ऽपि 
प्रत्यक्षादीनां मुख्यतामाद- अयत इति । कयमित्वाह - पदेति । पद्‌- 
पदाथविभागे ज्ञाति सत्याम्नायाथेस्य परिच्छदः, स च पद्पदा्थविभागः प्रत्य- 
क्षादिप्वायतते प्रत्यक्षादययायत्तः ; एतदुक्तं भवति - प्रत्यक्षादोर्धेषयः पदषद- 
मेदः पथेभावी, आम्नायस्य चमेदः पश्राद्धावी; तेन विषयमुरूपरते- 
नापि प्रत्यक्षा यत्विति । उपतंहरति-- अत इति । यततो मुख्यत्वेन 
बरीयता प्रदक्षाद्विना विरोषे नाम्नायस्य प्रामाण्यं स्यादत इत्यथः । 

मतान्तरमाह--अन्य इति । तुच्यबररुल्वमेव पूर्वोक्तया युक्या नास्ति, 
तथापरे भ्रयक्षाद्याम्नाययेिरोषे देतादनयोः संचयः स्यात्‌, न निर्णयः । 
तेन॒ त्निणेयायाविरोध उपपाद्यत इवर्थः । ननु पोडशिग्रणादिवव्‌ 
विकल्पो भविष्यति, न संशय इत्याश ङ्कयाह-बरितवति; करिष्थम।णत्वा- 
दनुष्ठानं विङ्खप्यते, न दु सिद्धं बर्विलथं 
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॥ 
2.40-3. एवं मतद्भयेन विरोधपरिहारभ्रयोजनमुक्त्वा खमतमाह -- अन्यदिति । | 
आम्नायवलवध्ये न्यायधुपन्यस्यति-पर्विति । ^“ मध्वयु॒निष्करामन्तं ( 
प्रस्तोता सतनयात्‌ , तमृद्वाता, उद्रानारं प्रतिहता, तं बह्मा, ब्रह्माणं ^ 
यजमानः” इति सोपयागे अन्यान्यहस्तानम्रहण सनतानामात्वजा यक्ञशा 
खातो निष्करमणं शतम । तत्न च नेमित्तिकं श्रये -“ यदि भरस्तोताप | 
च्छियेत व्रह्मणे वरं दत्वा ` स एव॒ प्रवर्तित्यः; यचुद्रातापच्छियेताद- 
षिणो यन्तः संस्थाप्यः; यदि प्रतिहतोपच्छिदयेत सवैवेदसं देयम्‌ ” इति; 
अपच्छिद्ेतेति विश्छिप्येतेदेः । तत उदरातृ्रतिदर्ोः पोवापर्येणापच्छेद- 
हये सतिं अतुस्यवरसत्वादद्क्षिणसवेसदरक्षिणयोश्च विरोषाद्विकल्पसमुचययो 
रसंमवात्‌ क पूर्वं वलवत्‌ १ अथोत्तरम्‌ १ इति संशये मुख्यत्वात्‌ श्रतिः 
लिङ्गदिवत्‌ पुवैवरीचस्खे भाते भवयाह--“ पार्वाप्यै पूतेदतरं प्रहि 
वत्‌ " इति । श्रतिलिङ्गादिषु पर्य शीघधरभावित्वात्‌ प्रापतं सत्‌ अभा्मेव 
परं बाधते ; तेन ततरे पोवपयेमेव नास्ति, परस्यानुत्पत्तः । इह तु परमपि 
्रवयक्तिप्राप्तम्‌ ; अतः पौवीपरय नैमित्िकद्ययस्य पुवेस्य दव्यम्‌ , 
पुवेमनुपमृद्य॒परस्परानत्पत्तः ; अतस्तदेव वाध्यते, प्रङूतिवत्‌ ; यथा 
भराठताः कशा विरतावतिदे्प्राप्ताः भरत्यक्षशरतेः च्ररपोदयन्ते तद्वदिलर्थः। 
एतदव महवक्यात्‌ द्रदयति--पृवौवाधेनेति 1 नन पौवापर्य भवतु पव 
्षेर्यम्‌; इह तु तदेव नास्ति, भयक्षाम्नाययोरनिदमाथन्यादित्याश- 
कुया - तथा दीति । सवस्य जन्तोः प्रदक्षादिनिबन्धनो विभक्तस्य 
भिन्नस्य वस्तुनः परिच्छेदो निसगजो जन्ममानसिद्ध इति भेदप्रत्ययस्य 


व ~ „~ 


दाक 





पुेतवमुक्तम्‌; नायं॑बिभक्तवस्ततच्चपरिच्छेदस्तच्चतः, करतु मायामातरापिति 
ोतनाथः किंलशब्दः । अद्धितावगमस्तु विभरूपदरपदारभवस्तुभयक्षपरि- 
च्छदपिक्षः, अत एव तत्पृवंकः, अत एवातिप्गजोऽजन्ममात्रतिद्धः, अत 
एवागन्तुरुत्तरकारुमावी कस्यचिदेव जनकादभेर्वात न सजन्तोरितिे अद्र 


तावगम्य परत्वमुक्तम्‌ । एवं देताधेतज्ञानये। पेोर्वापयमुक्त्वा पू्ैस्य ` 
बाध्यत्वमाह स इति 1 अम्नाचवखच्वे हेत्वन्तरमाह -- इतश्चेति ; 
आम्नायो बलवानित्यनवतैते । कुत इत्याह-सेमवदिनि ; समवन्तो 


विचित्रा नानामूतास्तिमिरादयो विन्नमहेतवो येषु ते तयाक्ताः । 





विगक्तिा, 
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विगता अविला रोषाशङ्का यतः स तथोक्तः; असेमवदाषाशङ्स्याम्ना- 
चस्य तं मवदोपेभ्यः भस्यक्षादिभ्यो वखीयसतवं ` युक्तमित्यथैः । नैकर्पः 
स्त्र भ्रमे भ्रमहेतुः, अपितु विचित्रः; तेनेन्दियादिदोपासंमवेऽपि दोपा- 
न्तरं प्रपभन्ञाने कस्पविप्याम इति सूचनार्थं विचित्रग्रहणम्‌ । तत्नाम्नायस्य 
दोपकर्पनेति पश्रादुक्तमप्याम्नायनिरदोपत्वं पुवैमृपपादितम्‌ । पुरुपाश्रयो 
हि शब्दे पव दोषः; त तदभावे कथमाम्नाये संमवेदित्वथः । ननु 
प्रस्वक्षादिप्वपि दोषा न चाः; वेपु दृष्टाः न तानि परत्वक्नादीनि, कितु 
तद्‌।मासाः ; न चान्यत्र द्टानामन्यत्न प्रमाणे विना कस्पनोचिता, अति- 
प्रसङ्गात्‌; अतस्तेप्वनुपलभ्यमानविभ्रमहेतुदो पकल्पनायां फं भमाणमित्या- 
शङ्क्य भरमाणमाह -- शक्यो हीति । इत एव निदृपित्वसिद्धभामाण्वाद्‌- 
दताम्नायात्‌ देतग्राहिपु भयन्तादिपु दोपसंमावनानिश्चयौ शक्यावित्वथैः । 
ननु तिमिशदयो रोके दोपाः प्रसिद्धाः ; ते च प्रत्यक्षादिपु योग्यानुप- 
क्विवारेताः कथमम्नायादपि कल्पयितु शक्या इत्याश ङ्कयोक्तम्‌-- 
अनादिरिति । उक्मिदम-न हि सवैनैकङप एव दोषो भवतीति ; तेन 
तिमिरायसमवेऽपि अविदयातस्काराख्यं दोषान्तरं कल्पयिष्याम इति मावः । 
अविद्यापेस्काराख्यदोपोत्पततेः भाक्‌ निदपिस्य भत्यक्षदेरास्नावेन तह तुल्य 
बलत्वं पराप्तमित्याशङ्य विरिनष्टि--अनादिरिति । दारव्बभूचनार्थ॑वा-- 
देतद्ीनम्‌, अविद्यासस्कारः, ततः पुनंदरतदशे नमित्येवमनादिनाविद्यासं- 
स्काराख्यदोपेणानुबद्धत्वात्‌ नित्वमाम्नायात्‌ भव्यक्षाददुबेखत्वामरिति मावः । 
अपिथव वा तस्करः; संच्करिथते तया आत्मा अतिद्चयमिवाप्यत इति 
दत्वा अविद्याव्रासना वा अविद्यातस्कारः । निश्चय एवात्राभिमतः; 
सभावना सु दोपतंभावनापन्नेणापि यावत्म्यक्षादीन्यसं मावितदोषादाम्नायात्‌ 


दमैलानि, किमत निश्चितदोपाणीति भ्रीद्रादिनोक्ता । संभावितस्व 
च साध्यत्वात्‌ संभावनाक्रेमेण निश्चय एवोक्तः । तदक्तम्‌- 


४५ सेमाविनः मतिज्ञावां पक्षः साध्येत देतुना ” इति । छ पुनराज्नायात्‌ 
तिमिरव्यतिरिक्तस्यानादेरविचासस्कारस्य विन्नमदतुत्वं॑प्रतिद्धम्‌ › यनात 
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.40-10, कषित इत्यारङ्कयाह- देहेति । देहे “ अहम्‌ ` इत्यात्मज्ञानं देदात्माभि- 


मानः; तत्र यथा दहातिरिक्तात्माववोधकादाघ्नायादनादिरविद्यातंस्कार एव 
जन्मनि जन्मनि देहात्मविभ्रपहेतुस्तथेहापीत्यर्थः । ननु “ मम शरीरम्‌ ' इति 
व्यतिरेकमभरययात्‌ देहात्भामिमाने विभ्रमहेतुः छषः, नाम्नायात्‌। मेवम्‌ ; 
¢ ममात्मा ' इत्यव्यतिरेकेऽपि व्यतिरेकमलययदर्शनात्‌ नायमेकान्तिको हतुः । 
उत आम्नायादेव देहात्माभिमाने ऽनादिरविचयासंस्कारो विभ्रमहेपुः छृप्त इति 
सुक्तम्‌. । अविद्यातर्करारभ्महेतुत्वमात्रद्टान्तोऽयम्‌ । एतावता च कथं 
सर्वेननीनः भरपवपरत्ययों अपम इत्यपि निरस्तम्‌; सर्यजनीनोऽपि हि 
देहात्मप्रत्ययो विभ्रमो दृष्ट इति 1 किमिति पुनराम्नायात्‌ प्रयक्षादिपु 
विभ्रमहेतुर्दोपः कर्ते, न तु भव्यक्षादिवेनाम्नाय प््रत्याशक्चाह ~ 

त्वेवमिति 1 न हि खमावतः चब्द्‌ दष्टः, #िंतु पुरुपदोपेण ; तेनाम्नये 
निराश्रयस्य दोपस्य शङ्कापि कतेमशक्या, दृरतस्तु निश्रय इयर्थः । शङ्कायां 
तु दोपमाह-- सत्यामिति 1 स्यां वा दापशङ्कायामाम्नायः प्रमाणमेव न 
स्याद्वियथः । नन्वेवं भ्रयक्षादयोऽपि सदोपाः कथं प्रमाणम्‌ ? अस्ति च 
तेषु रोके ‹ प्रमाणम्‌ ' इति भतिदिर्याशङ्गबाह-परदक्षादानां वित्ति । 
तुशब्दो विशेपपरदर्नार्थः। इदयुक्तं मवति द्विविधं ममाप्य त्वविदन. 


लक्षणं व्यवहाराविसंवादरक्षणं च । तन दोपवच्वे प्रयक्षादीनामपि तच्चा- - 


वेदनलक्षणं भ्रामाण्यं॑सदं नाघ्त्येव ; व्यावहारिकं त्वसि; अतो न 
भतिद्धिहानिरिति । ननु दापवच्छेन रनतादिभ्रभवत्‌ व्यावहारिकमपि घ्रा. 
माण्यं कयमित्याश्ङ्खयाह-- अविद्येति । दोपनिरेत्तौ हि व्वदारतंवादो 
भवति । अयं तलविचयादिपरस्कारोऽनादितात्‌ खरः पूर्वत्‌ व्यवहारेऽप्यन्‌- 
वतेते । तेन व्यवहारविपर्ययामावात्‌ भ्रवयक्षादीनां ठयावहाग्किं प्रामाण्यं 
घटत इत्ययः । ननु दोपवश्वेऽपि चेत्‌ ग्यावहारिकं प्रामाण्यम्‌, अना 
भाण्यं तहिं क मविप्यति१ अक्षि च रजतादिभ्रमेषु तञजतिदडिरित्या- 
राङ्कयाह-- यन चति । तेन प्रत्यक्षादेः रजतप्रमसख च दोपवच्वाविरेषे- 
ऽपि रकिकप्रमाणापरमाणविवेको घटत इति भावः । ननु दोपवतामपि 
चेत्‌ भरयक्षादीनां प्रामाण्यम्‌ , तदि शब्देऽपि दोषवति तथैव भविष्यति ; 
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शतः ' सयां वा प्रमाणमेव न स्यात्‌ ' इति यदुक्तं तदुक्तमित्याशङ्कय 
तदुपपादयति शब्दे त्विति 1 तुशब्दः प्रत्वक्षादिभ्यो विशेषमाह ।7 
संमावितदोषेऽपि यावत्‌. दाठ्दे नोभयविधं प्रामाण्वम्‌ , किमुत निश्रितदोषे 
इति संमावितग्रहणम्‌ । ननु दोषवति शब्दे तच्ववेदनरक्षणं प्रामाण्यं मा 
भवतु, व्यावहारिकं तु प्रत्यक्षादिवत्‌ किमिति न मवतीत्या्ङ्याह- 
सदृष्टाथेत्वादिति । अदष्टोऽरथो विषयो यसेति विग्रहः । प्रत्यक्षादिपु 
व्यवहारविपयैयाद्ीनात्‌ व्यावहारिकं भरामाण्यै युक्तम्‌; आश्रायस्य 
तदृष्टार्व्वात्‌ न तय्यवहाराविपथेयन्ञानमस्ति ; अतों न तस्य व्यावहारिकि- 
मपि भ्रामाण्यमित्य्थः । इतश्च सदोषसख शब्दस न व्यवहाराविसंवादलक्षणं 
प्रामाण्यमित्याह-दोपेभ्य इति । ज्ञानकारणदोपेम्यो व्यवहारविसंवादि 
ज्ञानमन्यत्र रजतभ्नमादिपु दृष्टम्‌ ; अतश्च शब्देऽपि चेत्‌ दोषाः स्युः, 
तेऽपि ग्यवहारविसंवादिज्ञानहेतवः दोपत्वात्‌ तिमिरादिवदिति सामान्यतो 
देन व्यवहारविसेवादिज्ञानदेतवः कल्प्येरन्‌ ; ततश्च कुतो व्यवहारावि- 
संवादलक्षणे प्राभाण्यमिस्यथेः । नन्वेव तदहं प्र्यक्षादिदोषा अपि ष्मणो 
व्यवहारविसंवादिज्ञानदेतधः दोषत्वात्‌ इन्द्रियादिदोपवदिति तेऽपि व्यवहार- 
विसवादिज्ञानहेतवः कर्प्येरन्‌ , ततश्च प्रत्यक्षादीनामपिं दोपवच्वे व्ववहारा- 
विसंबादलक्षणं प्रामाण्यं न स्यात्‌, विरोधादित्याशङ्कयाह-मत्यक्षादीनां 
विति । तुराव्दः शचव्दाद्धिशेपमाह ; प्रत्यक्षादीनां तु व्यवहारे संवादो 
दश्यते ; अतः प्रतयक्षाविरोघात््‌ नासादनुमानात्‌ तेपु व्य्हारविसंवादिनज्ञान- 
हतुर्दोपः शक्यते कर्पयितुम्‌ । एवं हि स॒ करप्येत यदि तेपु व्यवहारे 
विसंवादः स्यात्‌, स तु नास्ीद्युक्तम्‌ । अतः सत्यपि दोपे प्रत्यक्षादीनां 
व्यावहारिकं भामाण्यं न विरुध्यते इतिं मावः । यद्वि प्रत्यक्षाद्विपु भ्यव- 
हारातंवादहेतुदोपा न कर्प्यते, कीटयस्तरई, कुतश्च स ॒तादशः कटप्यते -- 
इत्यपेक्षायाम्‌ › याटशोऽसौ यतः स तादृशः कर्प्यते तदभयमाद-- तच. 
नस स्विति । ““ एकमेवाद्धिरीयम्‌ ' इत्यादिवेदान्त।नायमानखदिततत्वः 
ज्ञानस्य मरत्यकषादिभमेयदेतप्रतिपक्षत्वात्‌ तद्वाधकत्वात्‌ प्रसयक्षादिप्रमेयहै तस्म 


यत्‌ तच्च पारमाथिकं तमरतिषातमात्रहेतुरेवानादिरविद्यानुवन्धः कर्ष्यते, न 
8 
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व्यवहारभतिषातदेदसिमिरादिरिययैः । एतदुक्तं भवति-- न [ह भवक्षाद 
भरमाणान्तरगम्यो दोपः; कि ्वाम्नायवक्ात्‌ करप्यः । अतसतदनुसारपव 
त॒ कल्पनामर्हति । आम्नायश्राद्र॑तं दशयन्‌ परत्यक्षादिपमेयदेतमात्रप्रतिपक्षा 
न व्यवहारं रशत ! तेन तदनुसारेण. दोषः करप्यमानाऽचृतहतन्ञान- 
जननसमर्भोऽविद्यासस्कार एव क्ष्यते, न ग्यवहारविसंवादिल्ञानजनन- 
तम्थल्िमिरादिरिति । अतो दोपवच्वेऽपि प्रयक्नादिषु व्यवहाराविसंवाद- 
लक्षणं ` प्रामाण्यं देहासामिमानवत्‌ न विरुध्यते इत्युपसेहरति--तत इति । 
शब्दस च सदोषसख प्रामाण्यं न स्यादिति यदुक्तं तदप्युपसंहरति-- 
शब्दस्तिति 1 तत्रैव पूर्वोक्तां युक्तिमपि सारयति-- दश्यते दीति । तच्व- 
्रतिषातस्य चेयन ' शङ्कितत्वात्‌ ' इत्यनुषज्यते । इदानीं पूवेभकपं भ्यक्तादि- 
विरोषे शब्दस बलीयस्मुपेहरति--तसादिति 1 रो हि भर्यज्ादिविरोधे 
सत्याम्नायस्याघ्ामाण्यमाह स॒ नियतभविरोषे सदयदोपल्रेन तस्य प्रामाण्य 
मभ्युपगच्छति; तयां सति निर्दोषस्याम्नायस्य भरागुक्तयक्तिकल्ितदोपेम्यः 
भरलयक्षादिम्यो बख्वच्वे युक्तमित्ययेः । 





इदानीं भयक्षादिसपेश्नलवादाम्नायलतेभ्यो दुबेक इति यदक्तं॑तदनु- 
माषते-यचिति । तत्र दूषणमाह- तत्रेति । सदयं शब्दस प्रत्यक्षादि 
विषयापेक्षासि; न तु सा प्रमितौ खायपरिच्छेदे, किंतु खरूपसिडावि- 
त्यथः 1 एतदेव द्रढयति--जन्य॒येति । यदि तु भमितौ शब्दस प्रतयक्षा- 
दयपेक्षा खात्‌ तदा अनपेक्षारक्षणत्ात्‌ प्रामाण्यसखय शव्दः प्रमाणमेव न 
सादित्यथेः । यद्वा यदि खल्पसिङधौ शब्दः भत्वक्ष(दि नपेक्षते, ततो ऽ- 
नवबुदधः पमामकुवेन्‌ प्रमाणमेव न स्यादित्यथेः } यदि नाम प्रमितावन- 
पेक्षः शब्दः, ततः किमित्याह- तथा चति । कार्ये भमितिलक्षणे शब्दस्य 
भरत्यक्षाद्यनपसषत्वात्‌ न शब्दः प्त्यक्षादिम्यो दीयते, भामाण्याविशेषादि- 
त्ययः । ननु कर्यैऽनपक्षोऽपि शब्दः खर्पतिद्धो प्रत्यक्षाबपेक्ते, न तु 
भत्यक्षादि शब्दम्‌ ; उतः किमिति तेम्यो न हीयत इत्याशङ्कयाह-- 
भरत्यक्ञादयोऽपीति । खशूपतिंडौ सपेक्षत्वं भतयक्षदिप्वपीन्द्रियादयपेश्षत्वा- 
दस्ति; न च तदभरामाष्यमावहति ; यतः कायै सापेक्षं सामथ्यैमपङष्ट 
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करोति ;-अष्रृष्टसामथ्यं॒॑चोत्ठृष्टसामर्थ्वेन वापितमपरमाणीमवति । तेन न 


 स्पक्षतविमान्रमप्रामाण्यहेतुः, अपि तु काये सपेक्षस्म्‌ ; तचच्च शब्दस्यापि 


नात्ति ; अता न खब्दस्याप्रामाण्यामत्यामन्रायः । 


इदानीं मत्यक्षा्यघीनत्वादाम्नायखछ्पसिद्धेरवरयमाम्नायखखूपधिद्धये 


तेषां ्रामाण्यमनुमन्त्यम्‌ , अतश्चास्नायविरोषे तेषामेव वव ्मवितमिति 
तदनुमापते --यध्विति । एवमनुमाष्य दूपवयति-को वेति । सत्यमेषां ९. 41- 


भरामाण्मनुमन्तन्वम्‌ + कितु देहात्मन्ञानवत्‌ ग्यवहाराविसंवादलक्षणम्‌ , न 
तत्वविदनञक्षणमित्यथैः । कः पुनिंशेपहेतुः १ येन॒ उ्यावहारिकमेव 
प्रामाण्यमनुमन्यते, न तु तचावेदनलक्नणमित्याश्चङच विशेषहेतुमाद-- 
व्यावहारिकेति । व्यावहारिकप्रामाण्येपितेम्यः भ्रत्यक्षेम्यः सिद्धादाम्नायादिति 
त्यवहाराविसंबादस्याम्नाय्षिच्यनुगुणलेनावि रोधादित्यवाध्यत्वे हेतुः, तद्धिरोधा- 
दिति च तच्वदशेनश्चुत्या बाध्यत्वे । अनेनेदमुक्तं भमवति--परतयक्षादिषु 
च्वद्शनवाध्यत्व।त्रां तच्वावेदनलक्षणप्रामाण्यमाम्नावेनानुमन्यते ; ग्याव- 
हारिकं॒तु खानुगुणत्वादवाध्यम्‌ ; . अतोऽनुमन्यत इति विशेषः । नन्विय- 
मास्नायग्राहिणी भ्र्यक्षादिभरतिपत्तिरुपायत्वादाम्नायजन्यया नच्वभतिपच्या- 
क्षिता । यद्लेन यत्सिद्धिः तत्ततो बल्वत्तरमृचितम्‌ ; तदुक्तम्‌“ यद्वले- 
नैव यत्मिद्धिः कथं तद्ररुवत्तरम्‌ ” इति । ततश्च प्रत्यक्षादिभतिपत्तिम्यः 
कथमाम्नायजन्यायास्तच्वपरतीतेवेलीयस्स्वम्‌ १ कथं च तद्धाधकत्वम्‌ £ विरो 
हि बाध्यवाधकमावों मवति ; न चोपायोपेष्योः सोऽस्ति, अन्यथोपायो- 
पेयभाव एव न स्यात्‌ ; तदुक्तम्‌“ न ॒चात्महेतुमेवासौ तिद्धा॒ बावितु- 
महेति ” इत्येतत ज्यमभिचारदशेनेन दूषवति-- दष्टं चेति । पूर्वखाः भतिपतत- 


. रिति पमी ; प्रखा इति पष्ठी । तदुदाहरति - थेति । बनस्पतिपरति- 


पत्तरिति ; चछवस्वमित्यनु पञ्यते । ननु हेत॒स्वेनापिक्षि तायाः पूर्वतिपत्तितः 

परप्रतिपतेवलवच्वमुदादतव्थम्‌ । न चेद वनस्पतिभतिपस्या इस्तिप्रतिपत्तयो 

देतुलरेनापेक्तिता इनि सरमाणमस्ति । अतः प्ररृनाननुरूपपुदाहरणमित्या- 

शङ्कच प्रृततुल्वत्वमुद्ाहरणे तावल्रतिज नीति--अपेप्तिता हीति । हस्ति- 

प्रतिपत्य इति; बह्वीनां तासां देदुलम्‌ , नैकस्य इति दशेयति । यय 
84 
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तत्तथा वक्ष्यामः । नन्विन्द्रियसंनिकषीनन्तरभावात्‌ तञ्जन्यद्‌ ब्रनस्बलि- 
| दधिः, न इक्ततधिजन्या ; ततः कयं तदयकषा से्ुन्यत इत्याशङ्कयाह-- ` ^ 
| ९.41-7. न त्या _इति ; वनस्पतिदुदेरिययथे इत्याह-- आपात इति । 
| यदाद्दियसंनिकरषमात्रात्‌. वनसतिवुदर्जन्म स्यात्‌, अपति प्रथममेव स्यात्‌ ; 
। न च मवति; अतो नेन्दरियसंनिकपेमात्ात. तस्या जन्म, कितु हस्तिबुद्ि- 
| रपि हेतुतेनपिक्षितेति भावः । ननु मा भवतु केवलादिन्दरियसनकपत्‌ 
तस्या जन्म, देसदिशेषसहितात्त भविप्यति ; तयापि किमिति हस्िबुटिर्दतुले 
नापिद्यत इत्याशङ्क्याह-न च देरोति 1 तरया जन्मेल्नुवपेते । कुत 
इत्याह-तद्ेशस्येति । यत्र दूरखस्य प्रयममभूत वनस्पतिन्ञानं पश्रात्‌ 
समीपधुपसपेतो भवति तत्न स्यादेवम्‌ ; यत्र तु तदेशसखस्यैव जायते तत्र 
न देशविरोषात्‌ तस्या जन्मेय्थः ! स एव देशो यस्य पुः त तथोक्तः; 
यत्र देशो बनस्पतिक्ञानमापातोत्यन्नं तं ^ तत्‌ ' इति पराम्ररति 1 यस्माद्धस्ति- ञ 
बुद्धिभ्यः पराकः केवङात्‌ देराविशेषसरिताचन्दरियसेयोगात्‌ ` वनसपतिवुद्धिने ` ` 
मवति, हस्तिब्यनन्तरं च॒ भवति, तस्मादन्वयव्यतिरेकाम्थां हस्ति 
बद्धिसहितादिन्द्रियसंयोगाव्‌ सा भवतीति निश्रीयत इति सिद्ध हस्िवुद्धी 
नापुपायत्मित्युपतंहरति- तसादिति। प्राच्यः पूर्वेभावी विपयासो घ्रन्ति. 
ज्ञाने तत्रानुगता हस्तिनमेव पुनः पुनः गृहती मतिसन्ततिः वुद्धिमाला 
तजः संस्कारः स एव सचिवः सहकारी यस्येन्दरियतयोगस्य तत्कासििा 
सा वनस्पतिबुद्धिरियथेः । यदा हि भ्रान्या हसनं इष्टा आश्चयौदिना 
भणिहितमनसः कस्यचित्‌. तमेव हस्तिनं तेन तेन विशेषेण पुनः पुनः 
पश्चतो हस्िविलक्षणविशेषप्रवोधमुतेनानभिसंहितमेव वनस्पतितचन्ञानभृदतिं 
तदासि इस्तिनः पुनः पुनदेशनस्य मतिसंततिनाम्नो दनस्पतितचवज्ञाने निमित्त 
त्वम्‌ ; तथा्ि-मिथ्याहस्तिनं सकृत्‌. ज्ञाता तमुपक्षय विपयान्तरसेचारिणो 
न्‌ तत्र तचवज्ञानमुदेति । ननु मनःभणिधानमेवात्र तचन्ञाननिमित्तम्‌ ; एव 
तिं न तत्तच्वज्ञानमभिसन्धाय कनम्‌ ; पि तु दस्तिनमेव पनः पनक्ञातुम्‌। ` 
नन्वन्याथेमपि प्रणिहितं मनोऽन्यत्‌ ज्ञापविष्यति, यथा धटायोन्मीटिति चक्ष 
@ पटम्‌ ; न तदि षटप्रञ्ञानवत्‌ युगपदेकत्र दततिन्ञानवनसपतिज्ञाने संभवतः, 
विरोात्‌ । अरो मनः भरणिहिते तज्ञानं कुैदपि हसिज्ञानसततिपुरः- 
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सरमेव करोतीति सिद्धं॒हस्तिन्नानसंततेरपि तचन्ञाननिमित्तत्वम्‌ । नयु 
५  हस्तिषमेविलक्षणधमेज्ञानात्‌ तज्ञानं भवति ; अतस्तदेव. तस्य निमित्तम्‌ । 

| सद्यम्‌ ; तदेव तु तेन तेन विशेषेण पुनः पुनहंस्तिनं निपुणतरमवरोक- 

| यतो मवति; न तु सत्‌ तं ज्ञाललोपेक््य विषयथान्तरतंचारिण इत्युक्तम्‌ । 

। तेन न विलक्षणधमेनज्ञानं हस्तिन्तानसंततेरवान्तरग्यापारोऽपि हेपुत्व ग्याहन्ति, 

सवैकारकाणामहेतुतभसङ्गात्‌ ; तदुक्तम--““ खव्यापारव्यवायो हि सर्वस 

| नेव कारके ” इति । तसात्‌ स्वमनाकुखम्‌ ¦! अनैवोदादरणान्तरमाह -- 
एवपरिति ; एकत्वादिसंख्यानुद्धयः उपायाः यासामिति विग्रहः । विंशलयादि- 7. 41 

बुद्धीनां च वर्वच्वमेकस्वादिसंख्याबुद्धीनामवच्छेदकत्वममिमूव द्रन्यावच्छेद्‌- 
कत्वेन खन्यवह्‌ा।रभरवतेकत्वात्‌ द्रष्टग्यम्‌ । यद्यवच्छेदकत्वं नाम संस्थायाः 
सरूपं तद मावे महासंख्यायामवान्तरसख्या खरूपविरदात्‌ मिथ्यैव ; 
तदुक्तम्‌--*“ पव पूर्वं मिथ्या" इति । 


| ` न वि कवयो 
>= ८ न 
बै 


एवं सिते संप्रति प्रसङ्गात्‌ चोदयान्तरमपि निरस्यति--एवं चेति । 
एवमित्यनन्तरोक्तं हस्तिवनस्पत्यादिन्यायं परामृञ्चति । यदेके वणेयन्ति तद्‌- 
पास्तपििति वक्ष्यमाणेनान्ववः । यद्धणेयन्ति तदाह--खयमेवेति । कथमि 
त्याह- नाभेद इति । कुत इत्याह-भेदोपाया इति ; न हि भ्रमात्रादि- 
| भेदमन्तरेणाभेदस्य प्रतिपत्तिरस्ती्ययेः । तत्र को दोष इत्याह- तत्रेति । 


अदधितं खप्रतिपत्तये प्रमात्रादिद्तमाक्षिपति ; न च द्वताद्ते संभवतः; अतः 
परस्परं व्याघात इत्यर्थः । क पुनरेतदपास्तभित्याह-- यत इति । हेतु- 
माह मिथ्येति । अत्र च हसिज्ञानान्येवोदाहरणानि । कथमलन्तासस्वे मेद्‌- 
स्योपायत्देमिति चेद्रत म।द--- व्यावहारिकपिति । एव भरद्यक्षादिविरोषे शब्दस्य 
बलवच्वमितिं सितम्‌ । इतिः समाप्ती । 


। (८ यदपरमुक्तं दष्टव्यभिचारित्वाच्छब्दस्येति तदूपयति --व्यमिचा- 
रति । शब्दस्य खयमदुष्टस्यापि दु्तराचार्यत्वमेव दोषः, दोपाणां कार्थ 
विपधयकारिणां वेचिघ्यादिति मावः । भधादुष्टहेवुजन्यस्य प्रयक्षस्या- 
` व्यमिचारित्वमुच्यते, तच्छब्द्स्यापि समानगिव्याह-उतरयो रिति । 
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यच्च॒भवक्षादिवलवच्वेऽनवकाशात्वं कारणमक्तं तदपि दूषयति- 
९“ 41 त्ति । शाब्दनलक्षयोः समानमित्यनुवक्ते । सम। नत्वभाहइ --यदीति । 
न्त ६१ [+4 € ष 
९.५ वेदान्तायत्वेन म्रसिद्धोऽथैसस्वावकाश्चो वाच्यः; न न्धो हिपानिपेधविये- 
सिनवकाशत्तियर्दिसाविषिवष्य्य बाह्या । स च मुख्यो वा गौणो 
4 तू, ् द्‌ = 
वा; न तुमौ, वाय भव्नतङ्गात्‌ । तथदि मुख्यो वेदान्तार्थः प्रसिद्धः, 
ततो गोणि न्ति न स्त एव; कथमवकाशः £ अतोऽनवकाशत्व- 
मान्नासयापि समानमितयथैः । अय सदेव द्वये जात्याद्यासनोपचारिकिमे- 
ध वेदा्तानाम्थः स्यात्‌ , अविवक्षितायेता वा जपोपयोगिना मित्युच्यते, 
१ र सति द्िपय मसक्षादिभिः जाल्याद्यत्मनौपचारिकैकत्ववाचिनां 
पायानां वा वेदान्तानां विरोध एव नास्ति विंभिन्नमिपयत्वादविषवत्वाद्धा ; 
ध नलाबङचिनतैव नावतरति ; विरोषे हि सा भवति । तस्यां च सत्या- 
र 21 बैर * 
् मवकरत्वन दोबेल्पं॑तदा मवेत्‌ ; कतस्तदित्याह- भयेति । 
पद्येऽपि दूषणान्तरमाह कथमिति । तुरयकक्ष्थोऽथ[ऽवकाश भवति । 
न्‌ (न --- कष च क 
च मुखेन गोगस्व तुरथककष्यत्वम्‌ , गीणमुरूषन्धायविरो धा्चेति भावः । 
१ य भाति वाचकत्वेन शब्दस्य शोषमावः अङ्गत्वम्‌ ओत्पतिक् 
(४ छ 4 
ए $ = हि तस्याथैः कमौवतरोधनम्‌ ” “ अविशिष्टस्त वाक्वार्थः “ 
९ "पपतिद्धम्‌ ; तेत्‌ कथमविवक्षतार्थता स्यादिलर्थ; । अभोच्यते 
भमाणान्परराविरोधः ख्य नो 
ह व , तत्र युस्यमथगुछ्घयोपचरिता्त्वमविवक्ितालं 
प; इद तु पदम्राहिनयक्ञदिममाणान्तरैरदयाम्नायद्य चि ते 
मुख्यायोसेमये करिगिति तयोरन्यत 1 
^ ॥ 1 त्ररन्यतरत्र स्यात्‌ ; तदेतद।राङ्यति --भम।णान्त- 
=^ । तदूपयाते--वतिंभिति ; वातागतमेत त्‌, अत।रं वेय $. ` ~ 
त्वमाह- नेति । सतः भामां (न 
, -- * नमाण्वस्य खिनत्वादिति भायः 
खभावत्वं स्रसम्‌। ममान्ाने्भामा्सय लार .। पुल्पाभेपरत। 
न्तरापेक्षसवं "ग हृतुमाह- तिति 
भमाणान्तरापेक्ष्ं नाणन्तरानुगुणतया इत्तौ हेतः न न ध । 
इ निसेवेत स्तुः हि यत इवर्थः । 
निरपन्षस्यति । नमाणन्तरनिरपेक्षस्य 
हातुमादातु वा विरुडत्वावि | साध 
रुदधत्वाम्यां भमाणान्तरानतरने व 
युत्तरण कों दतु: ? न कथि. 


| दिव्यथेः | नं : 3 
| नु लोके “ अभिमीणवकः इत्यादौ भमागान्तरानुयुणतया शब्दस्य 
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प्रत्तिरष्ठा ; अतोऽनापि तथैव भवितुं युक्तमित्याश्चद्कय तदधेपम्यमाह-- ` 


लोकिका इति । ऊैकिकास्तु शब्दाः परमाणान्तरदषटेऽर्थं भयुञ्यन्ते . तेन ए. + 


ते प्रमाणान्तरपिक्षमर्थमभिदधतीति हेतोदुक्ता तेषां भमाणान्तरानुतारिणी इत्ति. 
रित्यथैः । व्यतिरेकमाह-- तुल्ये त्विति । भरत्यक्षाम्नायवोँः प्रमाणान्तरा- 
नपेक्षत्वे तुस्ये तद्धिपयेयः किं न भवति £ पत्वक्षादीन्येवान्नायानुगुणतवा 
किमिति न नीयन्त इत्यथः । विरुद्धाव्यमिच।[रदतुद्धयवद्‌न्यन्वनव्वाधाताद्‌- 
प्रामाण्यमेव चोभयोरपि किमिति न स्यात्‌ १ ““ पौवोपर्थे पृवेदोवेस्वम्‌ " 
इति न्यायेन रजतक्ञानस्येव शुक्तिन्ञानेम पुवेस्य भत्यक्षादराम्नायेन वाधः 
किमिति न स्यादित्यर्थः । अन्त्य एवात्र पक्षः सिडधन्तोऽभितेतः ; पूर्वी 
तु सवैया प्रत्वक्षायनुगुणतयाम्नायस्य विनं माभोतीत्येवंपरी भ्रीढिवादि- 
तयोक्ताविति मन्तव्यम्‌ । दृछान्तमेव द्रटयति--न खस्विति । खडराब्दः 
भसिद्धिद्योतनार्थः । प्रसिद्धमेव तद्रनतन्ञाने यत्पूधैविरोधादुत्तरमविषयमन्य- 
विषवं वा न कल्प्यते, किंतु पुवैस्वैव बाधेति, तथेहापि भवितुमहंतीति मावः। 
अगिपयमित्यान्नायस्याविवक्षिताथल्वपक्षसाम्याथैमुक्तम । ननु भमाणान्तर- 
विरोपेऽपि वेन्मुख्यमथै शब्दो न जहाति, कथं तर्हि “ भाषो वे शान्ताः” 
इत्यादिषु गुणवादः १ न छत्र भरमाणान्तरविरो षादन्यत्‌ गुणवदे निबन्धन- 
मस्ति ; तदेतदाशङ्कयति - कथमिति । सिद्धान्ती स्वाह--य॒त्रेति । यदाक्यं - 
यावत्ममाणं तस्य तावत्तो यत्र श्रोतैरमिधेयभूतैमृर्यैर्थरन्योन्यमनन्वयात्‌ अर्यो 
वाक्यार्थीभितो विषयो न निपद्यते, तत्र द्वितीयस्या अपरि वृत्तेखकि शब्दानां 
वृत्तिदशेनात्‌ तया शब्दस्य प्रमाणस्य विपयलाम आश्रीयते; यया 
५ वेतसशाखयावकामिश्चान्नि विकषति ” इति बेतसश्चाखावके विधीयेते ; 
८ आपो वै शान्ताः " इति चापः स्तूयन्ते ; त्त्र विधिस्तुत्योर्मि्नविष- 
यत्वेन प्रस्परमनन्वयाद्‌ वाक्याथोि द्धी, असत्यपि भरमाणान्तराविरोषे श्चता- 
मपां रतुतिगछद्वयाभिननस्तृत्या अभिजातः स्तुतो भवतीति वतक्तशखा- 
वकास्तुतिपत्वमेवाश्रीयते । एपदुक्तं मवति--न वेदे भमागान्तरविरोषो गण- 
त्वदेतुः, ¡कतु मुख्याथत्वे भमाणविपथिद्धावनुपपत्तिः । ननु विधिस्तुत्यारक- 
विषयत्वमन्यन भरतीतम्‌ ; अतस्तयोपिन्नविपयत्वे<स्त्येवात्रापि प्रतीतिविरोधः। 
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` सत्यम्‌; वाक्यायोनिप्पत्तौ तु स देतु, नापां श्रतशान्ततापरत्वोत्त ; 


तदुत्सगेसतु॒वाक्यायौनिप्मततहेतुक एव । ननु “जादो यूपः” 
इ््यादौ भ्रमाणान्तरविरोधादेव गौणलम्‌; विरुध्यते हि प्रमाणान्तरे- 
णानुपलरुष्या यूपरस्यादित्यता । न हि तत्रापि प्रमाणान्तरविरोधो 
गौणतायां देः, अपि तु परमाणार्योनिप्यत्तिरेव । सा हि वेत 
सशाखाद७दछशक्तिए्यमिचारिणी च । यूपस्वादेलतायाः पञ्यनियोजन- 
वाकपर्थऽनन्वयात्‌ मरमाणायोनिष्पत्तिरस्स्येव । व्यभिचारी तु प्रमाणान्तर- 
विरोषः, वेततशाचादावसत्यपि तकिन्‌ गौणताश्रवगात्‌ ; अन्यभिवारि च 
कारणमुचितम्‌ । तसादरपादावपि प्रमाणाथौनिष्पक्रिव गौणतानिमित्तमिति 
शितम्‌ । द्वितीयस्या इतेरितिं पम्वी । वेदान्ते तु तथा नास्तीति न 
गौणत्वमित्यभिभायेण व्यतिरेकमाह--यत्र त्विति । भपावर्ने ; खरता 
निवर्त इत्यथैः 1 अत्रैव प्रागुक्तां यरि स(रयति- न दीति । 


(= 
सनेव मतन्तरमाशङ्कयति -- अथेति । एवमिति ; भाम्नायस्व गौणत्व- 


मत्ययः । उभयानुम्रहं - विवृणोति--एवं दीति । आम्नायस्य गणत्वे 
नत्वाद्यात्मना मावानाममेदः सत्तश्र भेद इति भिन्नविषयत्येनािरोधाद- 
मावप्यनुगरहीती स्याताम्‌ ; नाम्नायेन प्त्यक्षदिरत्यन्तवित्यथः । ग्यतिरेक- 
माह -अन्यथेति । यदि पुनराम्नायो मुरुयाथैः स्वात्‌ तद्ानीमदधैतसय 
सत्यत्वात्‌. तविपये प्रतयजा्यत्यन्तमपवाधितं स्यात्‌; नोमयानुग्रहः ; न 


वु सतयक्यत्यन्तवाना युक्तेति मावः । तदेतत्‌ दमयति चैत. 


4. 
मे काचित य मवेधिद्यसामर्थ्यानु- 
सारेण त्रीहियवादो मर्भयं॑विक्रद्पकल्पन। ; यया च--““ दुज्पूर्णमा # 
ध “ इति द्विवचनसामर्थ्ानुसारेण समुच्चयकस्यना ; यथा स 
क ^ चरणमभेदेन व्यवस्याकद्पना । 
1 ` स्वमावेनौत्पत्तिक्या शक्त्या ग्रा मुख्वार्य- 
डस्तां परित्यज्य नोभयानुगरहाय गोणत्वकल्यनायां शिचितकारणमस्तीति । 


° प्हरात--वसाद्विति । भे इत्यनुवते । परोक्तं हेतुं निराह 
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नेति । इतर आह-ते एवेति । ये एव प्रव्यक्नाद्याम्नायाख्ये परस्पर- 7. 42 
विरुदे भ्रमा ते एवोभयानु्रहे प्रमाणम्‌ , नापरं प्रमाणें तद्थं प्नाथ्यत 
इत्यथैः । एतदेव विवृणोति-- यदीति । कुत इत्याट-- नमाणल्वादति ; 
तस्याम्नायादेः खीथं यलममाणत्वं ततत एव, न नमाणान्तरवल्त्‌, तेना- 
म्नायादिना हतं शरव्क्षदिर्थः गोणमेहेतमाम्नायस्वाथं इत्येवमर्थ व्यवखा- 
प्यते यत इत्यर्थः । एतदुक्तं भवति--एवमन्यवखाप्यमाने मरत्यक्षाद्यान्नायी 
प्रमाणमेव न स्याताम्‌, विरुद्धर्थत्वात्‌ ; प्रमाणे च ती । अतः सतः 
भामाण्यत्रसेनैव विषवन्यवख। ; उमवानुग्राचचत्वे ते एव पत्व्ञाम्नायी 
मरमागे प्रमाणमिति । “ तयोः ` ^ ताभ्याम्‌ ' इति वक्तव्ये सामान्येन न्यायो- 
त्पादनाथं॑" तस्यः ‹ तेन" इति च सामान्याभिपायेणेकवचनं छतम्‌ । 
सिद्धान्ती त्वाह--यथति । प्रमाणत्वेन चेत्‌ तदर्थं व्यवस्थापयति, ततो 
यथामतस्यार्थस्य ततो ऽवगम्बमानस्व तं्रमाणं तथाभूत एव॒ ग्यवस्थाप्यः ; 
एवे तदन॒गरहीत भवति ; अन्यथा तथाभूताभैस्यागे तु अथैविपयेयात्‌ 
बाधितमेव तत्स्यात्‌ । एवं वचाद्ववान्नायस्याद्यरूपाथंव्यवस्थापने सति 
म्रत्यक्षादिगोचरस्य द्ववस्यासंमवात्‌ कुत उभयानुम्रहसमव इति भावः । 
यथाप्रतीयमानाद्न्यथा व्यवस्थापने दोषान्तरमाह--अध्रमाणिक्‌] _ चेति । 
कुत इत्यत आह-तत इति । अप्रतीवमानो ह्यर्थो व्यवस्थाप्यमानो 
न ततः शब्दात्‌. खरसेन प्रतीयते ; नाप्यन्यतः, प्रमाणन्तरस्याभावात्‌ ; 
अतेऽप्रमाणिकैव साथेन्यवस्थेत्यथेः । अत्रिव दोपमाइ---ईत्रेतरेति । 
तमेत्र॒स्यष्टमति --भ्रामाण्यादिति । खरसक्तिद्धाथौश्रयणे तु नैष दोष 
इत्याह--स्वरसेति । यद्‌ श्यभीतयमानोऽथेः कर्प्यते, तदा प्रामाण्य. 
वलेन तलतीतिः कल्प्या ; तसतीत्या च॒ तजनकल्वेन भमाण्यमिति 
इतरेतराश्रयः स्यात्‌ । खरसतिद्ध त॒ स॒ख्येऽथं गृहीते खरसतिद्धय। तल 
तीया भरामाण्यम्‌, प्रामाण्यात्‌ तत्तीतिः, ` तस्याः खरसत एव सिडला- 
दिय्थः । भ्रकृतभुपसंदरति-- तस्मादिति ; यस्मद्धिरोधे नोभयानुग्रहो 
युक्तः, तस्मातपू्वस्य प्रत्यक्षादेराम्नायेन ब्राध एव भरमाणिकः, तथा भ्र्ततिः 
पूर्वोपमर्देन तीतेः, श्क्तिरजतादौ बा तथा भतीतेः, नोत्तरस्याम्नायस्वोप- 
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चारितविषयान्तरकर्पना प्रमाणानुसारिणीदर्यः । अत्रैव दष्टान्तमाद- 


7. 42-2 न खल्िति । 





च ~ 


यद्पि प्रलक्षादीनामनवकाशल्वमुक्तम्‌ , तदप्यसिद्धमियाह- न चेति । 
कयमनवकाशत्वं नासतीलाद--या स्विति । अनन्यगरतित्वेनानव- 
करित्व भवति; अस्ति च प्रयक्षादीनां रजतादैविभ्रमवत्‌ भन्तिं 
गतिः; अतो नानवकाञ्चत्वमिल्थैः । विच्छित्तमापे निरवकाशत्वं रजताई- 
वित्रमभसङ्गेन स्मृतवेदानीं निरस्तमियदोपः । रजतादिविभ्रमतुल्यगरतिलमेव 
तेषामाह--यदीति । तेषामिति ; रजतादिषिभमाणामिलर्थैः । माणवकः ख 
पेण सन्नेव गुणयोगमात्निणामिशब्दस्योपचरितो विषयः ; रजतादि खशूपेभे- 
वोपचरितमितयवान्तरविरेषमात्रभदशेनार्थुक्तम- कल्पित इति ; कटिपतो 
बुद्यारेपित इलथेः । भलक्षादीनामपि तथाविघ एव॒ विषयो भवतीति 
वाक्यशेषः 1 अथ तप्य ॒रजतादेरसख्ादविपया रजतादिविन्नमाः, ततः 
भ्यक्षादवोऽपि तथैव भविप्यनपीत्याह--जयेति । आम्नायस्वोप्चारता्थ- 
त्वमविवक्षितत्वेनाविद्यमानाथेत्वं वा गतिरुक्ता ; ` सा प्रस्यक्षादेरपि तुल्येति 
द्ेथितुं रजतािविभ्रमवत्‌ भ्यक्षद्रुपचरितायेत्वमविधमानार्थत्वं चोक्तमिति 
तन्यम्‌ । भरृतमुपतहरति-- तस्मादिति । यथाम्नायस्योपचरितार्यलम- 
विवक्षितायेतवं वा गतिरिति सावकाशत्वम्‌ , तथा रजतादिविभमवत्‌ 
भलक्षादीनामपीति न ॒तैरनवकाशत्वेनाम्नयवापेति मावः । उमयोरिति; 
1 । एव॒ च सति मतान्तरमपि निरति ` 
। मतान्तरभुपन्यस्यतिः ं ; 

4 व ; तथातप 
नाच. । कथं तन्निरारतमित्याह- त्यक्तादिषि | 1 
्षादिष्विति । 

इ्टत्वमपि मत्यक्षा्नाययोरिशि्टम्‌। अतो त ततोऽप्वाम्नाय्यैवो 
विषक्षितायेत्वे इति मावः । भत्क्षामक्ते तदशन पिति ३ ५ 
दशनमिति चेत्‌; सत्यम्‌; 
मानान्तरविरो पादेव तु तदामासत्वं तत्र कर्तम्‌, न तु पर्म्‌; त 
शब्देऽप्यमुर्यात्वमविव्ा धतव वेति 1 
तुल्यता । 


सावकाशत्ववत्‌ 
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इदानी पुव्तं पतान्तरं दूषयितुमनुकीतेयति - -यचिति. मुख्यत्वात्‌ 2. 4 
प्रथमभावित्वादनुपजातविरोषित्वेन परतिष्ठितवरिषथैः भत्यक्षादिभिवौधितविषय 
आम्नायः; अतो न भमाणमिव्य्थः; भरतिष्ठितो निश्ररी मृतोऽथ येषामिति 
विग्रहः । तत्‌. दूषयति--अत इति; यत एव प्रत्यक्षादीनि पृषैमावीनि, 
अत एवाम्नायस्तेषां वाधक इत्यथः । अ> दष्टान्तमाह--शक्ति्ञानवदिति ; 
यथा शक्तिज्ञानं पूवेमाविनो रजत्ञानस्य बाधकं तद्धदित्यथंः । ननु च 
मुख्यत्वात्‌ प्रत्यक्नाद्यनुसरिण तद्विरोध्यान्नायः; तस्मादाम्नायस्याथौ न 
करप्वत इत्याशङ्क्याह-न चति । अघ्रापि शुक्तिन्ञानवदेवेति दशन्तः । 
हेतुमाह -- अनपेक्षत्वादिति । अनपेक्षत्वमेव विवृणोति- नेति । प्रत्क्षा- 
द्यघीनप्रामाण्यश्चेदास्नायः स्वात्‌; ततश्च प्रामाण्वाय प्रत्यक्षाद्यपेन्लत 
न त्वेतदस्ति, अपीरुपेयतया तस्य खतः प्रामाण्यात्‌ ; अतो न तदनतारे- 
णायेकद्पनामदतीर्यथेः । चदि च भत्यक्षादिभिरास्नावस्य संमू्ैकभमिति- 
कायैकारिता स्यात्‌, ततोऽपि कार्यं प्रति सपेक्षता स्वात्‌; ततश्च विरु 
दधार्थयोः सं येककार्थकारितासेमवात्‌ पूर्वानुरोषेनोत्तरं नीयेत ; न त्वेतदस्ती- 
त्याह -न तैरिति । यदि वा अश्वम्रतिग्रदेष्ठचादिवाक्यगतपद्‌षदनयोरक- 
बाक्यता स्यात्‌. ततोऽप्यवं स्यात्‌ , न त्वेतदप्यस्मीत्याह- नाम्नायस्येति । 
उभयत्रापि हेतुमाह--परस्परति । यद्वा " नाम्नायस्थ ` इत्यसं मूयकारिव 
हेतुः ; एकव।क्यत्वमेकतात्पयेस्वम्‌ ; तस्मिन्‌. सति सेभृयकरित्व॑ भवति । 
न चाभ्नायस्य भ्रत्यक्षाद्‌+ तदस्ति, उभयत्र पर्परनिरपक्षवुद्यत्पादादिति 
ग्रन्थो योज्यः । किमेव संति न्या्यमित्यत आद--तत्रति । तत्र तस्मन्‌ 
परस्परानेक्षबुद्युःपादे सति परवलीयरस्वं॑ न्यायम्‌, रनतञ्यक्ति्ञानादौ 
तथा ड्लत्‌; न तु पृषोनुतरिणेत्तरस्याथेकल्पनेत्यर्थः । एतदभियुक्त- 
वचनेन द्रदयति- यथोक्तमिति । क तरिं मुख्यवलीयस्वमित्यत आह -- 
यत्न त्विति । त॒श्ब्दो विषाय वाक्यविशचेप बहनां पदार्था 
नामेक वाक्यत्वेन संमूय॑कवाक्याधज्ञानकारित्वम्‌, तत्र पूर्वं विरोधिनः पद- 
स्यानु्रितत्वादनुपतेजातविरोषितथा युर्य परयमे पदे सरकवृच्या मुख्यया 
श्या शयिते सति पराण्युत्तराणे पदानि पूवेपदपिकषिता्थेसमपेणानुपपतत 
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प्रथमया मुख्यया इच्या पूर्पदकवाक्यतां भरतिपत्तमशक्नुवन्ति द्वितीयया 


८, 48-15 गौण्या वृष्या पुवेपदपिक्षितमर्थं॑समपेयन्ति एकवाक्यतासामर््यात एक- 


वाक्यताबलेन, अन्यथा अन्योन्यमनन्विताथीनां पदानामेकवाक्यतैव न 

स्यात्‌--इत्यनेन हेतुना तन्न मृर्यस्य पूवस्य वरीयस्त्वमि्य्थः। चथा- 
^ प्रजापतिस्तपोऽतप्यत । ततस्तपस्तेपानात्रयो वेदा अजायन्त ' इत्युप- 
क्रम्य “ उच्च ऋचा क्रियते, उच्चैः सान्ना; उपांशु यजुषा" इत्यन्ते 
श्यते । तत्र संशयः--किमृगादिशब्दा यथालक्षितऋगदिजातिवचनाः, 
फि वा ऋबेदादिवचनाः इति; तत सुख्यत्वादगादिजातिवचना इति भा 
सत्युपक्रमे वेदूसंकीतेनात्‌ तररश्चानुपजातविरोधितवा मुख्यार्थे व्यवस्थिते 
तद्पेक्षितमथमृगादिश्ब्दा मुख्यया इच्या समपेयितुमशक्नुबन्तो दितीयया 
वृत्या वेदवचना इति सिद्धान्तितम्‌ । 


यत्तक्तम्‌-कमावधयः साध्यसाधनेतिकतेग्यतादिमेदपराः ; वेदान्ताश्रा- 

पराः ; तेन्ायः सवमेव. परस्पर्याहतो दुठमप्रामाण्यः; अत 
भव्यक्षादिविरोषे सुतरां तस्वापरामाण्यं सचितमिति तदुनु मापते -- यच्विति । 
पवमनुमाप्य दुषयति--तनेति । वत्परः शव्दः, तन शब्दः त्रमाणम्‌ 
न च कमविधरयो मेदसद्धावरतिपादनपरा कितु ग्यवहारसिद्धं मेद- 
सुपाशरय __ ` इद ताध्यमनेन साषनेनेत्यमनयेतिकपैन्यतया साधयेत्‌ 
स्यन्ति वषठपुहेपहितमावाथविधिप्रधानाः । तेन न ते दि भमाणमिति 


तैः सहामेदभमाणानां वेदान्तानां कुतां न्वाङरुरुत्वमिति भावः । अत्र 
परशवादयति --स्यादेतदिति । यद्यापे शब्दो न भद्परः कितु भावाथ 
विषिपरः, तवापि भेदममािपति; न॒ हतति र साध्याद्यशत्रयवि- 
भगोऽति । न च तसिन्नसति तद्िशिष्टस्य भावार्थस्य विधिरुपपथत 
कवयः । ततपरिहरति--उच्यत इति । सलं हितानुशासनं भेदसत्तामा- 
कषिपेत्‌ वदेशत्रयमन्तरेण तत्त स्यात्‌ ; चथा स्येनादिविषिपु “न र्हिस्याव्‌ 
7 भतिेषात्‌ साध्यांशामावेऽपि मवरि तथा सर्वे कमेविधिष्वंशत्रया- 
माब्ेऽपि मदिष्यति; अतो न॒मेदमाक्िपन्तीति भावः; ननु श्येनादि 
ता त्रयाः न च परा समुप्वत्‌ निदं नास्येव, कृतायाः तवात ' 
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न च न प्रीतिकरी, न च न काम्यते; अतः कथं तेपु साध्याभाव 
इत्याशङ्कचाह--तथा हीति । यो छनतिक्रान्तमतिपेषशाखः, तस्य॒ निपि- 2.4 
५८ इत्वेनानर्थोदया हिसा न प्रीतिकरी न काम्या; नच स्ताध्याशः; 
अतस्तं प्रति साध्यांसाभाव इलः । अनथ उदीयते उद्रच्छत्यस्या इति 
अनर्थोदया । अथ तीव्रक्रोधाक्रन्तचित्ततया सथुडधतेन तमसा तिरोदिताथो- 
| न्थविवेकज्ञानस्यात एवानथोमपि दिसामभेत्वेन पश्यतोऽतिकान्तप्रतिषेष- 
| शाखस्य कस्यचिदेवेमृतस्वय पसो रहिता साध्या मवति; इत्यं श्येनादिषु 
ताध्यांशसंमव उच्यते ; तथा ज्योतिष्टोमादिविधिष्वप्यनादयविद्यावतामविवा- 
कस्पितासखरयोऽप्य्चाः संभवन्तीति तानविद्यासिद्धानेवाश्रिय तेषागवि्यावता- 
मर्थेन दहितानुशासनमुपपद्यत इति न तेनांशात्रयविमागक्षच्वक्षेपः; तदै 
तदाह-- अथेति । विधावतां तदैविद्याकस्पितांशत्रयासच्वात्‌ कयं कमै 
विधय इ्याशङ्कयाह- परतिबुदधार्त्विति । साक्षात्छताद्यात्मतचवास्त्वंशत्रय- 
~ मसत्‌ आत्मान वा अकर्तारं मन्वानाः कमेविधिभिर्नानुक्िप्यन्ते ; तेन 
तान्‌ भ्रति करिमचत्रयसचयेनेत्यथेः । अत्र दृष्टान्तमाह -- ययेति । नानु- 
शिप्यन्त इत्यनुवतैते । क्रोध एवारातिः करोधारातिः, स निर्जितो येस्ते 
तथोक्ताः । उपसंहरति- तदेवमिति ; तत्‌ तस्मात्‌ एवं पृवोकतिन भरकारेण 
व्यवह्‌।रतः व््रावहारकभमाणेभ्यः प्रवयक्षादिम्यः तिदो याऽखत्रयमेदः 
त एवाश्रयो चेषां कममविभीनां तेषु यद्यप्यंशत्रयभेदभरतीतिरस्ति तथापि तेषां 
करविधीनां मेदपरस्वामावात्‌ न तत्र भदे भरमाणामित्ययेः । ननु भरतीयते 
चेत्‌ कथं न ततर भामाण्यविव्याश ङ्य न प्र्ततिमनत्रेण प्रामाण्यम्‌, अपि 
तु ताद्य इति दसवितु दृष्टान्तमाह ` वृत्तान्तेध्विति । वपोत्ननादिः 
खत्तान्तेषु ““ भ्रजापतिवेषामृदक्गिवदत्‌ "' इत्यादीनामशवाद्रानां भरतीतिमत्रेण 
यथा न प्रामाण्यं तथा कर्मविधीनां नाश्रयभेद इत्वश्ः । यदा चात्रायो 
न भेदे भ्रमणे न च भेदसत्ताम्िपति, तथा सी नान्नायस्य परस्परः 
व्याहतिरिति न तया तस्य दु्बर्त्वमित्यमिप्रयणाह्‌ -- तथा चति। एवमाज्ना- 
यप्रसरव्याहपिं परिहव्य मत्यक्षादीनामव दुवरूतवसिद्धये तामापादथति-- 
पि चेति । कुत इत्याह-- वाध्येति । पत्ेत्ाह--रजतेति । 
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एेन्द्रियकमात्रज्ञानभिप्रयेणातनर परस्परव्याहतिरुक्ता; न तु रजतज्ञानं 
प्रत्यक्षम्‌ , अपितु तदाभासः । संप्रति मदाभदवादिनं प्रति प्रयक्षाभि- 
मतयोरन्योन्यव्याहतावुदाहरणान्तरमाह-मेदामेदेति । सवंत्र॒ जातिगुणा- 
दिषु भेदाभेदौ प्रवक्षाविष्ठौ; ; तौ च प्रस्परविरुदधी ; अतस्तद्धिपयत्रेन 
मरलक्षस्येव ग्याहतत्वात्‌ दुषैलत्वं युक्तमिति मावः । एवमनुमानादिप्व- 
यदयम्‌ । तदेवमाम्नायवलवच्वे स्थिते प्रयक्षादिविरोपेऽप्याम्नाय एव 
प्रमाणमिति व्यथेलात्‌ तद्धिरोधे परिहारलक्षणं नारम्भणीयमिति प्राप्तम्‌ ; 
तयापि यथारभ्यते तदाह--तदेवमिति । आम्नायः प्रत्यक्षादिविरोधे 
सत्युपचरिताथेः, शब्दत्वात्‌ , री्िकशाब्दवादिेति सामान्यतो द्टानुमाना- 
भामेन अ्रान्तो यो नाम मन्दधीः प्रत्यक्षादिविरोषे आम्नायस्योपचरिता- 
यच मन्यते तत्मतिबोधनाय प्रस्यक्षादिविरोधो निरस्त इति वक्ष्यमाणे 
नान्वयः; न तु विवेकिन प्रति । कथं पुनरनुमानामासः १ उच्यते- 


लोकिकं वचः परव्यक्षाद्यधीनत्रामाण्यमिति तद्विरोधे युक्तमुपचरितार्थत्वम 1--- $ 
\ 


भाम्नायस्तु निरपे्षमामाण्यः सन्‌ किमिति प्रतयक्षादिविरोयेऽप्युपचसिति 
भवति । तेन प्रवयक्षाद्यधीनत्वे सति भ्रयक्षादिविरोधः शव्दस्योपचरिता- 
येल निमित्तम्‌, न केवर इलनुमानामासलम्‌ । प्रकारान्तरमाह- 
यो वेति । सर्वेपामविद्यावतां सवेदा मावाददिशमेवेदं निभ्रितलेन खूदं 
निरूढदत्वेन निबिडम्‌ अलन्तं, गाढम्‌, दुरुच्छेदामेति यावत्‌; तद्धावस्वत्ता 


तया ; ‹ निरूढिनिविडतया ` इति पाठे तु निर्व्या निविडमिति 


निरि ट निविंडमिति समासः, 
निरूढिश्र निश्विनलन रूढिरेव । कस्य निङूढनिविडतयेद्यपेक्षायामा- 


चदद्यनान्वकारस्येतिः। मेदुदशेनमेवान्धकारः, तच्वापरकाशताम्य। व्‌; तस्य 


निरूढिनिबिडतया रोकवचसां चं परतयक्षादिभिवापदशमनात्‌ भरव्यक्षादीनामेव 
बलवध्वे यो वा मन्थे तठतिवोषनाय परसक्ञाद्रिपिरेभो निरस्यत इत्यर्थः । 
ननु मन्द्धिन आन्तेन च बराङेण भत्यक्षादिविरोषदृूपितस्याम्नायस्थ न 
काचित्‌ क्षतिः; अतः क्िभति तन्निरासाय प्रथयत इयाशङ्कयाह-- 
न_हीति म सपोपतया .मन्द्वियेण उध्केन दष्टो यो न भ्यते सोऽपि 
यथा चिकित्स्यते तथा मन्दधिया आनेन च केनचित्‌ प्रयक्षादिविरोष- 
दूपितोऽप्याम्नाचाश्रक्षित्सनीयः ; तस्यापि विरोषाख्यदोपनिरातः कार्य 
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इत्यथः । ‹ त्रियते ' इति पठे तु मन्दधियेक्तलात्‌ तदुक्तो दोषोऽविं- 


चिकित्स्य इत्याशङ्कय मन्दविपेण इश्चिकेन दष्टो यो देशविशेषे भ्रियते 
स॒ यथा चिकित्स्यते तथाम्नायोऽपि यो मन्दधिया दृूपितो भ्रियते 
वहुभिरन्दवुद्धिमिविछावितोऽप्रामाण्यमूत्युमनुते सोऽपि विकित्सनीय इति 
योज्यम्‌ । 


एवमविरोधरक्षणारम्भं प्रतिष्ठाप्य “ आहु्विधातू ` इति शोकं 


व्याचषट--ततरेति । तानेव त्रीन्‌ पक्नान्‌ विदणोति- वर्त्ति । पत्यक ९. 4“ 


किं “ घटोऽयम्‌ › इति वस्तुखख्पमात्रं विधत्ते किं वा "पटोऽयं न 
भवति ' इति वस्त्वन्तरं व्यवच्छिनत्ति अय गृहाति उ्थवच्छिनत्ति 
च १ यदाप्युमयं करोति तदापि # युगपत्‌ विषिभ्ववच्छेदौ करोति? 
अय विधाय व्यवच्छिनत्ति १ उत तद्यवच््छिद्य विधत्ते १ इति । तत्न तेषु 
पक्षेषु मध्ये अन्यञभ्यवच्छेदे उभयस्मिन्‌ वा भलयक्षव्यापारे भम्युपगम्यमाने, 
मेदः प्रत्यक्षगोचर इति हेतोराम्नायस्य भवति तेन विरोधः । वस्तुखसखूप- 
विधिमात्रे कस्यविद्टस््न्तरस्य व्यवच्छेदेन रदिते प्रव्यक्षग्यापारे सतिं 
न भेदः प्रत्यक्षस्य गोचरः । एस्मात्पुनव्येवच्छेदन्ये विधिमात्रे भरवयक्ष- 
व्यापारे मेदः प्रयक्षगोचरों न भवतीलयाशङ्कयाह- न हीति । न हि 
पटमव्यवच्छिन्दत्‌ पभ्रत्यक्ष घटस्य ततो मेद गाति; अत। व्यवच्छेद 
विना न भेदस्य सिद्धिः भरसिद्धिः ज्ञानमिद्यर्थः । यदि नमिवे ततः 
किमिलयत्राद -- विविमत्रति । वस्वुखरूपमानरग्राहकं च प्रल्यक्षम्‌ , नान्यभ्यव- 
च्छेदकम्‌ ; अते।<स्य मेदविषयत्वामावात्‌ नानेनाभेदाम्नायस्य विरोष 
इत्यथः । 


अत्र परः एच्छमि-- कथमिति । कथं विघात्रमा्ने प्रयक्षम्‌, न 
व्यवच्छेदकमिय्थः । अत्रोत्तरमाह -- उच्यत इति । यदुच्यत इत्युक्त 
तदाद- लन्येति 1 कं विदणोति- न तावदिति । निराकरिप्यमाण- 
विषिपूषकव्यवच्छेदपक्षापकषया तावच्छब्दः ¦ न तावद्यवच्छदमात्रं प्रत्यक्ष 
व्यापारः, नापि युग पद्यवच्छद विवी, नापि व्यवच्च्छेदपूव विधानम्‌; यतः 
प्माणान्तरतिद्धे विपये तत्तिदडधमेव निषिध्यते । निपधखरूपमाह- 
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९,44-20,नेदृमिह नायमयमिति । “ नेदमिह' इति संसगंनिपेः, “ नायमयम्‌ › 
इति तादात्यनिषेष इति भदेनोपन्यासः । उमयत्रप्ुदोहरणमाह--सिद्ध 
इति । भरमाणान्तरसिद्धे भूतले तत्सिद्धो घटो निषिध्यत इति ' नेदमिह 
इत्यस्योदाहरणम्‌ । गवि सिद्धे तिद्धोऽश्वो निषिध्यत इति " नावमयम्‌ ' 
इत्यस्योदाहरणम्‌ । कुतः पुनः प्रतिषेधे विषयप्रतिपध्ययोः प्रतिदिःरपेक््यत 
इतयक्षायामाह - नेति । न हि प्रतिपेधो नाम सखतन्नः, कितु कस्यापि 
कुत्रचित्‌ ; अतो - यावत्मतिपेध्यपरतिपेधविषयौ न न्ञायेते तावच्‌ परपिपेध 
एव न घटते यत इत्यथैः । अत्र चोदयति- कथ तर्हीति; यदि सिदध 
विषये सिद्ध निषिध्यते, कथं“ भधाने नात्ति ‹सखपुध्यं नास्ति इति 
च निषेध इष्यथैः । कस्मात्पुनरत्र निषेधो नावकल्पत इत्यत आह- 
न॒ हीति । देशविशेषे काखविरोपे हि सिद्धे सर्वां निषेधो इष्टः; न 
चेह तौ स्तः; तेन विषयस्तावद्त्र सिद्धो नास्तीति मावः । कुत 
इत्याह- --गायन्तिकत्वादिति ; यत्र॒ कचित्‌ सोऽन्यत्र निपेषः, तत्र 
देशकालविशेपविषयी भवतः; अयं त्वात्यन्तिकः "‹ सवेन्न नास्ति इतिं 
निषेषः, न पुनः "इह नसिः इति देशविशेषे काठविदेषे वा । 
जतस्तावदन् विषयी न संमवत इलः । न केवछमन्न विषयो नास्ति, 
म्रतिपेष्योऽपि तिदो नास्तीलाह-- नापीति । नापि कुतश्चित्‌ प्रमाणात्‌ 
भषानादेटादिवत्‌ कचित्‌ सिद्िरियर्भः | देतुमाद--मलयन्तासचादिति । 
सषु्पस्य सवेजनीनमत्यन्तासखम्‌ । प्रधानं तु सांख्यानां सत्‌, न तु 
तनिपेष्यम्‌; वादन्तरस्य तु निपेध्यम्‌, तस्य॒ तच ॒प्रतिपेध्यमसिदधम्‌ । 
अनेनेव च भद्नोदाह्रणद्वभुक्तम । तत्रेकीयमतेन परिदारमाह- तत्रेति । 
अदाह्ततवाह वति । प्रधानधतिपेषगतपण्डारापेल्षयां तावच्छब्दः । 
भमागान्तरषिद्धपु खादिषु तद्धिथाः प्माणान्तरसिद्धा एव पुप्पाद्योऽत् 


निपिध्यन्त इति नान ममाणान्तरतिद्धविषयपतिपध्यासिद्धिरिलर्भः । तथा 


६ 3 ति ~ 
मरषान नाति इत्यत्रापि न विषयनतिपेध्ययारतिद्धिरव्याह -- प्रधान- 
मिति । जगतसतावदत्पत्तिमस्वात्‌ कारणं तिद्धम्‌ : 


प्रधान च सचघ्रगज- 
स्तमोूमम्‌ ; 


कायकारणयोरभेदात्‌ तत्कायै सुच्वदुःखमोदात्मकं साख्यैरि्म्‌। 
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ततता ` ` ` 
। 


पुनः "प्रधानं नास्ति इत्युक्तं सिद्धे जगत्कारणे अन्यत्र सिद्धा घुख- 
दुःखमोहात्मता निवायेते 1 तया कायैकारणयोरन्तमभेदादविमक्तका यत्वं 
सत्कायैत्वं च मृदटादौ “मदय घटः" इल्यादिप्रभाणतिदधः प्रघाननिषषेन 
वायत इति नात्रापि विपयरतिपेध्ययोरसिद्धिरिति मावः; अविभक्तं 
संभिन्नं कामं यसमात्तत्‌ तथोक्तम्‌ , तस्व मावस्तच्म्‌ । अत्रैव मतान्तर 
माह--अन्वे त्विति । सादद्यवासनान्यायामासवाक्यामातादेः कुतभ्रि ए. 45 
लिमित्तात्‌ बद्धौ ऊन्यरूपाणां बुद्याकाराणां सतां खपुष्पादीनां वदहिवेदव- 
भासमानानां बदि्भिपेधः क्रियत इत्यन्ये वणेयन्तीलयथः । इत्यमवण्यमाने 
तु प्रतिषेष एव न सिध्यतील्याह--अन्ययेति । अन्यथा एवमवण्येमाने 
| त्वया अघ्राप्ते खपुष्पादौ दैवनिषिदधे कः प्रतिपेषः १ न कोऽपीलयेः; न 
| हयपाप्त प्रतिषिध्यते; पराप्ते च नालयम्तिको निषेषः स्यादित्यर्थः । तदेवं 
| सिदध विपये सिद्धमेव निषिध्यत इति यदुक्तं तदुपपन्नम्‌ । सिद्धं सिद्धे 
„ ~. निषिध्यत इलत्रैवोपपच्यन्तरमाह-- अपि चेति । यदि भरतिपधे विषय- 
[६ भरतिपेध्वौ घटपढै। नापे्येते ततो ‹ नास्ति इ्ेवमविकेषेण निषेधः 
, स्यात्‌; न "वटे पटो नासि" इति । ततश्च सवत्र सर्वैस्याविरेषेण 
निपेधात्‌ सर्वश्ून्यत। प्रमाणस्य विषयः स्यात्‌ ; न भेद्‌ः, भेदिह्धयामावा 
दिति भावः । नापेक्षितो विषयनिपेध्यौ येन स तथोक्तः । दायत्तो ये 
निपेषः स कीदशो मवतीत्यपेक्षायामाह--यस्त्विति । ‹इदमतो भिन्नम्‌ ' 
इति हि मेदो गृक्षते; स च ताटश्ा भेदद्वयस्य प्रमाणतः सिद्धिमपेक्षत 
इव्यर्थः । ततः किमित्याह-न चेति । सा ययाः सिद्धिर्विषानात्‌ 
तत्ममाणेन वस्तुखरूपम्रहणाहते न घटत इति ग्यवच्छेदात्‌ प्राम्विधान 
मेपितव्यमित्वर्थः । इतश्च ॒प्राग्विधानमेपितेभ्यमित्वाह -- विधिपूवंक इति; 
सथैवादिभिस्तयैवाङ्गीकरणादित्यर्थः । इतिर्दतो, शोकायैपरिममाप्तौ वा । 
कञ्यरूपे प्रमाणतः पिदडधलख्ये कचित्‌ मूतखदी रविवित्‌ घटादि तादृगेव 
प्रमाणतः सिद्ध स्वरूपमेव निषिध्यते यतः, अतो विधानमन्तरण र्पेधस्य 
न संमव इति कायः । 
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अस्तु तदि विधिपूर्वां व्यवच्छेद इत्यत आह -- नापीति । कुत 


इत्यत आद--यत इति । पकपत्यक्षविज्ञानम्यापार मूतथोधिषित्यवच्छेद्योः 
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पौवीपर्यलक्षणः क्रमो युक्त्या न संगच्छते न युक्तिमान्‌, ज्ञानस्य ्तणि- 
कत्वादिति भावः ! तच्च भरत्यक्षं विज्ञान संनिरहिंतजं संनिहिते विषये 
जायते । तेन तदन्या न जागते; ततः सनिहितात्‌ अन्यत्‌ अत्तः 
निहितं परार शीरं यस्य तत्‌ तदन्धार्मीशि तयाभूते न _ जायत . 


2. 4511 इत्यः । छक विदणोति - न खर्वति । कुत इत्याह --ाणकत्व - 


दिति, ज्ञानस्ेत्ध्याहाेम्‌ । कस्मात्‌ पुनः क्षणिकस्य न्यापारयेः कमो 
न युज्यन इत्यत आह --क्रमवतोरिति : यतः क्रभवतोव्योपारयोमध्ये 
यः पश्चान व्यापारः स तस्य ज्ञानस्य व्यापारा न स्यादित्वर्थः । 
कुत इत्याह --व्यवधानादिति । पश्चत्तनो व्यापारः पूवैभाविना व्यापरेण 
व्यवहितो न क्षणिकस्य स्यात्‌ › तस्य तदानी नष्ठत्वादिति मावः । इत 
न॒विधिपू्वौ व्यवच्छेद इत्याह -- अपि चति । अयपरिच्छदुख्पाया 
बुदेर्जन्मैव व्यापारो न काष्ठादीनामिव जन्मतिरेकेण व्यापारान्तरमस्ति । 
तदुक्तम्‌ - “तेन जन्मैव विपये बुदधेव्यीपार इप्यत ' इति । तथा ५५न्‌ 
हि तरक्षणमप्यास्ते जायते व। भमात्मकम्‌ '" इति च । अरथावगरहरूपाया 
इति पिरेपणमन्तःकरणनिदृष्यधेम्‌ । ततः किमिर्याह--सा चेदिति. सा 
ुद्धिरथविधानसूपोदया यदि तदा विधिरेवास्या बुदधेव्योपारो न व्यवच्छेद 
इति कुतो व्यापारद्ययसंभवः, येन क्रमः स्यादिति मावः । सथेविधानङ्प 
उदयो जन्म यस्या इति विग्रहः 1 चेच्छब्दो ‹यदि वेदाः भरमाणम्‌- 
इतिबदृष्टव्यः । ननु करमित्यभेविधानरूपोदया सा भवति १ विधिव्यवच्छेदी- 
भयरूपोद्येव तावत्‌ # न स्यात्‌ इत्याशङ्कचाद - यौगपद्येति । 
नोभयस्पोदया सः, वीगपयस्यानन्तरमेव निवेधात्‌ । अतो विधानरूपो 
द्यैव ता बुद्धिरिति नतत व्यवच्छेदः । तस्मान्न क्रमः द्योर्दि 
करमो मवतीति मावः ; ननु द्ध तिं बुद्धेः क्रमवती जन्पनी मविष्यतः 
तत्के विधानरूपम्‌, अपरं व्यवच्छेद्कपमित्यस्ति क्रमसेभव इत्या 
शङ्कयाह-- उत्पन्नाया इति । अभ्मिश्च पक्ष बदधेअन्मद्वयेन निरश्यर 
छेदयोरेकस्य विज्ञानस्य ॒कर्मणोजेन्मरूपयोव्धोपारयोवी क्रमः पीवो 
पुयै युक्त्या न संगच्छते, जातस्य पुनजेन्मातंमवादिति श®ोकार्ष योज्यम्‌ । 
शक्योत्तराधै॑व्याचषटे--भपि चेति । ततः क्मित्याद--न्‌_ 


((-0. ८1114551 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 


तर्ककाण्डः 191 


. भ्रत्यक्षमित्यनुवपेते । किमित्यनवमासमानं म्यवच्छनतुं प्रत्यक्षभशक्तमित्यत 
 आह--अनवमासमाने दीति । तत्र प्रत्यक्षे घटादौ व्यवच्छेदो ऽनवभास- ए. 45- 
माने ' अत्र भृतङ़े नासि घटादि " इति भ्यवच्छेयविशेषराहिते व्यव- 
च्छेदमात्रं स्यात्‌; न तु धटादेव्यवच्छेदयविशेषस्य कश्याचैग्यवच्छेद्‌ 
स्यात्‌; दृश्यते चासौ । अथ उयवच्छेद्यं विना ग्यवच्छेदानुपपच्या व्यव- 
च्छेद्ये कटप्यते, तत्रद्ृहयभाणविशे पत्वात्‌ मूते सर्ैस्य प्रतिषेषः स्याद्‌; 
न चैतदस्तीत्यथैः । उपतेहरति-- तस्मादिति । ततः किमित्याह--न चेति । 
अय च दोषः पवार्टेपु चतुषप्वोपि पक्षेषु समानः । कमर्थं तर्हदिष- 
न्यस्तः१ सवोथे उक्तः सर्वेः समन्त्स्यत इति । अत्र पुनश्रोदयति-- 
कथमिति । यदि न निपेधपुरःसरो विषिरेकन्ञाने, यदि वा असंनिहित- 
निषेध्यावमाप्तः प्रत्यक्षे नास्ति, तदा ' शुक्तिकेयम्‌' इति वाधकं प्रत्यक्ष 
| नोपपद्यत इत्यथः । कुत इत्याह- तत्रेति । तत्र बाधके प्रत्यक्षे पूव 
ल. रजताथनियेधपुरःसरोऽन्यस्याः शुक्तरविषिरेकन्ञानेऽभ्युपगम्यते । न ह्यनिषिध्य 
~, रजतं शक्तिविधिरवकल्पते । तथा असंनिहितस्य रजतस्य निपेष्यस्यावमास- 
| श्राम्युपेयते, तदनव मासे तद्िपेधानुपपत्तेः । तस्मात्‌ न पूर्वां निषेषः, 
न वचेकन्तानव्यापारे क्रमः, न॒ चातनिदितावमासः प्रत्यक्षे इति याऽय- 
मनन्तरोक्तो नियमः स नास्ति, व्यभिचारात्‌ ; यतो बाधके प्रत्यक्षे त्रितय- 
,  मप्येतद्स्तीत्य्थः । तदेतत्‌ सिद्धान्ती दूषयति- नैतदिति । असारत्व- 
माह--तत्रापीक्ि । तत्रापि वाधकप्त्यक्षे “रजतमिदम्‌ः इति पृवज्ञान- 
विहिते रजतादौ प्रतिपेध्ये, तदीयेनैव “ इदम्‌ ` इत्यंशेनानिधीरेतिशेषे 
सनिदहिताथेसामान्ये विषये विदिते निपेधो विषिपवेक पएवेत्यथः । पएत- 
दुक्तं मवति--अत्रापि विपयप्रतिेध्यविधिपुवंक एव प्रतिषेष इति ‹ न 
पूर्वो निषेषः इत्यस्य तावत्न व्यभिचार इति । ननु / नेदं रजतम्‌ , 
क्तिरियम्‌ इति निथेषपूवे एव विधिरवगम्यते ; तत्कथमुच्यते “न 
निषेधमपुवेको विधिः ' इतीत्याशङ्कचाद-- शक्तित । विरोधिनो रजतस्य 
निषेधः पूर्वां यस्मादिति विग्रहः । तथा सत्यपि च नास्मदमिमतनियम- 
नाश इत्याह---विधीति । “न पूर्वां निषेधः इत्यनेन विषयनिपेध्य- 
विधिपूवेता निपेधस्य नियमेनोच्यते ; न `च ॒तद्धिषिपर्त्वाभावों निषेधस्य 


व प %» = 


॥\. 6 शि 
| 


{त 


क 


^ 
((-0. 1\॥८11114/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 8810011 


1582 बरक्षसिद्धिव्वाख्या 


निवत्येते । चद्यपि शुक्तित्रिधेनिपेषपू्वता, तथापि रजतनिषधस्य रजते- ` 
दर्शतामान्यविषिपुवेत्वादग्यभिचार इति भावः । एतच्च ॒परमतेनोक्तम्‌ । 
तिद्ान्ते त॒ न रजनतनिपेधशुक्तिविष्योः कमोऽस्ति, ' क्रमः संगच्छते 
युक्त्या इत्यनेन विचारितत्वात्‌; वक्ष्यति च -भ्न च तत्रैकन्नानस्य 
क्रमवश्यापारता' इति । एवं विधिपूर्वक एव निषेधथ इल्यस्याग्यमिचारभुक्त्वा 
अधुना नैकक्ञानव्यापारे क्रम ॒इत्यध्य वाषफ़भक्षेण यो व्यभिचार उक्तस्तं 
६,48.9, परिहरति `न चेति । तत्रेति वाधकलञानं परामृशति । ङत इव्याद- 
उमधेति । शुक्तिवििरजतनिभेषरूपं चिनमेव वाधकञ्ञानं जायते ; जन्म 
च तस्य व्यापार इत्युक्तम्‌ । न चैकम्‌ , उत्पन्नस्य पुनरनुत्पत्तेः; अनेक 
च क्रमो भवति; नैक । तेन न युगपदेव विधिनिषेधौ तत्करोति । 
अतो नकन ज्ञाने कमवव्यापारेयथैः । न च पूरवैसिदधविषयनिपेध्या- 
भावादुमयरूपोत्पत्त्यसंमव इति वाच्यम्‌, ८ इदु रजतम्‌" इति पूज्ञाने 
तयोधेशितत्वदियाह-पूवै्ञनेमि । चया चैत्तथोक्तम्‌ , इदानी भक्षे 
नासनिहितावभास इत्युक्रन्यामिचारार्थंबाधक्रत्यक्षे णासंनिहिताव्रमास इति 
यदुक्तं तत्परिहरति -षैत्तानति , इद्‌ रजतम्‌ ` इति क्ञाननावभातिते 
व्यवच्छेद रजतव्ववच्छेदस्य प्रटततेनीधनिहितरनतावमासपरतङ्गः प्लक्ष 
इयथः ¦ कथमन्यपरापितमन्यो निपेषतीति चेत्‌, यथा षोडरिविधिप्रापित 
तिषेषवरिधिः । पए तदहि समृतिन्नापितप्रतियागिग्यवच्छेतृस्वात्‌ प्रलक्षस्या- 
सनिहिताथावमातित्वेऽपि न दोषः । नैवम्‌; अभिच्च चेत्‌ स्मृत्या भरापितं 
न भरतियोगि; भिन्नं चत्‌ इतेतराश्रयम्‌ । ननु प्रलक्षमापितेऽपि भति- 
योगिन्यतदूषणमस्येव । अक्तु; का नो हानिः? किमर्थं तहिं नोक्तम? 
दूषणान्तरविमवात्‌ ; भत्यक्षुमेव वा प्रापक व्यवच्छेद्कं चेति या मन्यत 
९ मत्यतीनहितानवमासकल्वं दोप उक्त इति । ननु ज्ञानानामन्योन्य- 
निरपेक्षाणायुत्पततेः कथ पूर्वेणावमातितं व्यवच्छेदयमनन्तरेण व्यवच्छिद्यत 14 
स्वाराङ्कयाह- --पूवोपि्येति । स्यदेवे यदि पुव परयेक्ञीनवोरतरानक्षत! 
माप सवातिद्धा; वापं हि वाथ्यमेदेवोसपद्यते, अन्यथा बाषकत्वा- 
पारादिति भावः । मतत इति पूवौपेक्षि । सत एव तद्‌ द्िर्प- ` 
मुत्पद्यते; भन्यभरहानकेककपमेवोदिवादिलयाह- मधति । दिख्पं विधिः 
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निषेषरूपम्‌ । एकष्य विधिमात्ररूपमित्यथेः । कंच येन वादिना ? ५6-4 

\ सवेभ्यवच्छेदा निरारछताः, तेन रजतादिन्यवच्छेदोऽपि पक्षीकछृतः; न च 
ˆ पक्षेणेव व्यभिचारो युक्त इत्याह - अपि चेति । अथ रजतादिञ्यवच्छेदो 
| कोके सिदध इति तेन ग्यमिचार उच्यते, तता गवाश्वादीनामन्योन्य- 
। व्यवच्छेदो या निराक्रायैत्वेन पक्षीकृतः स किं न रोकसिद्धः१ अतस्ते 
| नेव व्यभिच।रः 1४ नोच्यते? स चेद्धिवाथमाणो न षस्ते, तथा 
| रजतादिभ्यवच्छेदो ऽपीति लोकसिद्धिररकिवित्करवे्याभिभायेणाह-- सिद्धः स 
| इति ॥ 

| 


मतान्तरमाह--यचिति । एकस्य नीलस्य विधिर्नीर्कतत्तादशीनमेव।- 

; न्यस्य पीतदिभ्यवच्छदः; नतु भरलक्षे व्यापारदयमस्ति, येन क्रमो 

, चौगपद्च वा स्यात्‌ । अतस्तयोरसेभवेऽपि सिद्धे प्रत्यक्षस्य निपेद्त्वमिति 

5 कथशुच्यते “न निषद्ध" इति? लिद्धं च नियदृत्ेन भेदविपयत्वा्‌ 

्रत्यक्षस्याम्रायविरोद्धूत्वमिति भावः । एतदेव विद्धणोति तथा हीति , 

नीखनिर्विकस्पकदशेनं हि पीतादिविविक्तनियतनीरकारमुत्पन्नम्‌; न पुनः 

पीतायविविक्तनीलाकारम्‌ । अतस्तयथैव नीलं छप विदधाति, तयैव 

नीलाकारैकप्रतिनियमात्‌ ततोऽन्यत्‌ व्यवच्छिनत्ति । तेन विधिरेवानीरुग्यव- 

च्छेद इति भावः । ननु ‹ इदं नीलम्‌  इत्यन्यद्व नीरन्तानम्‌ ; अन्यच्च 

^ नेदमनीलम्‌ ` इवि प्रतिद्धम्‌ ; अतः कथं नीलन्नानमेवानीरुग्यवच्छेद्‌ 

। इत्याशङ्कयाह --तदिति । नस्य नि्विकर्पकद्शेनस्य यत्तामथ्यै नियतका- 

| कारत्वं तेनानादिवासनावश्चान्‌ भरतिभाविती जनिगौ “इदम्‌, नेदम्‌ इति 

| विकल्पो मावाभावव्यवहारं प्रवतेयत इत्यथः । एतदुक्तं भवति- सत्वं 

| ज्ञानद्ययमिदम्‌; सविकद्पकंः तु तत्‌ । यत्तु निधिकटपकं तयोभूलमुतं 

(¢ ~ तस्त्यक्षम्‌ । तत्र॒ च वयमेकविधिरेवान्यव्यवच्छेद इति च्म इति । 

कस्मोत्पुनरेव विकट्प्यत इत्यत जाह--न हीति । भन्यसंतर्गोऽस्यास्ती- 

त्यन्वसंतार्भे, अन्यसंसगि न मवतीत्यनन्यससगि ; एतच ` एकाकारप्रति- 

नियमात्‌ › इत्यस्य विवरणम्‌ ; तथा च वक्ष्यति ~ -“ तत्परतिनियमो दि ततो- 
ऽन्यस्यासंसगेः ' इति । 


¢ 
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. 4611 एं बौद्धमतमुपन्यस्यातिन्याप्त्यव्यातिभ्यां दूषयति--अनरोच्यत इति। 


एकस्य विधानभेवान्यस्य गोचरोऽन्यस्य भरतिपेधो न मवक्ति । कुत 
इत्याह-मा स्म भृदविशेेणेति । यदयेकथिधेरेव ततोऽन्यस्य भरातिपेषः, 
ततो इश्यादश्ययोरविशेषेण प्रतिषेषः स्यात्‌; स मा भूदित्यथः । स्मेति 
पादप्रणाथेम्‌ । एवमतिव्यप्तिदोपभुक्त्वा अभ्याप्तिदोषमाह--मा नेति । 
एकतुद्धितेविनामेकवुद्धिगोचराणां चिते नीलपीतादीनां मिथो मि्नानां 
भत्येकमेकवुख्य मावान्मा न॒ मूदन्योन्यन्यवच्छेद इत्यर्थः । कारय 
विदणोति- नैकेति । कुत इत्याह-तत्मतिनियमो हीति । तस्य नीलादे- 
नादिबुद्धावेष प्रतिनियमो यः, ततो नीरूदिरन्यस्य पीतादेस्तत्नासंसर्गोऽ. 
ननुप्रवेशः । तया सति चापतंसगात्‌ ` पोतादिव्यवच्छेदेऽम्युपगम्यमनि 
तस्वातेसगेस्य॒इश्यादश्ययोरुपरन्धियोग्यानुपरब्धियोग्भयोरविश्ेत्‌ तयो- 
रुभयोरपि व्यवच्छेदः स्यात्‌; न च सोऽस्तीति भावः । अत्रेदानीमिष्ठ 
एव दश्यादृद्ययो्ेवच्छेद्‌ः ; तेन नेयमनिष्टापत्तिः; अनिष्टापत्तिश्च दोष 
इति मन्यमानस्तस्य मतमाशङ्कयति--भयेति । उभयोव्येवच्छेद्‌ इत्यनु- 
वतेते । एतदुपपादयति-- तथा हीति । तथा हि सीख्दशने नीरेकाकारतया 
“ नीलात्मकमेवेदम्‌' इति नियच्छत्‌ यावन्तो भावा अस्य नीठस्याना्मानोऽ- 
सकपमूता टस्याश्चादश्वाश्र तान्‌ सवीनविरेषणेवापाकरोति व्५वच्छिनसी- 
त्ययेः1 एतदेव दरदयति-- तया चेति। दश्याः पीतादयोऽदस्याः परमाण्वा- 
दयो यान्तो नीडादन्य, ते तर्ैऽस्य नीरस्यानात्मानो वेयुः, एकस्या- 
नकातमविरोषात्‌ । तेन तान्‌ सवोनेवातदात्मनस्तदात्मनियमात्‌ दद्च॑नमपा- 
करोति भावः । यथन्येऽन्स्यात्मानो न भवेयुः कीडशास्तहं भवेषु 


रत्वपेलायामाह--तदेशो तर ; तस्य देशकालौ येषां ते तयोक्ताः; सन्ये 


न्यस्य देशक्ाडा भवन्ति, न तु तदात्मान इत्यर्थः । भत्र दष्टान्तमाहद- 
न स्पेण सहेकदेशकाल रसादयः, तदित्यर्थः । अत्र 
र | ति 1 सूपस्य हि रसात्मकत्वं विरुध्यते, न त्वेक- 
ाकाजत्वमित्यथे; । यदि. इश्यादश्यावविकचेवेण दनमपाकरोति, किम 
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तश्चपरन्धिलक्षणमासिनीम विशेपो नग्यवच्छेद्यं पत्याश्रीयत इत्याशङ्कयाह-- 
तत्रेति । तत्र तस्िन्न्येषां तदेश्चकारत्वे सत्युपरुव्धिलक्षणपराप्तिनोम या 
विशेषः त॒ यस्यैव तदेशकारस्योपरुल्िलक्षणप्ाप्िरस्ति तस्येव तदेश- 
कालस्य व्यवच्छेदो नेतरस्येलयवधारणायेः, न पुनरात्मन्ववच्छेदावधार 
णार्थः; स पुनरनुपरन्िरक्षणप्ा्तस्यापि भवतीति भावः । अत्र हेतु- 
माह- सं मवतीति । तदेशकालोऽनात्मा अखरूपमृतोऽनुपलम्थो यो मावः 
ताऽत एवान्वोपकब्धावनुपलम्यमानोऽपि संमवति; अतौ न तस्य व्यव- 
च्छेदः, 1कतु उपरब्िधोग्यस्थेवेति युक्तं ततोपरुन्धिलक्षणमना्र्विशेपस्या- 
श्रयणमिति मावः । अत्र इष्टान्तमाह-- रूपेति । यथा रूपोपरुञ्ध्या- 
नुपरम्स्तदेशकारो छखूपस्थानात्मा रसो ख्पोपङन्धावनुपरभ्वमानो- 
ऽपि सेमवतीति न रूपप्रतिनियमादरुपोपङञध्या रसब्यवच्छेदसतयेल्ययेः । 
यस्तु तदात्मा स तैन सह तुल्योपङम्भवौग्यतो न॒ तदुपङ्न्धावनुपलम्य 
मानः सभवति । तेनानपरुड्धिखक्षणप्राक्ठोऽपरि स व्यवच्छेद्य इति न 
तदयेमुपकव्विलक्षणपरापिर्वश्चेष आश्रयणीय इत्यभिप्रावेणाह- न इस्येति । 


 अनुपकम्यमानः संमवतीलयनुपज्यते । तुल्या उपलम्भयोग्वता यस्य सं 


तथोक्तः । कस्मान्न संभवतीदयत आद - नियमेनेति । दुट्थोपलम्भगरोग्य- 
तश्नेदस्ति ततो येन तह तुद्योपलम्भयोग्बतस्तदपलन्ो नियमेनोपकम्यते, 
इतरवत्‌ उपतम्यमानवत्‌; अन्यथा तुर्योपलम्मयोग्यत एव स॒ न स्यत्‌ , 
न चेदुपलभ्यते ततो न संभवयवेतिं भावः । 


तदेवं तदेश्कालन्यवच्छेदे इद्यत्वं विशेषः; तद त्मग्प्रवच्छेदे त॒ 
इरयमदुश्य॑ चाविशेषेण दशचेनमपाकरोतीति बोद्धेन समते भ्रति्ठापित 
सिडधान्तवाद्याह- सत्यमिति । तदेशकालव्यवच्छेदे दुदयं॑व्यवच्छि्यते 
नादश्यमिति, तथा तदेशकार्ग्यवच्छेदावधारणाय द्श्यतवं॒विशेषः न 
तदात्मव्यवच्छेद इत्ययं विभागः सल्यमस्ति ; नेदानीं यो दशेनध्यैकाकार- 
प्रतिनियमः, तध्यान्यन्यवच्छेदे सामथ्यै स्यादित्यथ ननु भूतठमति- 
नियमस्य दुद्यधटादिव्यच्छेदे सामथ्येमसति; अतः कथमुच्यते नेदानीं 
द्श्नभतिनियमस्य सामथ्थमितीत्याशङ्कयाह--तथ। दीति । खूप रूप- 
विषये यदशनं तद्यथा खूपविषिमात्रोपक्षयात्‌ तत्रैव प्थेवसितं यत्र देशे 
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काले रूप तत्र न रसे व्यवच्छिनत्ति, तथा मभूभागददेनभरतिनियमोऽपि 
न॒ दृश्य भ्यवच्छिन्धादित्यथेः । दरनप्रतिनियमस्य चेदन्यन्यवच्छेदे 
सामर्यैमस्ति, रूपदशेनस्यापि स्यात्‌ । अथ तत्र ूपविषिमात्र एव 
परमाणदृत्तेः पथवसानादन्यग्यवच्छेदपथेन्तं सामथ्यं नास्ति, ततो मूतऊेऽपि। 
ददयेनप्रतिनियमस्य तन चात्र च न कश्चिद्िशेषोऽस्तीति मावः । अथ 
विधिमात्पयेवसायिन्यपि प्रमाणव्यापारे खाच्छन्येनान्यग्यव च्छेद ` इप्यते, 
ततो दृश्यस्यादृयस्य च सर्वस्थैव व्यवच्छेदः स्यादित्याह-- व्यवच्छेद 
इति ` उपतंहरति--तस्मादिति । दीनभतिनियमस्यासामथ्येमुपपाच 
४ घटः पटो न॒ भवति" इत्यादौ तदात्मन्यवच्छेदेऽपि याोजयन्नाद- 
तया चेति । तत्र चेद्धेलन्तरमुपास्यानिहापि तत एव व्यवच्छेदः सेत्स्यति 
न, दशेनभतिनियमाद्विति मावः । तत इति; दशेनपरतिनियमादित्यथेः । 
यदि. त्वेकविधिरन्यं व्यवच्छिन्दयादपि, ततः खबिधेयामावव्यवच्छेदरूपत्वात्‌ 
सखविधेयामावं व्यवेच््छिन्यात्‌; न तु “नीडं पीते न मवति! इति 
नीलात्मनः पीतमात्मान्तरं यत्तस्य सत्तां व्यवच्छिन्यादित्याह--काममिति 
विधिर्नीकदिदशनम्‌; विधेयो नीखादिषिषयः । यद्यपि विभिविधेयसत्तामव- 
भाततयति न तु विषेयापतच्वभ्यवच्छेदम्‌ , तथापि विषेयमेव व्यवच्छेदमन्त- 
रेण सत्तां नावकटपत इति नान्तरीयकत्वाद्विधयासश्वनल्य वच्छेद्रूपत्वमुक्तम्‌ । 
मावस्यामावामावरूपल्वाहया विधेयमेव विधेयास्वम्यवच्छेदौ नान्ये विषेा- 
कारस्य विधिरिति मन्वानेन तद्क्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । अन वृष्टान्तमाह-- 
तदेशेति । यथा नीख्दशनमनुपङम्यस्य परमाण्वदिनीस्य देशे काठे 
च न सत्तां व्यवच्छिनत्ति तद्वदित्यथेः । ननु ध्दि दर्शनं दश्यासचं 
ज्यवग छिनत्ति, प्राप्तं तर्हि दृश्यस्य जगतः सम्‌ । अतः प्रत्यक्षे मेद- 
मगृत्यापि भेदमात्रं न स्यात्‌; दृश्यतु जगत्‌ भमाणतिद्धल्वात्‌ केन 
वायेते? अतो नद्ितसिद्धि; । उच्यते -भेदामावे जगदेक ततत्वं॑स्यात्‌ ; 
तदपि न दृश्यम्‌, तस्य जडत्वेन खतो भेदामाबेन वान्वताऽतिडः । 
जतः स्वतः सिद्ध आत्मा, तदेकं तध्वमिति सिद्धमात्मादैतम्‌ ; अभ्युप. 
गृमृवादुमात्रं वा तत्‌ । न दहि विपिषिधेयास्वं व्यवच्छिनत्ति, असत्यपि 
विषये लक्सरपोदौ विषेदेशेनात्‌। विभ्रमः स इति चेत्‌, इदं नाम किम्‌? 
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यथा चास्य विभ्नमत्वं॑तथोक्तमान्नायवलवच्चभदशौनभदेश इत्युपरम्यते । 
अथोच्यते - नैकस्य वहव आत्मानः संभवन्ति; अत॒ एकाकारनियमे 
दक्ानमनेकात्माने ज्यवच्छिनत्तीति, तदाह ` नैकस्येति । अत्रोत्तरमाह -- ए. 
अन्यत इति । एकविधिरेवान्वव्यवच्छेद्‌ इति ते पक्षः; स विरोधात्‌ 
ग्यवच्छेदे सति न तें सिध्येदिति भावः । ननु चानात्मग्यवच्छेदेन नः 
काम्‌; स चेदिरोषद्धवति, मवतु; तवता भेदः तिध्यत्यव; कि नो 
द्रीननियमन्यवच्छेतृलग्रहेणे्याश्ङ्कय विरोधादपि न व्यवच्छेद इत्याह-- 
अततीति । अन्योन्यन्यवच्छिन्नानां ह बहुत्वं भवति; व्यवच्छेद्श्र विम- 
त्ययिकरणमावापननो नाद्यापि सिध्यति । अतोऽतति व्यवच्छरेदे कुतो बहु- 
त्वम्‌ £ सत्यपि बहत्वे बहुत्वैकत्वयोरसति व्यवच्छेद हितीयस्य विरोधिनो- 
ऽमावात्‌ कुतो विरोधः १ अथ म्यवच्छेदात्‌ विरोषो विरोधाच्च व्यवच्छेद 
इत्युच्यते, तथा सति इतरेषराश्रयत्वं स्यात्‌ । अतो विरोधादपि व्यवच्छेदो 
नास्तीति मावः । अथवा असति व्यवच्छेदे कुतो चहुत्वं तद्‌मावाच 
कुतो विरो इति योज्यम्‌ ; तदा च॒ वाशब्दश्वा्थे । उपसेहरति-- 
तस्मादिति । इदानी "मा न मूत" इति शोकपादं व्याचष्टे--अपि 
चेति । एकद्र्शनमाजापिति; एकेन चित्रत्तानेन गृह्माणानामित्यथैः । 
कृत इत्याह --षेति । नीरादीनामेकतर चितज्ान प्रमेयत्वेन संवन्धा- 
देकत्र॒ सीर पीति वा चितन्ञानस्वानियमात्‌ तननियताकारज्ञानसामथ्या् 
भेदपिद्धिरित्य्यः , तत्न चेदन्वद्‌ भेदे भमाणम्‌ › तदेव सवेन स्यादित्य- 
कारणं दशैनप्रतिनियम इति मावः । 


एवमेकविधिरेवान्यव्यवच्छेद्‌ इति मते निरस्ते भावान्बतिरिकमेदवादी 
चोदयति- नन्विति । भ्दवेति; सखभावेनत्यर्थः । तद्धिषानिति; भिन्न- 
खभावानित्यथः । ननु  व्याडत्तिव्यीटत्तिमतोऽन्वा : तेन व्यात्तमद्रहणेऽपि 
न गृह्यत इत्याशङ्क्याह-न हीति । व्यावृत्तितद्टतोरन्यत्वे ऽनवस्था स्यात्‌; 
लतो व्याइत्तिखमाब एव शध इति भावः । किमेवं सति स्यादित्यनाह-- 
तत्रेति । कुत इत्याह--यदिति । व्यतिरेकमाह .-अन्ययेति; यो 
यत्लह्पः त चेत्‌ तेन खरूपेण न प्रतीयते; ततः सखरूपाप्रतीत्या प्रतीत 
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एव न स्यादित्यथः । एवं 6 मान्येन न्ययं ग्युत्पाद्य प्रृते ांजयति --- 
(7-14.न्यावृततेति । यथाययप्निति ; तेन खेन रूगरेणासं शणन दृदयेनेपु निभांसते 
यत इत्यर्थः । सिद्धान्ती लत्रापि पूर्वोक्तदोषमतिदिश्चन्नाह--अत्रपीति 
पीतादिभिरतखष्टस नीलख निमासनत्‌ पीताद्यसखष्टल मावते नीट्खा- 
म्युपगम्यमाने, यया इद्येषदादिभिरसंदष् मतरं निभोति तथा परम।ण्वा- 
दिमिरप्यदश्येः; अतस्तयोरुमयोरपि व्यवच्छेदः खादिलययैः । 


अत्रव दुपणान्तरमाह -अपि चेति । भेदो वस्तुनो खूप खरूपं 
वस्तरव्यतिरिक्तं न मवति; कृतः१ वस्तूनां भेदामावप्रसङ्गात्‌ । अय 
व्यतिरिक्तं तदा तेनाङूपेण वस्तुनोऽखख्यण खसख्येण वस्तुनो भिन्नत्वं न 
बटत इत्यथः । छोकं विद्रृणोति--न व्याइृत्तिरिति । कृत इत्याद-- 
सेति । सा व्याशृत्तियेख येमभ्यस्तद्नेकापिष्ठाना द्वित्वादि वत्‌ भरतिन्ञायत 
इत्यथः । न केवर प्रतिज्ञायत एव, भरतीयतेऽपि तथवेदाह --प्रतीयते 
चेति । ततः किमियाह-- तथा चति । ॐत इत्याह-चैकस्मदिति । 
यदृकस्माद्भिन्नस्भाव न तद्वित्तं यथा तदेवेकम्‌; एका च भेदिप्रति 
योगिनोग्धौडत्तिः; अतसरतदमेदात्‌ तयोरपि मेदो न स्यादित्य्रः । अय 
सक्छिविरोधदोषभयाव्‌ वस्तुभ्या व्यतिरिक्ता व्थाइत्तिरिष्यते, ततो 
व्यदृत्तेरवस्ुसख्रूपत्वात्‌ खङ्पेण भावानां भेदो न॒ खात्‌; अतश्नैकमेव 
तध्व स्याद्वियमिप्रयेणाह--जयेति । पूर्वापैख व्याछ्यान्तरमाहं -- अपर 
इति । नीरूषीतयोरतरेतरानात्मत्वादभावखस्पा मेदः; स॒ चेदस्ठुन 
लगाव. तद्‌ वस्तूनामभावासनां प्रतिज्ञानात्‌ मेदस्यामावात्मनः प्रति- 
सानात्‌ वस्तूताममावः स्यादित्यथ: । अत्त व्याख्याने तद्माव इति 
तच्छब्देन वस्तु परामृश्यते । तस्यैव भ्वास्यान्तरमाद--भपर इति । तं 
भकारमाह-भेदशरोदेति । कुत इत्याह--ेदेनेति ।` भदौ हि षी. 
अल्‌; तत्समातत्वे न बर्तुन॒एकलमिलर्थः । ननु परमाणुम्वो 
पिन्नमभि्े वा नैकं वस्त॒ समस्ति $ तेन॒ परमाणव एवाधरोत्तरमवेन 
उहता वस्त; तच्च ॒परमाणूनामनकात्मकत्वादनेकासकमेेष्टम्‌ । अतो 
भदलमादत्वे बर्तृनो नेकवरलभावमसङ्गोऽखाकमनि्ठापत्तिरिति बौडमत- 
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माशङ्कयाह--परमाणुरिति । परमाणुरपि रभत्नत्वात्‌ भेदेन खमावमभूतेन ए. 48-2 


द्िधा शतो नैकः स्यादिलथैः । ततः किमिलाह-तथा चति । एका- 
भावे तद मावदिफैकसमुच्वयरूपोऽनेकोऽप्यस्य वस्तुनो नात्मावकट्पत इल्ययः। 


न केवल्ममेकः, न कोऽपीत्यथेः । तदेवमेकमनेकं च वस्तु न षट्ते । 
तृतीयश्च भ्रकारो नाप्ति । अते निःखमभावत्वात्‌ वस्तुनोऽभावप्रसङ्ग 


इत्यभि भायेणाह - तत्रति । अखूपेणति शोकाषंखान्या व्याख्यारम्बते-- 
अन्येति । तामाह--ग्यतिरेकितेति । योऽयभनन्तरोक्ता भेदो वस्तुनो 


[ +> 


व्यतिस््ि ऽग्वतिरिक्तो वेति विकल्पः, तस्मिन्‌ भ्रत्यवतिष्ठन्ते केचिदिर्थः । 
भलयवस्यानमाइ-- वस्त्विति । बस्तुूल्यः भरत्ययो विकल्पः, तेन विरचितं 
शरीर यस्य स तथोक्तः । एतदेव प्रपव्ययति-तथा हीति । तदिति 
वस्तुच्चते ; तसय मावस्तस्व वस्तुखरूपत्वम;. वस्तुनोऽन्यत्वेनानन्यत्वेन वा 
निश्चित्य बक्तुभशाक्यस्तच्वान्यस्वाम्यामनिवेचनीयः । ननु यदि भेदो 
वस्तुनो न भिन्ना नाप्यभिन्नः, नासेव तर्द शछशविपाणवत्‌ ; कथं 
व्यवहारं भवतेयतीयत आद-अनादीतिं । अनादिर्यां मेदविकल्पः, तला 
वासना उपादानकारणं यस्य॒ विकल्पस्य तेन विरावेतं शरीरं यस्य 
भेदस्य स तथोक्तः । एतदुक्तं मवति- शशविषाणं न प्रतिभाति ; भेदस्तु 
तच्चतोऽतन्नपि वासनावश्ञात्‌ प्रतिभातीति व्यवहारहेतुः; न तु भेदो नाम 
परमाथतेा वस्वस्ति, यस्य तच्मन्यत्वं वा विचायेत इयथः । अत्रोत्तर- 
माह- तत्रेति , न विद्यते परमाथतो भिन्नत्वं द्विचन्द्रसेव नावकद्पत 
इत्यथैः | एतदेव विवृणोति-- यदीति । अरूप इत्यस्य विवरणे निःखमाव 
इति । यदि मेदो बस्तुडस्या नास्ति, रितु करिपितर्पः, ततः परमाथतो 
मद्‌ माबान्न वस्तुनो मिन्नत्वै परमाथतः खात्‌ । न हि कष्पितेन भिथ्या- 
भूतेन सखभावेन हित्वेनेव चन्द्रमसः पारमार्थिकी तद्त्ता युज्यते; क्षतु 
कदिपतैव स्यादिति त्वयापी्ठः । तदेतदस्माभिरुच्यमानं किमिति मवान्‌ 
नानुमन्यते । वयमप्येतदेव त्रूमः---न भेदो नाम परमायेतोऽसि; फ़ 
लविद्याविख्तितमतदवन्नतवमित्यथेः । भावत इति; सदरपतया, प्रमार्यत 
इति यादत्‌; मावेभ्यो वान्य इत्यन्वायेवोगे पश्चमी । सवे एवायमर्थोऽस्य 
छोकस्य तन्त्रेण अन्थर्तोऽभिमत इति न स्याख्याव्रिफल्यमः । 
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ूरवक्तमनुभाप्य तन क्ंचिदाश क्ुयति--यदुक्तमिति । मेदात्मे 
भेद मावत्वे वस्तुनो मेदेनैकत्वस्य विरोधात्‌ एकवसरत्व मावः ; तदभावाचे- 
केकसम॒चयलपरयेतरस्यानेकात्मकस्यापि वस्तुनोऽमाव इति हेतारेकलानेक- 
तयारनुपपत्तेः तृतीयभकारामावाच्च वरूवभाव ऽति यदु तन्न॒ पर बआहु- 
रित्यथेः । यदाहदाह--परापेक्षमिति । घटवस्तु परतः पटात्‌ भिन्म्‌ , 
न तु सतः; खये त्वेकमेव ; अतो भेदेन वस््वेकत्वस्वाविरोधानैकवस्त्व- 
मावदोष इत्यर्थः । 


अत्रोत्तरमाह तत्रेति । पुरुपस्येयं षैरुपेथी; तामपेकषां वस्तु वस्मा- 
लानुवतेते, नपिकनानुरूपं वस्तयः; तस्मात्‌ वस्तुनो भेदलभावदोषः 
पूवोक्ुकत्या तदवस्थ प्षेत्यर्थः । यद्यपेक्षा वस्तुः स्यात्‌ ततस्त- 
रन वस्तु मिन्नं व्यवस्थाप्येत, न त्वेतदस्तीत्याह- नापेक्षेति । कत 
इस्याह-- न_रवस्विति । सठशाब्दः प्रतिद्धिदयोतना्थैः ; स्तुम्य एव 
यत्लमाव वस्तु तत्स्व भावकृत्पद्यते ; अन्यथा तद्त्वेव न॒ स्यात्‌ ; अतो 
न॒सवमावव्यवरिथतचे तस्य॒वस्तवन्तरापेक्षा युज्यत इति भरसिद्धमेत. 
दित्यर्थः । सहेतुमिः भराप्ति उद्यो जन्म येषां तानि तथोक्तानि । 
तत्नाथोलुरुषस्य यः भत्ययः, तस्व धर्मोऽयमपेक्षा नाम ; पुरुषो हि भिन्न 
भतिवन्‌ भतियोगिनमपेद्य भ्रस्येति; तदाह- तत्रेति । ततः क्िमित्याह-- 
नति । कत इत्याह सहेतुम्ब इति; सदेत्धीना वस्तुलमावव्यव- 
स्थितियेत इत्यथः । .. $स्पनरत्ययानुविधायित्वे तु वस्तूनां यथा यथा 
वस्तुनि पुरुषः परत्येति तया तथा स्धुः; अतः श्छी रजततया पुरुषेण 
भरतीता रजतमपि स्यात्‌; अतो न वरतुखद्पे व्यवतिष्ठेत ; न वैतद्ति । 
अतो न पुरुषप्रत्ययानुरप्येण वस्तुस्वषूपन्यवस्थेत्याह--अत इति । वम्तु- 
सरूगाुहभव त परषमत्यवस्य व्यवखोचित।, व्ुपूधैकत्वात्तसयत्याह -- 
ज्यबखतेति । एं भिन्र्मभावश्रेत्‌ धरः सवेतुभिसतरसभाव एव जनित 
इति न भिगन्या पोरुषेयीमनुवतत इति प्रते योज्यम्‌ । रिव 
यदि पठापेशषो षटस्य भदः, ततः पटस्यापि घटापृक्षा भेद इतीतरेतरां 
भयः स्यादित्याह परस्परेति । इममेव शकारं पुनरन्यथा व्याचष्ठे-- 
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अथवेति । भेदिभरतिमोगिनोरकश्रद्धेदस्तदव्यतिरेकी तत॒ एकस्मात्‌ भेदाद- ए. 49- 
व्यतिरेकात्‌ भेदवत्तयोरपयेकलवात्‌ भेदामावपरसङ्ग इति “न मेदो वस्तुनो 
पम्‌ › इत्यत्र यदक्त१्‌ , तनाहुः पे--स्यादेवं वद्येको भेदोऽनेका श्रयः स्यात्‌; 
त त नैकः, रूपविरोधात्‌; भेदो हि प्रनिवस्त॒ वेविक्त्यमापादयन्‌ भ्रति 
वस्त॒ विविक्तखरूप एवोचितः ; कुतस्तस्थैकत्वम्‌ १ याड चंकृः स्थात्‌ तत 
एकधर्मयोगात्‌ तनिमित्तमेकत्वं वस्तूनां स्थात्‌ , न नानात्वम्‌ । अथवा 
भेरैकते तदव्यतिरेकात्‌ तद्देव वस्तूनामेकत्ये स्यात्‌ । तस्मात्‌ प्रतिमावं 
भेदो भिद्यते ¦ घटस्व पटात्‌ पटख च घटादन्योन्यं मेद॒ इल्यः । 
` अत्र सिद्धान्ती पच्छति--कथमिति । य्ेकैकाश्रयोऽन्योऽन्यो भेदः 
कयं तरह भेदस्वानेकाश्रयत्यं प्रसिद्धे सेत्खतीत्यथेः । तत्र पर आहु-- 
अपेक्षात इति । एकत्र वर्तमानोऽपि द्ितीयमपेक्षत इत्यनेकाश्रयत्वं 
भेदस्य, न तु नैक व्तमानत्वादित्ययेः । एकननैव चेहतेते भेदः, कय 
मन्यमपेक्षते? न हि घरस्थ शौय पठयपेक्षत इत्याशङ्कयाह--तथा 
हीति ।' भेदो हि कस्यचित्‌ कुतश्िद्भवति । अतश्च यतो भवति तं 
भरतियोगिनमयेकष तस्य ख्य व्यवध्थितम । तेनैकस्थस्वापि युक्तान्या- 
वेक्षे्थः । ततः किमिव्याह- तथा चेति । तथा च सति यथायं 
सीयखीयभेदेन भ्रतिमावं भिन्नेन प्रतियोग्यपक्षेणत्ममतेन भावान्यतिरेकिणा 
मित्नाः सवै भावाः; तेन प्रतिमावं भेदान्वत्वात्‌ न तदेकत्वेन भेद्न्यति 
रात्‌ भेदवद्धेदिनां भेदामावदोष्प्ङ्ग इति तात्पयौयैः । अनर दूषण- 
मच्यते---पौर्पेयीमिति । तव्यचष्टे- - पुरुपो दीति । पुरुषो द्यकमर्थ 
मृिपण्डं गहीत्वा पर चक्रायपेक्षते, तावता धदादिकायसिद्धः । भवास्तु 
स्वहेतभ्यः केनचिद्रूपेण दीनाश्चदत्मानं कूभश्न्‌ , ततसतदरपकाभावान्यद्‌ 
पहषेरन्‌ ; तेषां तु खहपुम्यः पराप्तसंपृणेख्पाणां किमथान्यापेत्तययः ॥ 
अपर आहः--नन्विति । सभाव एष मदस्य, यदेक्थऽपि दितीवं 
प्रतियोगिनमपेक्षते; फ कुमे इदय्यैः । ननु श्षीचादीनामयं समवो 
न दृष्ट इत्याशङ्क्याह ` - नानेति । तथ्वे ; खङ्प इत्यथः । साध्यकाटि- 
निक्षिप्तो मेदः परतियोग्ययक्षिपया सवेननतिद इति तमेवोदाहरति-- 


यथेति । अन सिडान्तवायाह- न तर्हीति । यदि मेदाख्यो मव. 
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स्मावोऽन्यमपेक्षत न तहिं खहेतुभ्यः तंपूणेखमावा भावा जाताः; कितु 
मेदाख्येन खमावेन विकला इत्यम्युपेयम्‌ ; अन्यथान्वपिक्षानुपपत्तेः; न 
चैतदिष्टमित्ययैः । रिच भावसम मावहेतुम्य एव मावसमकारमेव 
जायते, यथाग्रेरीप्ण्यम्‌ ; भेदस्तु भावहेतुम्थों हेत्थन्तरात्‌ प्रतियोगिनो मावे 
जति पश्राजायमानो न भावखभावः स्यात्‌; अनः खमावमूतो भेद 
इतीय प्रतिज्ञा ते हीयनेत्याह -हेत्वन्तरादिति : 


अत्र पुनः प्रत्यवतिष्ठते - स्यादरितदिति । स्यादेतत्‌ त्वदीयं दूषणं 
यदि भेदरूपविकडो मावः खेतुभ्यो जयेत; स तु मेर्दीदिभिः 
सवैरूपैरविकङः संपूण एव सेतुभ्यो जायते । अय तु विरेषः- 
यद्ूपान्तरस्य भतियोग्यनपेक्षखभावत्वम्‌ ; भेदाख्यं॑तु ख्पं॒॑प्रतियोगिसा- 
पेषम्‌, यतः भ्रतियोग्यनपेह कदाचिदपि न दृष्टं मवतीत्यथः । इति 


त्वः । कुत इत्याह-- तस्येति । तस्य मेदाख्यस्य रूपस्य -तदिधव्य्द--- 


्रतियोगिसपिक्षखभावत्वादित्यथैः । अतस्तेन भेदेन तद्विभेतैब सख मावेनेव 
सह भावो जायत इति हेतोम भेदेन विकलखूपस्य प्रादुमौवो जन्मः येन 
तदुक्तो दोपः स्यादित्यथेः । अत्र दूषणमाह--अत्रेति । मवतु तद्िषस्य 
मेदसदहितस्यैव मावस्य प्रादुमोवः; प्रतियोग्यपेक्षागास्त॒ अर्थैः प्रयोजन 
वक्तव्यम्‌; न च ते तदस्तीति भावः । कुत इत्याह--यस्य दीति । 
यदायत्तं हि यत्र किंचिद्भवति तत्‌. तदपेक्षम्‌ , अन्यत्‌ तन्निरपेक्षमितीरय 
सापेक्षनिरपेक्षयोग्यवस्था ; नान्येत्यथेः । ततः किषित्याह- तत्रेति । न 
ताबद्वदस्योत्पत्तिः प्रतियोग्यायत्ता, येनास्योत्पत्यर्य भदस्तमयेदात इत्ययः 
कूम इत्याह - सति । स्हेतुम्य॒एवाविकठस्य भेदसहितस्यैव वस्य 
प्रागुखत्तरित्ययैः । अथोद्काहरणाद्यरथक्रिया धटादेधदस्य प्रतियोग्यायत्त- 
त्युच्यते, तदपि नेत्याह -- नेति । कुत इत्याह --तदिति 1 पटादिभ्ति- 
योग्यसनिधानेऽपि धटस्याथक्रिया दृश्यते । सा यद्वि भरतियोगिसापिक्षा 
स्यात्‌, तदक्तीनिघाने नस्यादिति मावः । भेद्भ्रतीतिः प्रतियोग्यायत्- 
त्याशङ्कयति-भरतीतिरिति । एतदेव द्रढयति- तथा दीति । यस्य. यतो 
भेदः प्रतीयते तत्परतियोगिनमनपेक्ष्य मेदो न भ्रतीयते यतः, अतस्तमतीतिः 
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भरतियोग्यायत्तव्यैः । पएवमाश्भू्य दृषयति--नेति । एवं वेत्ति 1. 49. 
मेदाख्यो भावसलमाबो न भरतियोग्यपेक्षः; कंतु तस्मिन्‌ भेदे पूवेमवस्थिते 
मेदा्यस्य वस्तुनः स्थितेरुत्तरकाखा तत्मरतीतिः प्रतियोगिसापि्षेत्यापन्नम्‌  । 
अतो भेद एव प्रतियोगिसापेक्ष इति प्रतिज्ञात हीयत इति भावः । न च 
भती सापक्षायां तत्ममेवं वस्तु सापेक्षं स्यादित्यत्र ढ्टान्तमाह.- यथेति । 
व्यवस्थिनाश्र ते खहेतुभ्यो लब्धास्मानः, अत॒ एवानपेक्षसमावाश्चेति 
विग्रहः । व्यवस्थितौ अनपेक्षः स्व मावो येषामिति वा । नन्वस्तु भेद्‌- 
प्रतीतिरेव सपिक्षा, तदमव तो निरयेक्षोऽपि भेदः भतियोगिनमपे- 
क्षिप्यत इत्याशङ्कयाह--इतरेतरेति । यतो भेदेन भ्रतीनाद्यस्य भेदः 
प्रत्येतव्यः, तस्यपि ततस्तथेवीतेतराश्रयः । अतो भेदस्य प्रतीतिरपि 
परस्परायत्ता इतरेतरसापेक्षा न घठत इत्यथः । ननु वस्तुमात्रादगृहीत- 
भेदद्धिदः प्त्यष्यते; अतो नेतरेतराश्रय इईत्याशङ्कचाह न_ चेति । 
देतुमाद--एकसिनितति । यद्येव स्यात्‌ खतोऽपि खस्य मेदः प्रतीयेत ; 
न चेवमस्तीति भावः । प्रकृतमुपसंदरति- तस्मादिति । 


अस्यैवान्या व्याख्या ; तामाद- नेति । हेतुमाह --अपित्तिक इति; 
प्रतियोग्यपेक्षया यतः स भेदः भरतीयत इत्यर्थः । ततः किमित्याद-- 
स चेति । अपेक्षा हि पुरुषस्य भर्ययविदेषः; न च तं वरत्वनुवतेने ; 
न च पुरुषप्रत्ययमनु वस्तुम्यवस्थेत्यथः । देतुमाह--व्यवत्थितेति । यथा 
वस्तु हि पुरुपनत्ययो युक्तः ; अन्यथा निराङम्बनः स्यादिति भावः । 
इतिः छोकाथेपरिसमाततो । 


ननु *“चपिक्षिकं न वस्तुनो रूपम्‌ ›, कथं तर्हिं पितृत्वादयो वस्तुनो 
रूपम्‌ ? तेऽपि द्यपिप्षिका एव; न दहि ते पुत्रायपेक्षया विना भवन्तीं 
त्यतस्ते यथापेक्षिका भपि वसनां रूपं तथा भेदोऽपीत्यभिप्रायेण 
पच्छति--कथमिति । न च श्पपुप्पवदसन्तः; न च गन्धवैनगरदिवद- 
सत्या इत्याह -- न॒ चेति. । असतां व्यवहार एव नास्ति; असत्यन तु 
विसंवादी ; पितृष्वादयस्त॒ व्यवहारस्य हेतुसखेन खो तद्धा, स चावि 
संवादीति ` नासन्तो नाण्यसत्या रत्यथः । अत्रोत्तरमाह- उच्यत इति । 
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यदि पितृत्वादयोऽप्यपेक्षिकाः, तेऽपि त भेदवदभस्तुनो रूपे मा भूवन्‌ , 
असत्या एव सन्तु; का नो हानिः१ न च तेषामविसेवादिग्यवहारहेतु- 
तेन ॒सिद्धल्द्धिदा्धिशेषः; भदोऽप्येवमविेवादिन्यवहारहेतुत्वेन पितृ- 
त्वादिवहस्तुवह्ा किं न रोके सिद्धः{ अपि तु सिद्ध एव; अतो नाय- 
मपि विश्चेष इत्यथः । 


एव पितृत्वादिभदपोरविशेषसुक्तवा सप्रति विचेपमाह--अपि चेति । 
पिनादी विपये पुतराद्यपक्षा जननादिना भवति । खदीधयोरप्यन्यो- 
न्यापे्ना, एकस्या देशन्यापिक्रिवाया न्यूनाधिकभावविरेषेण भवति । न 
.च भेदे तादशोऽपेक्ाहेतुः कश्िदस्तीति भावः । एतव्याचष्ट-- व्यवस्थिते 
इति । व्यवस्थिते ओत्पत्तिके अन्वोन्यनैरपेक्ष्येण स्थिते, न त॒ वस्तु 
स्थि्युत्तरकारूमन्यपिक्षाप्रमवे पितृपुत्रयोजैन्वजनकश्क्ती पितृपत्रयोरभिषेय ; 
यथासंस्यमत्राविवक्षितम्‌ । एतच्च शाक्तिः कारकमित्यभिप्रतयोक्तम्‌ । शक्ति. 
मत्कारकमिति पक्षेऽपि सवेमृद्चम्‌ । कथं ताद तयेरन्योन्यापेक्षिल्मिय।- 
शङ्क्याह ते त्विति । जन्यजनकयोः क्कमभकारकशक्ती समानश्चासौ 
ननना्यो व्यापारसतद्धिपये सति ता पितृपुत्रशब्दौ आ्न्दतः विषयी. 
कुतः । ते वा रक्ती क्मूते तौ शब्दौ कमैमृतो आक्कन्द्तः 
लवाचकत्वेन सीकुरुत इत्यथैः । पतदुक्तं मवति - यदैकस्यां जनन- 
क्रियायामेकः पुरुषः कती, अपरः कर्म, तदा तौ पितुपुत्र्चब्दवाच्यौ 
भवतः; नान्यथेति । कुतः१ सभावभेदात्‌; ऽंदश एव तयोः शब्दयोः 
खभावविरेपों येनेडशा एव विपये वर्तते, नेतत्ेत््थः । ततः कि 
मित्याह -- अत हति । समानत्वं हवि क्रियाया द्वयोवति ; अतो यत्य 
क्षिया येन समाना तस्व तत्रापेक्षा मवतीत्यर्थः । उक्तमर्थ प्ररूतपोगि- 
पवा स्पष्टयति एतदिति । पिवपुत्व्दयेर्थखत् पित्रादौ सापे न 
द जन्यजनकशक्तया्यं वस्तु; तत्त पूर्ध व्यवस्थितमेवेत्यक्तम । पएतदरक्तं 
भवति--यदा जन्येन समानजनिकरिये। जनको भवि, तद्‌। पिण्दो 
मवति; नान्यदा । अतश्च येन सा क्रिया समान। तल्न्यमपक््य जनकः 
पिृशबदारयो जात इति शब्दार्थः सापेक्ष इत्युच्यते । अतः शब्दमात्रं 
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लन सपेक्ष॑ न वस्त्विति । अपेक्ष्ितुश्च तत्र पित्रादौ साधारणी जनकः 
क्रिया विद्यते, यद्यपि जन्यजनकशकत्यारूयवस्तुनी उ्यवस्थिते अन्योन्य- 
निरपेक्षे इत्यर्थः । न द्वितीयेन विना साधारण्ये भवतीति मावः । भदे 
तु वैषम्यमाह--भावेति । वर्तुतच्गत इति; न शव्द्गत इत्यर्थः; तेन 2.50-19. 
वस्त्वेव तत्न सपिक्षमिति भावः । दसादावपि यद्वस्तु यावत्परिमाणं तत्‌ 
तावत्परिमाणमन्यनिरपेक्षमेव खहेतुभ्यो जातम्‌ । शब्दृभवृत्तिमातं तु 
सापेक्षम्‌; अपेक्षहितुश्चैकजातीयाया देखब्यघ्िक्रियाया न्यूनाधिक मावः; 
यदपेक्षया यस्य देशव्याधिक्रियाधिका तत्‌ ततो दीषेमिस्युच्यते; या 
यसखोना तद्धखपिति । या यावदेशैकस्य व्याप्तिः, अन्यस न तावदेषा 
तदूनम्‌; इतरदधिकमिति न्यूनाधिकविवेकः; तेन न्यूनाधिकयोरन्योन्या- 
पक्ितादोषो नास्ति । ` 


यदि जननकार्यविशेषात्‌ पित्ादावपक्षा इष्यते, वस्तुमेदोऽपि तदि कायै- 
सव भेदादिभ्यतामिति परः प्रल्यवति्ठते- यदीति । किंच प्वं सति 
यचचपि प्रक्ष वस्तुविधिमात्रव्यापारं न व्यवच्छिनत्ति न तद्धेदं भमाणम्‌ , 
तथापि काथभेदादनुमास्यमहे; अर्तो न॒ भेदसखयाभमाणत्वमषीत्याह- 
किचेति । विधिमात्रमन्यव्यवच्छेद्रदिपं व्यापारो यखेतिं विग्रहः । विपक्ष 
द्ग्यादृत्तौ हेतुरगमफ़ इति ततो व्याइक्तिमाह-नैकत्व इति । अन्वयस्त्- 
द्तिनं भ्रतयतिद्धो न च बौदधेरिष्ट इति नोक्त इत्यदोषः । अत्र हेतु- 
माह--क़ारणेति । तद्वबृणेति- तदिति । सिद्धान्ती तु कायेभेदोऽप्य- 
साकमसिद्धः; अतस्तेन न मावभदानुमानम्‌ । नेकसेवानेके सखभावाः, तद्दे 
मेदभसङ्गादिति भेदात्‌ मेद्भताधनमशोमनमित्याह- तदिदमिति । 


यद्युक्तं कारणैकस्वे कायेभेदो नावकटपत इति, तदप्ययुक्तम्‌ 
एकत्वेऽपि तदश्चनादियाह--भपि चेति । दादादिकायेभदात्‌. “दाहकः 
पाचकः” इति °यपदेशामात्रे भिद्यते, न तु वस्तित्यथः । शेपे सुगमम्‌ । 
अर्गक्रियारते भदे अङ्गीक्रियमाण इव्यन्वयः । नन्वत्रापि रुपाद्वितमुदाय- 
मात्रं वहिः; न तवयव्येको भिनोऽमिन्नो वा संमवति; अतो रूपादि- 


गुणमेदादेव कार्यभेद इलयाशङ्गयति-. येति । सिद्धान्ती तु मवल्वेवम्‌ ; तथा- 
19 
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प्युष्णस्पदात्तावदेकसादाहपाकका्भेदोऽल्ि ; तो विपक्षादव्पादत्तिरदैतोखलदव- 
खवेलयाह-- काममिति । न च पाकदाहयोभदोंऽसिद्ध इति वाच्यमित्याह -- 
तौ चेति । यद्यपि वहिसंयोगविक्रिया पकोऽपीति तद्िक्रियात्वसाभान्य- 
मुभयत्रप्यकमलि, तथाप्यवान्तरमेदस्योर्सोकप्रसिडत्वान्नपरपनीय इत्यथैः 1 
न केवरं रेकपिद्धमेकसात्‌ कार्थमिन्नत्वम्‌, अपि तु वादिमिरपि तर्वेरिद- 
मिष्टमित्याह--कर्मेति । सुक्तसेषोगेतिकर्म पूवोपरदेशाम्यां विभागतंयो- 
गयोवेगाख्यस्य संस्कारस्य हेतुरसमवायिकारणम्‌ ; आत्मा ॒चेच्छासुखा- 
दीनां हेतुः समवायिकारणमिति कणसुजेष्टम्‌ । तथा सच्वादयः भ्रयेकम- 
भेदा अवि्मानभेदांशा अङ्गलाधवाथप्रकाञ्चादीनां देतव इति योज्यम्‌ । 
कचिदमेदादिति पाटः; तत्रायम्थः- न च ते भिन्ना इति वाच्यम्‌; कुतः? 
प्रयेकं सत््वरजस्तमसाममेदात्‌ । अतश्रैकसादपि कार्यमेदोऽस्ीति मावः । 
तत्र स्वं राघवादीनाम्‌ , रजः भ्रखत्तिदुःखानां हेतुरिति कपिरस्यष्टम्‌ । 
तथा पादयः भवयकं स्वगोचराणौं ज्ञानानां हेतव आरम्बनत्रलयाः ख्यं 
ख्पक्षणानां रशो रसपक्षणानां चोपादानप्रयय इति बौद्धमतम्‌ । ननु 
नार्थोक्रियमिदमात्रात्‌ मावभेदं व्रूमः; अपि तु यतो यस्य भेदः, तता. 
त्वेनासंमावनी याथ्िया, तत॒ इति परश्रोदयतिं -नन्विति। भत्रेवोद्‌- 
हरणमाह- ययेति । यथा वषिरे सत्यपि चश्चुषि शब्दबुदिरढष्टतवेना- 
संभावनो , ततशचक्षुषो मिननं श्रोत्रे कद्प्यत इत्यथैः । नन्वेवमन्यत्र कयं 
भेद्िद्धिरित्याशाङ्भयाह- प्रयिणेति । परस्परातंभवीनि कावौणि येषां ते 
तथोक्ताः; सवत्रव भ्रयेणान्यका्यमन्यन्न न दश्यते; अतो मेदसिद्धि- 
रस्यथः । शरशङगयोतिद्यरणेककार्थयोनिवृत्ययै प्रायग्रहणम्‌ । कथं त 
तयोभद्‌ इत्याशङ्कय विशरणेककायैत्वेऽपि परावेण प्रस्परासंमवीनि कार्यी. 
न्तराणे तयोरपि सन्ति प्रायेणेति पुनर्वाज्यम्‌ । सिद्धान्ती त्वाह - 


, अथेति; अन्यकायेस्यान्यनापंभवः कयं भव्येतन्य इत्यर्थः । पर आह -- 
नन्विति । तहूषयति--नेति । अदैतिनामेकत्रैव तर्वं॑काय॑ दभ्यते. 


अतो नान्यकायेस्यान्यत्रादशयेनमल्ति । तत्र सति भेदे अन्यकार्य- 
मन्यत्र न इश्यत इति वाच्यम्‌ । एवं च मेदे सति कायादशनम्‌ , 
अद्श्न सति मेद्‌ इतीतरतरा्यः स्यात्‌ । अतो न कार्यमेदात्‌ माव- 
भेदानुमानमियथेः । अथ सत्यपि पठे षटकार्स्याट्टस्य प्श्चात्तदडेते- 
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घैरस्य भेदोऽनुमीयते; तयोरमेदे हि पटकार्यवत्‌ धटकायैमपि पूर्ैनेव 
इदयेतेति परमतमाशद्खयति--अयेति । तद्षयति-- तदिति । एकस्यापि ८. 51-10 
पुरुषस्य क्रमेणानेक भोजनादयर्क्रियां कुवेतः पूवेमदृष्टा क्रिया पश्चादश्यते; 
नच तस्य भेद इत्यथः । नन्वल्न्तमभेदे पुरुषस्य तस्य॒ सवोयेक्रिया- 
समत्वात्‌ समर्थस्व च क्षेपायोगात्‌ युगपत्‌ सवैकायेदशेनं स्यात्‌ ; अतः 
कस्यचित्‌ कार्यस्य पुपैमदेने पश्रा्च दर्शी पूर्वावखातोऽविशेषान्न 
स्यात्‌ ; अतोऽस्ति पूवैसात्‌ कथिद्धिरोषो यदागमे पूवेमहष्टं कार्यं पश्रात्‌ 
दश्यते; अतो नैकान्तेन भेदः, नाप्यमेद इत्याशङ्कयति- स्यादिति । 
अत्रोत्तरमाह- न तीति । यदि विशेपमातरमेदेऽपि कायेभेदो बठते, न 
तर्हिं कामेदो वरत्वभेद वाधते; कंतु कायेभेदात्‌ वस्त्वमेदानुपमर्देन 
विश्चेषमान्रमेदो ऽनुमीयेत, अभिन्नेऽपि वस्तुनि तावतैव कार्यभेदोपपतत 
अतो यक्तं काथेभेदादस्तमेद, इति तदेवं तति विघठितमित्यामिभरायः । 
ननु विक्ेपमात्रभेदेऽपि नद्वितसिदिरित्याशङ्कयाह-तच्वेति । सत्व 
विचेषभात्रे भिनमिच्छामः; किंतु न तत्सम्‌; अपि तु काल्पनिकम्‌; 
तच्चावस्तुत्वान्न द्वतमावदतीति भावः । ननु सत्यमेव तत्‌ फ न 
स्यदित्याशङ्कयाह-वक्त्वति । वस्तुतया सतस्तस्य विदचेपमात्रस्यायोगा- 
दधटमानत्वादिलययेः । तत्र देतुमाह--तचवेति । तद्धावस्तच्वम्‌. अमिन्ञ- 
त्वम्‌; वस्तुतो विशेषाणां भिचरत्वाभिन्नस्वयोरसंमवादितयर्थः । ते बेद्वस्तुनो 
न मित्राः, ततो वस्त्वेव परम्‌; न ते एक्‌ सन्ति । अथ भिन्नाः, न 
तहि वस्तुनः, अेवन्धात्‌ । न हि भिनयोरतादारम्यमनदहैमनयोरव । 
नापि समवायः; सोऽपि हि समवायिभ्यां भिन्नो<भिन्नो ब। स्यात्‌; यद्य- 
मिन्नः, न एथगस्ति ; मिननश्रेत्‌, न तयोः स्यात्‌, अस॑चन्धात्‌; तस्यापि 
ताभ्यां समवायान्तरकद्पने चानवखा । मिन्नोऽपि स्मवायस्ताम्यां खत 
एव सबन्धश्रेत्‌. तविव तथा स्ताम्‌; फ तेन ! अतंबन्धो हि संबन्भमपे 
षते, न संबन्धः, भदीप इव ॒पदीपान्तरमिति चेन्न; समवायिनोरसो 
संबन्धो नात्मनः; तेनातमनः समवायिभ्यां तवन्याय समवायान्तरपिक्षा 
युक्तेति युक्तानवस्था । भदीपोपछृतं च्ुरितरवत्मदीपभप्युपलम्भयतीति 
युक्ता तत्र प्रदीपान्तरानरपेक्षेति । शच संबन्धश्रत्सबन्धान्तरं नक्षते, 
19 + 
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संयोगोऽपि नपिक्षेत समवायम्‌ ; नचैवं वेपम्यम्‌ । च समवायः 
खसंबान्धिभ्यां समवारयेनान्येन संबध्यते, सबन्धत्वात्‌, संयोगवत्‌ । एवं 
सोऽप्यनेनेल्नवस्था । फिच इदप्र्ययहेतुः समवायः; न च गोत्वादिष्विह- 
प्र्योऽत्ि । न हि ‹ इह गवि गौः इति प्रत्ययः, आपि तु “ गौरयम्‌ › 
इति सर्वेषाम्‌ । अतः समवायो नास्तीति, न सोऽपि वस्तुविश्षेषयोः 
संबन्धः । नापि स्योगः । तोऽपि हि सयोगिभ्याममित्श्चे्नास्ति; 
मिन्नशवेत्‌ केन ताभ्यां सवध्येत £ समवयेनेति चेत्‌, स निरस्तः । न च 
सतन्तरः संमवति । तसात्‌ सोऽपि नास्ति । तेन संयोगोऽपि न वस्तु- 
विशेषयोः सबन्धः । अतो वस्तुनो मिनोऽपि विशेषो न भवतीति 
सूक्तम्‌ । 


एवं वस्त्वेकव्वेऽपि कार्पनिकविदेषमात्रमेदात्‌ कार्यभेदं स्थिरवादिनः 


>, 61-15 प्रल्यापाद्य क्षणिकवादिनं मति विशेषेण तमाह-- यस्त्विति । तुशब्दो 


वि्ेषायेः 1 यस्तु क्षणिकत्वव्रादी तच्मेवामेदमेव सच्वादयात्मना विशेषस्य 
न मन्यत विपा एवात्यन्तविलक्षणाः क्षणिकं वस्तु, न त्वेकजास्यादि 
स्थायि किचिदस्तीति मन्वानः-- तस्य कारणस्भावानुवर्ती कायखभाव इति 
्रीदिक्षणानां तत्सामान्यरूपेणासत्यमेदे तेम्यः कथमेकर्प्रीबङ्कराख्यकारवो- 
त्पाद्‌ः । अथात्यन्तमिन्नानामपि तेपां करिपिताजातिरूपेणाभेदात्‌ कायतुल्य- 
ताच्यते, एवंत कारणत्वेऽपि करिपितादेव मेदात॒ काथमेदतिद्धः 
कायेभेदतिद्धये कारणभेदक्पना गुरी दथेवेत्ययैः । निर्वो विनारो 
येषामिति विग्रहः । क्षणिकवदिनां घटनाशे वटस्वस्य घटान्तरे मृदश्च 
सकृपालादाबन्वयो नास्तीति निरन्वय इत्युच्यते । अथ मिनेभ्योऽपि 
चधिष्यसमनन्तत्ययेभ्य एकजानोत्यत्तने कायीमेदाय कारणाभेदोऽपे- 
क्य$, तेनाल्यन्तमिननेम्योंऽपि क्षणेभ्वस्तुल्यरूपं कारथमुलत्स्यत इत्युच्यते, 
तया सति कायेखमावस्य कारणस मावानुवरतिखव्याभिचारात्‌ यया भित्रा 
दप्येकरपं काय तथैकसादपि का्ैभेदोपपत्तेम॑कार्थमेदािद्धये कारण- 
भदः करप्यः; तदेतदाह--जयेति । यदपि मिन्नानामेककारयले चक्षरा- 
ध॒दादतं तदपि तस्थेवासिडम्‌ ; तयादि --चश्षुो रूपग्रहणनियमे, तमन- 
तरज्ञास्व ज्ञानातमत्वे, विषयस्य च तदाकारत्वे व्यापार इति बदत 
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चश्चुरादिकारणम्ापाराणां भिन्नो विपयस्तेनेवोक्तः; तसान्न तत्रापि कायामेद 
इत्याह - अपि चेति । कायैसाम्यस्य कारणाभेदानपेक्षत्वे दोषान्तरमाह 7-31-21 
यदि चेति । तहिं ब्रयकरान्त्च्छ्नस्य ब्रहिरनुमानं न स्यादित्ययेः । 
कुत इत्याह--भिन्नति.; यवक्षणादपि त्रीवङुरस्ोतपत्ततंमवादित्यथेः । 
एतदेवोपपादयति--देत्विति । कावंसाम्य हेतुसास्य चेन्नोपयुज्यते, ततो 
यथैकसाद्रीिक्षणादत्यन्तमिन्नाद्रीहिक्षणान्तराद्‌ बरीहङ्करो मवति तथा 
यवक्षणादपि स्यात्‌, अभेदकर्पनां विना तयोरविशेषादिति भावः । तत्रा 
वयं कायैसाम्याय हेत्वमेद्‌कस्पना त्वयाप्यास्थेयेति तुस्यत्वमावयेरित्युक्तं 
पतिषठापवति-- तत्रेति । अत्र परशश्नोदचति-- स्यादिति । यदथेक्रियाकारि, 
तत्‌ सत्‌; नेतर शशशरङ्खादि । भेदोऽपि चेदथक्ियाहतुः, न तहिं कसिपितः; 
कितु स्येत्यर्थः । सिद्धान्ती लाह--नुल्वमिति । अभेदोऽपि तव 
का्तुस्यत्वहेतुने करिपतः स्वादित्वर्थः । 


अथ मते नाथेक्रियमेदमात्रादवस्तुमेदं चमः; कतु विरुदाथेक्रियामेदात्‌; 
न तावेक संभवति ; तदाह--यो[ऽपीति ।* एतदेव भपश्यति-- तथा 
दीति । तस्योत्तरमाह तस्यापीति । ननु विरुद्धायेक्रियाभेदाद्धावभेद 
उक्तः; न च दाहपाको विरुडो; अतः कथमिदुत्तरमित्यमिभायेण 
पृच्छति-- कथमिति । सिद्धान्ती त्स्वरोरत्वमुपपाद्यति- इदमिति । 
यदि तावदेकनत्र जननमरणार्दनामतसतमवो विरोधशब्दस्या्थः, सोऽदैतिना- 
मस्माकमसिदधः; अस्माकं हि विरुद्ध च सवभेकत्र(त्मनि समवेतम्‌ । अथ 
मिथो व्यवच्छिन्नता विरोषः, जननमरणादयश्च तयत्युच्यते, ततोऽन्य 
वस्तुमेदसिद्धिः । एकस्यापि वहेिथे। ग्यवच्छिन्तयोदहपाकयोदे्ंनादि- 
स्यथः । न च तयोपिथो व्यवच्छिन्नत्वमतिदम्‌, नानात्वेन तस्िद्धेः । 
अतस्तथामूताचेद्वसतुमेदः, ततोऽनेकरूपरसादिषर्मकणथिव्याद्यपि नके स्या- 
दित्यः । अय दैः शोकामाबात्मकः, शोकश्च हपौभावात्मक इत्यय- 
मनयेोरविरोधः; तत्र तौ चेदेकन्र युगपत्‌ स्याताम्‌, ततः चओोकस्य मावः, 
तदभावात्मकस्य हपैस्व भवाच्चामावः; तथा दर्स्यापि मावः, दर्पामाव्रा- 
त्मकस्व शोकस्य मावाचामावः; न चेकतरकरयेकदा भवाभावी संभवतः ; 
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अतसतयारीढरशाद्विरोधात्‌ तदाश्रयभूतमावभेदोऽवसीयते ; एवं जननादिम्यो- 
ऽपीति चेत्‌; तदसत्‌ ; एवं हि परसरमावात्मकत्वाद्धमौवेव मावरूपौ न 
सतः; कुतस्तयोषिरोधाद्वावभेदावगतिः? तथा खपुष्पादिषु दर्षशोकथोरभावा- 


९.52-19. दुन्योन्यामावात्मकयोस्तवोः भरसङ्कः । तदेतत्सर्वमाह-अयेति । अथ 





वध्यवातकभावोऽनयोधिरोष इत्युच्यते, तदपि न; यतो जातो घातको 
वध्य हन्ति, न च मिन्नाधिकरणे इत्यतो भूत्वैव वध्येन चैकाधिकरणे 
वध्ये घातकं हन्यात्‌। ततश्रेकाधिकरणयोरेव वध्यघात्कमावात्‌ न ततोऽ- 
धिकरणमेदावगतिः । अथापिं खात्‌, तयथाप्यकाधिकरणत्वदशनान्नाधिकरण- 
मेदानुमानमव्यभिचारम्‌, एकाधिकरणयोरपि वध्यधातकयो्द्चनादिलयाद- 
अथेति । न विद्यते व्यभिचारोऽखेतिं विग्रहः । अथ भावामावरूपौ 
धर्मो विरोधिनो ; वथा - निंत्यत्वानित्यत्वे . मूपत्वामूरतैत्वे च; तयेरेक- 
धमेत्वासेमवाद्रमिभेदोऽवतीयत्‌ इत्युच्यत, तदपि न; न हि यो षम 
यत्र वतेते स ॒तमवश्यं व्याप्ति; न हि रथा रथयोगा वा नमो 
व्यापुवन्ति एथिव्यादींश्र, रथानामवच्छि्नत्वात्‌ अवच्छिन्नरथाश्रयत्वेन 
तस्सयोगानामप्यवच्छिन्नत्वात्‌ । यथा रयादयत्तत्तंयोगाश्चैवभन्येऽपि येऽव- 
च्छिन्नाः । ये च नि्यानिदत्वादयो धमः, ते नानवच्छिन्नाः । ` अत 
पवानन्तत्माख्यमयेमाश्रयन्तोऽपि न तं व्यामुबन्ति । ततश्च तेषां 
नित्यतवात्मकमावतद्मावौ न विरुध्येते । अतो न मावामावयोरिरोषात्‌ 
तद्धर्मिणो भेदाव्रगतिरिति । तत्सतैमाह-- अयेति । ननु सयोगदेरव्या- 
पित्वादेकन व्योन्नि मावामावौ युती ; निलत्वं त्वात्मनो व्यापि ; ततश्च 
तद्भावस्यानि्यत्वस्य तदेकाश्रयत्वातमवादासनो मित्नं॑क्षि्यादयाभयः 
भतीयत एव । अत्र बूमः -- सदेवं वदयनित्यत्वै नाम॒ धभस्तचतोऽस्ति ; 
भूयाम तु तत्‌ क्ित्यदिदूपेणात्मानि कलितम्‌ । न च मायायां 
विरोधोऽस्ति ; न छकख चन्द्रमसो दित्वे विरुध्यत इति मावः । 


मतान्तरमाशङ्कयति - यस्त्विति । व्यतिरेकमाह--एकत्व इति । 
भववस्यामाह--तया चेति । अन्ययेति ; यदि तरात्‌ तैलमेव स्यात्‌ , 
न दषि, यदि चेकस्मिनु नश्यतीतरन्न नश्येत्‌ देव्यः । अन्न परवचनं 
पठति--तद्विति । सवं सरवनोप्रयुबयेतेति; स्यं पयस्तिलादि सथतरैव 
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तैखदध्यादिषु देतुतवेनोपयुज्वते्यथः । एवभाशङ्कय दूषयति तस्यापीति । ए, %9-7 
यदि का्यनानात्वं व्यवस्था, तया तिखानां पयसश्च भेदे भरतिनानातिः 
तदेवमवेोत्तरमित्यन्वयः १ ननु शीराद्‌ दभो जन्म नान्यत इतीयं व्यवस्थोक्ता' 
न का्नानात्वमात्रम्‌ ; अतः केऽयमनुक्तोपालम्भः? सत्यमुक्तम्‌ ; कतु 
तिरूपयसोरन्यत्वे सतीयं व्यवस्था, व्यवस्थया च॒ तयोरन्यत्रति डिरितीत- 
रेतराश्रवग्रस्तत्वादयुक्ता । अते व्यवस्थां वदता कायेनानात्वमेव वाच्थ- 
मित्यमिपरलेदमुक्तमित्यदोपः । अथ पूर्ोक्तामेव व्यवस्थामाह तत्रोच्यते - 
अयेति । व्यवस्था हि मावानामन्यत्वसाघनम्‌ । सिदध च साधनं भवति, 
नासिद्धम्‌ । तद्यदि पयसो दो जन्म नान्यत इति व्यवस्थाया रक्षणं 
स्यात्‌, ततो यदन्यत्वं साध्यत्वनासिद्ध तत्‌ साघनमूताया व्यवस्याचा 
छक्षणमनुभविशेत्‌ 1 न च तथुक्तम्‌ , साध्यत्वेनासिडस्यान्यत्वस्वानुभवेशे 
तस्या व्यवस्थाया एवासिद्धिभसङ्खात्‌ । ततश्चेतेतरा्रयः स्यादिति 
भावः । तस्मात्‌ दधिजननशक्तेस्तदमावश्र ग्यवस्था । ततत्तिल- 
पयसेोैदो गम्यते । न द्येक विषये दधिन्येकस्य पवतः शक्त्य 
शक्ती युज्येते । अतः पयतः शाक्तिः, ति्ानामशक्तिरेति तयो- 
भैदसिद्धिरिते वाच्यमित्याह-- तस्मादिति ; यस्मातपू्वोक्ता व्यवस्था दुधठा, 
तस्मादियं वच्येत्यथैः । सिद्धान्ती वाह--स चेति । अये च हेंतु- 
रनन्तसमेव “अतो नैकस्य मावामावविरोषः' इ्य्ास्माभिरगिरस्तः । अतो 
नेदमपि व्यवरथालक्षणमितिं भावः । पूर्वोक्तमेव भवामावयरेकत्राविरोर्ं 
ढृष्टान्तेन द्रढयति -- यथेति । चथा दीषेकासा देवद्ताद्थः परिमितकषालै- 
बीस्ययौवनादिभिः सवध्यमानास्तत्काञे तद्धमोणः पश्चादतद्धमोणो मवन्ति 
न ` विरोचस्थानस्वं भजन्ते, तथा परिमितदेसैः रथतत्संयोगादिभिरिव विपुल- 
देशाः प्रयिग्यादयः, अनन्ताश्रात्मादयोऽनित्यत्वादिमिः संवध्यमाना न 
विरोषपदभाज इत्यथैः । अत्राशङ्खयति-- कथमिति । धमेस्य धक्रिणोऽ- 
वर्यतिरेकात्तस्याप्यनन्तत्वमुचितमिति मावः । अत एवान्यतिरेकपक्षानभ्युप- 
गमेन तावदुत्तरमाह-- व्यतिरेके इति 1 यथनन्तादव्यतिरिक्तो धमः स्यात्‌, 
सोऽपि तद्वदेवानन्तः स्यात्‌ । व्यतिरेके त॒ तस्य मिथ्यात्वे वा अनन्त- 
स्यप्यन्तवद्धमीते माबना नासतीयथः । अब्यतिरेकपषेऽपि सा नास्तीव्या-- 
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, 68-16. अन्यतिरेकेऽप्ीति । दीधेकाठदग्यतिच्कि पर्मास्तद्रदेव दीरधकारा 


न, पुनर्भितकाला मवन्ति ; अतस्तथेवानन्तस्याप्वन्तवान्‌ धम मवि- ` 
४१ 
प्यतीदययंः 1 


यस्तु क्षणिकवादी दीधेकाङ्मर्थं॑न प्रतिजानाति तं भ्रति दष्टान्ता- 
पिंडधो तेन दृष्टान्तेन नैकंन भावाभावयोः समावेशः सिष्यतीत्याशङ्कय 
ते प्रत्येक भावामावयोः समावेशे दशीयितुं॒पर्वोक्तमेव शछाकारषं॑पुन- 
योजयति यत्त्विति । तद्िदृणोति--एक इति । एको वहिक्षणः 
चिदेव तृणतण्डुलादि दहति पचति च, न नल्ादि; तथा च तृणादीन्‌ 
भरति दाहकः पाचकश्र;, जसादिषु न तथा, नच भिद्यते; तस्मा- 
देकन्नापि शक्लशक्त्यादिऊक्षणमावामावधरमद्च॑नान्न ततो मावमेदावगति- 
रिययेः । अस्मिन्‌ पक्षे कचित्‌ दाहपाकयोमीवः कविदमाव इत्ययं 
विभागो व्याख्येयः । ननु िश्यभेदादत्राविरोषो युक्तः; शक्यशक्ती 
त्वेकविषयेणेकस्य विरुद्धे इत्याशङ्य तदेव कार्थ पुनरन्यथा 
योजयति- तथेति । एकोऽपि बहिक्षण ` एकस्मिन्नेव दादे पाक्ये च 
फचित्‌ दाहं पाकं च करोति; तेन दाहकः पाचकश्च; ततोऽन्यन्न 
करोतीव्यदाहकोंऽपाचकश्ेति “न च भियते' इत्यनुवर्तते । अयमेव च 
दाहपाकविमागो योज्यः । एवं क्षणवादिनमेव भरति साशङमेकतर समा- 
वेशं दशयितमुदाहरणान्तरमाह-- तयेति । बौद्धा अभिमन्यन्ते बीजमशक्त 
चेत्‌ ित्यादिसंयोगेऽपि नाङ्करं जनयेत्‌ पिकतावत्‌; शक्तं चेन्न क्िया- 
यदेत; कषितयायादितविशेष जनयतीति चेत्‌, न ताईं खतः चक्तम्‌; 
अशक्तं चाितविरेषमपि न भनयति, दृ्टवीनवत्‌ । अपि च के 
सति भावादपति + वीनि सत्यप्यमावात्‌ स हेतुः सयात्‌, न बीनम्‌ । 
न च स॒ मिलनोऽपिननो मिननामिनो वा संभवति । तस्मातसदशक्षणपर- 
4 षतिबीजादिक्षणाः भत्येकं शक्ता अप्येकमेवाङ्करं कुर्वन्ति, न 
मरतिलमनकान्‌ । ननु छत्तत्य करणामावात्‌ यदेकेन ` छृतं तस्यान्येन 
करणं न स्यात ; स्यादेवं यदि क्रमः स्यात्‌; सह क्रियायां तु छत 
इत्येष नास्ति । यस्यापि सामग्री जनिका तस्यापि सा एकभेवाङ्कर 
जनयति, नाङकुरान्तराणि, । तथाच सद्ेकस्यापि जनकत्वमजनकल्वं `च 
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न॒ च भिद्यते, इत्यत्नाप्यनुवतेते । इतिरुदाहरणसमाप्त । जनकत्व- ए. 58-91. 


मजनकत्वमिति ; जननशक्तिरशक्तिश्रेयथंः । नन्वेकनेैकस्व शक्त्यशक्ती 
विरुध्यमाने तिङपयसो्भेदं गमयत इत्युक्तम्‌ । तत्रैव व्यभिचारो वाच्यः । 
न चह तथा; तथहि- बीजानामेकत्रैवङकुर दाक्तिः; नच तत्राशक्तिः, 
अपि सन्यत्र ; अतो वेषम्यान्न बीनादिभ्वाभिचार इत्याशङ्धयति- अथेति । 
अन्यत्राशृक्तिस्त॒ भिन्नविषयत्वादेवाविरुडेति मावः । सिद्धान्ती पु बाक्‌- 
छेन साम्यमाह - अन्यमिति । मवत्वेकत्रैव शाक्तिः; तथाप्यतीतमप्येक- 
मनागतं च; अतश्रैकतैव शाक्तिरेकत्ैव।शाक्तेरिति शाक्त्यश्चक्त्योः समान- 
विंषयत्वात्साम्यमेवेद्यर्थः । अथ काग म्यल्वाच्छक्तेरनन्तरोत्पन्न एवाद्र 
तेषां सक्तिः, नातीतानागतयोरितिं न च तत्रैवाच्क्तिः, तिकपयसोस्स्वेक- 
त्रैव दधि शक्तिरशक्तिश्च; ततश्च वैपम्याद्रीजादिभिने व्यभिचार इति 
पुनराशङ्कयति - अथेति । तत्रोत्तरमाह -- भमेदेऽपीति । एतदुक्तं मवति-- 


-यत्तावहधि पयसो जातं तदमेदात्‌ तिङेभ्योऽपि जातमेव; अतश्च यथा 


पयसस्तत्र शक्तिरेव नाशक्तिरिति न शक्त्यशक्त्योर्विरोधः, तथा तिलाना. 
मपि; अतो न ततस्तयोर्भदावगतिः । अथ च दुप्रि चेत्िानां शक्तिः 
दध्यन्तरमपि जनयेत्‌; न च तथा; अतोऽश्चक्तिरप्यस्तीति शक्त्यशक्त्यो- 
विरोध इत्युच्यते, तन्न; पयोन एव हि दति तिलानां शाक्तिने दध्वन्तर, 
यीजादीनामिवातीवानागतयोः; तश्र यत्र॒ राक्तिस्तत्राशचक्तिरेव नास्ति; 
कया विरोधः स्यात्‌ या त्वन्यत्राशक्तिः, सा विभिन्नविषयत्वादविरोधि- 
नीति न शक्यदचक्लयोर्विरोष इति । एकत्र चेच्छक्तिरन्यत्रापि वुस्यजातीये 
स्यात्‌; त्तदपि तित जनयेवुरेति चेत्‌ तज्नाह-- न हीति । 


मतान्तरमाराक्कयति - अयति । विनि्योगभेदमाह-- दनि हीति । 
तदूषयति- तदपीति । अनैकन्तिकत्वमाह-- एकःवेऽपति । तदेव 
भरपच्यति- तदेवेति । एकमपि वस्तु सहकारिसहित कार्ये विनियुज्यते 
न॒केवर्म्‌; अतश्चैकत्रापि विनिवोगाविनियोगसच्ेनानेकान्तिकत्वात्‌ न 
बस्तुभेदावगतिदेतुत्वमित्य्थः । अय सहकारिसनिधानोपापिमेदात्‌ भिन्नमेव 
वस्तु केवङात्‌ ; अतो ननिकान्तिकस्वमिलाशङ्कयति--अयेति । सिद्धान्ती 
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९.९4-९, त्वाह--ओपाषिक इति । चदि सहकारितंनिधानोपाषिभेदाद्ेदः, ओपाधिक- 
स्ताहिं ; यश्रीपाधिकः स प्रतीयते परम्‌ , न वस्तु सस्पशति, विम्नप्रति- 
षिम्बयोरिव ; अतोऽपरमाभेः; अपरमार्यश्र मावानां भेदोऽस्मभिरभ्युपेयते । 
अतोऽस्मत्पक्षमेवाध्रितोऽसीति भावः । क्षणिकदादिनस्तु केवलात्‌ पयः- 
क्षणात्‌ सहकारिसहितः पयः्षणोऽत्यन्तमिक्नः; तथा सिकतापीति सापि 
दिं विनियुज्येत । भथादृष्टशक्तित्वात्‌ सिकता दपि न विनियुज्यते, 
ततों नवोऽपिं परयशक्षणः पूवेमसच्चान्न टदष्टशक्तिरिति न विनियुज्येत । 
न चेकृजतिमुखेन स इष्टशक्तिरिति वाच्यम्‌, जतेस्तैरनम्युपगमादिति 
भावः । अथानादिवासनाकरपितिकजातिंमुखन दष्टशक्तेः पयःक्षणात्‌ नव- 
स्याभदापस्मिन्‌ इटशक्तावयमपि इष्टशक्तिरित्यस्य विनियोगसिः, न 
सिकताया विनातीयक्षणाया इत्युच्यते, ततः परस्याप्यमेदव्रादिनोऽविद्या- 
कलपिताद्धेदात्‌ पयःसिकतर्यो्िनियोगाविनियोगौ सेस्स्वत॒ इति विनियोगा- 
विनियोगज्यस्थया भावभेदकट्पना व्यथैवेति भावः । एवे मेदामेदवादिनं . 
भरत्याह - योऽपीति । यया भेदाभेदौ विरुदो धमौवेकत्र भवतः, तथा 
जनकत्वायपीति न ततस्तिकपयसोभ॑दतिद्िरित्यथेः । जनकत्वाननकत्वा- 
भ्यामित्युपरक्षणम्‌ ; शक्त्यशक्त्यादयोऽपि सर्वे द्रष्टव्याः । 


इदानी सवे पूवोक्तमयेमुपनीन्य खपक्षमुपसंदरति- तदिति ; तस्मा- 


दित्यथंः सहः; क्षम इत्यभेः। छोका्थं विदगोति- एकत्रेतिं । (अर्भ. 
क्रयाछते भेदे" इत्यत मारम्भ॒याबुक्त तत्सम ‹ एवम्‌ ' इत्यु प- 
जीवितम्‌ । तदेव “एकत्र ' इयादिना ‹ समवात्‌ ` इलन्तेन सुखरमरणा- 
यानुकीतितम्‌ । ‹ व्यवस्थायाश्च ` यत्च । अनेकान्तिकत्वात्‌ , अतिद्धलाद्ा 
इत्यनुवरतनीयम्‌ । इममेव सखपततं श्रलया वरढयत्ि- तदेतदिति । शति 
विदणोति-पतदिति । «.यद्धूतम्‌ ” इत्यत्र “यदेकोऽपिः इलनवतैते । 
“अतो ज्यायान्‌ " इत्याशङ्कितित्तर योजयितुमाश् तावदाह परवति 
-“सदस्त-- ” इत्यादो पूवेसिन्‌ ऋगूदधये निदिष्टानां विरुढत्वनाभिमताना 
घमेकयिव्यवहाराणमेकरोऽपि सन्‌. कयमाश्रय इत्यथैः । तत्रैकस्य सहस्त- 


दीपलमदषत्वाद्धरुडम्‌ । सवेभूमिव्यापिनस्तु दशाङ्गरृत्वमन्यास्यम्‌ । 
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अकरोत्तरमाह--अत इति । अतः इतीदमा संनिहितमुच्यते । तच्च 12. 55-5. 


प्रयक्षतः, शब्दतो वा । तत्र प्रदक्षमाश्रिय “अतः भरव्यक्षामिमतात्‌ ' 
इत्युक्तम्‌ । शाव्दमा्रिल्य च ' पुरुप एवेदमिति सवशब्दनिदिष्टात्‌ , 
उतामृतत्वस्येत्यनेन वा निर्दिष्टात्‌ इत्युक्तमिति विवेक्तव्यम्‌ । कथमनेन 
देवादिभपचस्य निर्देशः १ उच्यते- मत्यैस्य देवदरमृतत्वरयेशान इत्यथत्‌ 
देवादिप्रपथस्य निर्देशः । भरतीकिरदेशो वायम्‌“ यदद्नेनातिरोदनि ” 
इत्यनेन देवाद्िपरपशस्य निर्दैशः; यद्धि यस्यादनीयं तत्तस्वान्नम्‌ ; 
देवानां चामृताद्यक्षमिति । ततश्च यदन्नेनातिरोहति भ्रादुभेवति च तस्व 
चेशान इति देवादि भपचनिर्दशः । भेदेनेति ; इत्य॑भूतरक्षणे तृतीया ; 
इत्यं मूतादित्वर्थः । सर्यं॒वचेदे भरपादित्यस्य विशेषणम्‌ । इडतर्‌ इति ; 
सर्बयातिश्चयितोऽनन्त इति यावत्‌ । अनेन उयायानिति ““ द्धस्य च " 
इत्यनेन उयादेश इति दयति । तदेवमनन्तेऽसिमन्नेकसिमन्चपि पुरुषे 
परिच्छिननानां विरुद्धानामपि नित्यानित्यत्वादीनां समवेशो न न युज्यते । 
अतोऽनन्ततो मावभेदावगतिरित्वभिभरायेणाह- तेनेति । एतदेवानन्ततव 
तिः प्रकारान्तरेण दशेयतीत्याह- तदेवेति । तां व्याचष्टे--छत्लो- 
ऽपीति 1 विश्वा इति; “ शेश्छन्दति बहुलम्‌" इति ेर्लीपः । पादः 
चतुथ मागः; कनीयान्‌ अल्प इत्यथैः । माग इवेति; निर्मागस्य 
त्वतो भागामावादवच्छि्मपथोपाधिकरिपितः स इति दशेविुमिवशब्दः 1 
कथ्‌ प्रपशावच्छिननस्य भागस्यास्पत्यै॒पुरूपस्य च ज्यायस्त्वमित्यपेक्षाया- 
सत्तरमृक्पादे योजयति-तथा हीति । पादा भागाः; तयः पादा अस्येति 
विग्रहः; खपमन्यपदार्थैः । तित्वेन च पादानामेकस्मात्‌ पाददविपुल्यतो- 
ऽनन्तत्वमभिमेतम्‌ । भयवा अमृतत्वमविनाशितम्‌; तच्ाजत्वादिधर्मोप- 
रक्षणार्थम्‌ । अजस्थैव हि तत्‌, न जन्मबतः । तद्यमथः--अपरि- 
मितम्‌ , अत ॒एवानन्तम्‌ , मरणादयो मूतधमोः व्य मपशस्य तेन 
य्यम्‌ , अस्य पुरुषस्य रूपं॒दिविं भयोतावस्थायां विशदधचेतन्याव- 
स्थायं भ्रमोदावस्थायां नित्यनिरतिशयानन्दावस्थायां सूर्यमण्डले वा खगे- 
स्थाने वा वर्त इति । पएतदुक्तं मवति- भपभस्यावच्छिन्नत्वात्‌ सप्रप्च 
बरहमरूपमद्पम्‌ , अप्रपं स्वपरिमितम ; अतोऽस्य विरुढाविरुदधधमेकाय- 
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व्यवहाराश्रयत्वमुचितमिति । नन्वनन्तं सर्वत्र वर्ते ; तयं सूर्यमण्डकते 


६. 5-13 स्थाने वेत्युक्तमित्याशङ्कयाह- तत्न हीति । तददणोति--तद्धीति । ` 


उपलन्धिः उपासनाज्ञानमभिपरेतम्‌ । 


' एकस्यैव ' इत्यादिश्कोकमन्यथा व्याचष्टे अप्र इति । कल्पः 
अर्यः । घटनाकावभेदात्‌ पूर्वोक्तया वा व्यवस्थया कल्पितेऽपि त्वया 
कारणयोस्तिरुपयसाभेदे, त्वां पृच्छामः- तिरकायात्‌ पैङात्‌ कार्यान्तरं 
द्धि किमिति पयसो मवति? द्ाभ्यां संभरूयैकमेव का किमिति न 
क्रियते अथापि तिरुपयपी पृथक्‌ कायै कुरुतः, तथाप्येकजातीयं 
न कुरुतः तदा च कायोन्तरशब्दो भिन्नजातीये द्रष्टव्यः । किमिति 
चोमयमुमाम्यां न क्रियते £ साऽय संकरः । पयकस्तैं तिकतम्बो दधीति 
विपरीता बा व्यवस्था कि न स्यात्‌ ? प्रयतः सकाशात्‌ तिरतिकतयो- 
दाविशेषेऽपि किमिति वा त्लिम्यरोलम्‌ , न सिकताभ्यः१ इति । किंच 
दृषटत्वादुपि भिन्नानामेककायत्वमेकजातीयकायत्वं॑वा॒ युक्तम्‌ ; दं दि 
चश्वरादीनामेककायेत्वम्‌ , एकजातीयशरादिकायैत्वं च रशारशद्गादीनाम्‌ । 
तिलपयसोर्भदेऽपि किमिति तिङेम्यसतैरम्‌, पयसो दपि, न तु विपर्ययः! 
इति विपरीतव्यवस्थाविषरणमात्रम्‌ । जय मतम्‌--अचिन्त्येम्यो भाव- 
सामथय॑म्यः कायभद्ः कावैव्यवस्था ; सत्वां च तस्वां न विप्यः 
तत्स्यतीति ; ततो वसमेकस्यैव सोऽस्तु तागण्यातिशयः, यदेकस्मादप्यनेकं 
व्यवस्ितमविपरीते च कायै मवतीति; एककारणमातरैण एकस्य वा 


सामथ्योतिशयमात्रेण का्यभदादिसिद्धरममागिका मावानां गुवीं मेद 
करपनेत्य्ैः 


| ( अचिन्त्यम्थ इत्यस्य विबरणम्‌--अचिन्त्यानीति । 
कसाद्वन्ति, कथ भवन्ति ' इत्येवमुपपत्तितभ्निनतयितु न शक्यन्ते, कं 
तु शृवदशेनैसससामरथ्ानां व्यवस्यो्ीयते । काय तु तिरुपयसोरभिन्न 
्यवत्यितमविपरीतं च दृश्यते । गतस्तथैव तानि व्यवस्थितानीति मावः । 
एतचाविद्ालिकां रकिमभिमित्योक्तम्‌ । न तच्वतो भिन्ना अभिन्ना भिना 
मन्ना वा शक्िरस्ति । 


. प्कम्मादप्वनकं कार्य खटपू ; यथा बहेदोहपाफावित्युक्तम्‌ ; तत्र 
द्यति स्यादिति. । तत्परदरति- तत्रेति । शक्तीनां भेदेऽपि 
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वहेरेकत्वादिति मावः । नन्वेकस्मादपि वहेः का्मेदः शक्तिमेदनिबन्धनः; ` 
न चाभेदवादिनां शक्तिभदोऽस्ि । नैवम्‌ ; अस्माकमपि मायात्मक- 
श्किभेदस्यष्ठत्वादित्यदोषः । अथ सत्यपि वहौ मन्त्ादुपहतायां शक्ती 
कायीदशेनाच्छक्तीनामेव कारकत्वमभिप्रेतम्‌ ; ताश्च भिन्नाः; तेन कारण- 
भेदादेव तन कायेमेद्‌ इत्याशङ्कयति--अयेति । अत्रोच्यते--यथेति । २.56-1. 
पमिति; अत्र “अभिन्नम्‌ ' इत्यनुवतते । छोकार्य विडणोति- कस्येति । 
एकस्य वहेरनेकदाहादिकायेसवन्धविरोधात्‌ शक्तिमेदः करप्यत इत्यथः । 
शेपं सुगमम्‌ । किंच एकरमाद्वहरनेकाः शक्तयश्रदव्यतिरिक्ताः, ततो वहि- 
रेकोऽनेकश्रेष्टव्यः । तत्र॒ वहेरेकत्वं तद्धतेनैवानेकत्वेन चेन्न विरुध्यते, 
नतरां का्येगतेन । अतश्रैकस्मादपि कायोनेकत्वसमवात्‌ न कायीनेकत्वेन 
कारणमेदसिद्धिरित्यभेप्रायेण सोपहासमाह-- अपि चेति । अथेकस्मादह- 
व्यतिरिक्ताः शक्तयः, कथं तस्य॒ तदाश्रयत्वमिति वाच्यम्‌ । तेन सह 
तासां संश्ेषस्तदाश्रयत्वमिति चेत्‌; सत फ तादात्म्यलक्षणः उत 
सैरन्तयंम्‌ न तावत्तादात्म्यलक्षणः, भिन्नानां तदयोगात्‌ । तादात्म्य हि 
तयेरिकत्वमेव स्यात्‌ , न भेदः । नैरन्तर्ये च संश्प आशभयत्वे, दाह- 
दाक्तिकवहितनिशृष्टस्य कष्टस्यापि तत्ैरन्तयेमस्तीति तदाश्रयत्वप्रसङ्गः । 
न॒हि यदूव्यस्य सेनिरृषटं तत्तच्छक्तेरसंनिकृषटं भवति ; न दि चक्षद्र्॑यस्य 
तेनिङृष्ठं तदरूपस्यासनिरृष्टं मवति; अन्यथ रूपोपलन्िरव न स्यात्‌ । 
एवं च विभूनां सर्वैः शक्तिमद्विर्थैः संनिकपात्‌ सवशक्तित्वमसङ्गः । 
तस्मात्‌ शक्तीनां $चिदुपकारं छुवतो बहेरनेकशक्त्याध्यत्वं वाच्यम्‌ । 
त॒ च शक्तीनां मदात्‌ प्रतिशक्ति भिन्नः । तदेवमेकस्माद्ययनेकोपकार- 
तिदिः, तयानेककायैसिद्धिरपि स्यादिति न कार्यभेदात्‌ कारणमेदिद्धि- 
रिति । तदेतत्सवेमाद--जथेति । | 


दारी प्रकरणार्थं सकङ्य्योक्त्वा मतान्तरमवतारवति दूबयितुमृ-- 
एवमिति । यदेव ॒काभदादिविपक्षग्यादृत्तिमुखेन बौदधानामनुमानमुक्तं 
तदेवान्येपामन्यथानुपपद्यमनमर्यापत्तिरिति मल्वोक्तम- अथापत्या वेति । 
अन्योन्यामावो हि भेदः; न च तोऽ्षगोचरः, मावभातरग्रहणयोग्यत्वा- 
दिन्द्रियाणाम्‌ । न च लिङ्गगम्वः प्रमाणान्तरागोचरे सबन्धिन्यमे 
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ठिङ्गिनि, तेन सह कस्यविलिङ्गस्याटृष्टसंगतित्वात्‌ । अथापतिरापि पयसो 
दनो जन्म॒ नान्यत इति व्यवस्थाहेवुका ; सा चेतरेतराश्रयल्वदोपग्रस्तता- 
च्रानयोन्यामावदूपे भदे प्रमाणम्‌ । तस्मात्‌. मावोपरम्भहैतुम्यश्चक्षरादिभ्वः 
प्रमाणान्तरं प्रमाणानुत्पादरक्षणे, विंधायकाट्वा भावज्ञानात्‌, भमाणान्तरं 
ग्यवच्छेद्‌कलवेन ‹ नास्ति" इति ज्ञानमन्योन्यामावायाश्रयितम्यम्‌ ; तव्‌- 
धीना हि माथानामन्योन्यमपकणितेति ये मन्यन्ते तान्‌ प्रत्युच्यते 
अन्योन्येति । प्रमान्तरेति; भमाशब्दः करणसाधनो मावसाघनो वा ; 
तयाच दशितम्‌ सदुपलम्महेतुभ्यः ` इस्यादिना; विपयपरतिपेध्वोर्भदा- 
हिना “मस्मिन्‌ भूनठे नेद धटादि  ' नावं धटः पटः' इति चोभयविधा 
निपेषषीर्म मवतीतयथेः । नन्वन्योन्यामावों मेद इति परेणोक्तम ; स च 
तादात्म्यामावो नाधाराधेयामावः; तत्र॒“ नायमयम्‌' इतिमात्रे वाच्यम्‌ + 
न ‹ नासिंन्निदम्‌' इति 1 सतम्‌; न व्यथम्‌ ; दछान्तार्थ दहि तत्‌ । 
छक व्याचष्टे नेति 1 खछशब्दः परक्िद्धियोतनार्थः। कुत इल्याद-- 
नानपेक्षितेति । न हि यत्र यो निपिध्यते तावनपेक््य ‹नेदमिदहः 
° नायमयम्‌ ` इतिं निपधो मवति ; मवन्‌ वा 'न ` इयेतावन्मात्रं स्यात्‌; 
ततश्रागरह्यमाणविशेषतात्‌ सवंदयून्यतामापाद्यति; न भावविशषयोरन्योन्या- 
मावरूपे भेदमिति ‹ अपि चानपेक्षितविषयनिपेध्यभ्यवच्छेदे शट्यता 
ममागायेः' इल्रोक्तम्‌ । एतच परेषामपि संमतमिति गृहीता इत्यादिना 
दशितम्‌ । तदेवं विषयनिपेथ्यप्रतीतो सिद्धायां यदि सा तयोरनवगत- 
भेदयोवेसतुमत्रत्वेन स्यात्‌, तदा “इदं निपेध्यम्‌ , विषयस्त्वयम्‌' इति 
विभागामावाननिषेष एव न स्यात्‌ । वस्तुमान ह्यनवगतमेदं यदि विषयः, 
निषेश्य न स्वात्‌ । जय निष्यः, ततो विपो न स्यात्‌ । विषयाभावे 
| । घटो नास्ति" इति बषटस्यायन्तिको निपेषः स्यात्‌ , नान्यत्र सिडस्य 
दृशविषे; न कचितिद्धस्यायन्तिको निपेधो युज्यते; न चालन्तम- 
तिस्य, अभरसक्तेः ; एतच्च ‹ अन्यथा दैवनिपिद्ध कः परतियेधोऽनाप्त 
छप श्लादिनोकतम्‌। व्यवच्छेदावाधिः व्यवच्छिद्यते सस्मिमिति विपयो- 
५ | सय न वस्तुमात्रस्य विषयनिपेध्यत्वे, कितु वस्तुवि्ेपयेदिव 
ययाः कया्रिदित्युच्यते; ततः सवस्य सर्वत्र निषेधः स्यात्‌ , विदेषा,. 
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नवधारणात्‌ । तस्मात्‌. भिन्नसरभावेन विशिष्टौ च विषयनिषेध्यौ प्रतिपद्य 
परेण निषेधः प्रतिपत्तन्यः; एवं हि स संभवेत्‌ ; अन्यथा विषयनिषे- 
ध्यये्विभागाप्रतिपत्तौ न संभवेत्‌ । विशिषटयोश्च तयोः प्रतीतौ किदेव 
निषिध्यत इति नियमः स्यात्‌. । अन्यथा सवे: सवेत्र निषिष्येतेत्युक्तम्‌ । 
किच प्रतियोगी निपेध्यः; न चानवगतमेदः स भवति; अन्यथा खस्य 
सयं स स्यात्‌ । यद्वा अनवगतभेदः सामान्यमात्रेणावगतः प्रतियोगी 
मवति । ततः स्थाणावविशेषेण भ्रतीते पुरुपोऽप्यृध्वैतास।मान्येन प्रतीतः 
प्रतियोगी स्यात्‌ ; अतस्तस्याभावपरतीतिः स्यात्‌ । न चैवम्‌ । अतश्र 
मिन्नौ निपेध्यविशेपौ वुद्धौ लीरयामावः प्रतिपत्तव्य इति सिद्धम्‌ । 
तथाच रोेऽपि तत्मतीतिस्तयैव प्रलयात्मथुपलृकष्यते । तथाच सति 
विषयनिषध्ययोरभदज्ञाने सत्यमावप्रतीतिः, -तस्वां च सयां तयोरन्योन्या- 
मावात्मकभेदभतीतिरितीतरेतराथयत्ये स्यादित्यथेः । 


इदे नीमितरेतराश्रयत्वमुच्छोकमाह- अपिचेति । नानुपरव्धिमात्रात्‌ ए, 87-20 
वसस्व मावज्ञानम्‌ , मुपृपतेऽपि प्रसङ्गात्‌ ; फितु उपरुव्धिसाधनसाकल्ये सत्यनुप- 
छन्ध्या । न हि सुपृुपेऽनुपलन्धिलक्षणः खड्पावेशेषः कश्िदास्ति, यस्य 
सामध्योतिञ्चयात्‌ चक्षरादिरिव रूपादेरभावस्य बोधकः ; कंतु भ्रमाण- 
सामग्रीवैकस्यन तत्रानुपलड्षिः । अवेकच्ये तु प्रमेचामावमन्तरेण तदसंभवा- 
न्नान्तरीयकलवेन सा वसत्वमवि गमयति । एवं च धूमादिवत्‌ ज्ञाता सा 
गमिकषेत्यापन्म्‌ । सा च दिविधष्टा -प्रतियेग्युपऊुव्धिरूपेणात्मनोऽपरि- 
णामो वा,. ततोऽन्यस्य वा विषयस्य ज्ञानम्‌ ; तदुक्तम्‌-““ सात्मनोऽ- 
परिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि इति । तत्र यद्यन्यवस्तज्ञानमनुष- 
छविः ततो नामिद्धे वस्तुभेदे सा सिध्यति । अतस्तञ्ज्ञानाय वस्तुथेदो 
ज्ञातव्यः । न च वाच्यम्‌-निपेध्यज्ञानादन्यत्‌ ज्ञानमनुपरुन्धिः; अतो ` 
ज्ञानमेदोऽत्र गम्यते; न वस्तुभेदः; तत्कथमुच्यते ‹ नांतिद्धे वस्तुभेद" 
इति १ । यतो जञेयानुमेवं तज्ज्ञानम्‌ , अतो भेदोऽपि तस्य ज्ञेयभेदानु- 
मेय इलर्थः । ज्ञेयवस्तुभेदो विन्नातव्यः ; ततस्तु मेद विनान्यत्ातिदडे- 
भदे उतिऽनुपलबन्धिज्ञानम्‌ , तस्यां च स्तातायामन्योन्यामावात्मकभेदज्ञान- 
मितीतेतराभ्रयलवं स्यात्‌ । अथात्मनोऽपरिणामोनुपरन्िः, सापि नात्मनः 
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सवेविन्नानद्रयतारूपा स्तिमितावस्था, सवौपरतिपत्तौ कस्यचिन्नियतस्य 
पटादेरभावात्‌ । तस्मात्‌ षटादिम्यो भिन्ने पटादौ ज्ञानपरिणामे सत्येव 
तद्विने षटादौ ज्ञानापरिणामोऽभावन्ञानहेतुरिति वाच्यम्‌ ; न चेषोऽनुप- 
लव्धर्विश्चेषो वटपययोर्भद्तानात्‌ पराक्‌ सिध्यति । ततश्च पूयैवदितरेतरा- 
श्रयत्वम्‌ । 


ननु मरक्षेणेव भेदो गृहते; तथादि - निर्विकटपकभरयक्षस्य 
सामान्यमातरविषयतामपाकुवैता वार्तिकछता “ तदयुक्तम्‌ ” इत्याद्युक्तम्‌ । 
ननु ^“ वस्लसंकरतिद्धिश्च तत्म्रामाण्यमुपाश्रिता " इयपि तेनोक्तम्‌; बाढम्‌; 
सयोगसमवायात्मकासंकरामिभ्रायं॑तु॒तत्‌--इति ये त्वाहुः, ते प्रागेव ` 
' ाहुविषातु प्रयक्षम्‌ ' इव्यत्र निरस्ताः । 


येऽपि काणादा एवमाहुः --भूतरूदिवस्तुग्रहणप्रतियो गिस्मरणदूपयेति- | 
कतेव्यतयाऽनुगृदीतादक्षात्‌ सेगुकतविशे पणसंनिकर्षेण कव्धं॑ जन्म वेन तत्‌ ^ 
भवयतन्तरममावगराहकम्‌ । न च वाच्यम्‌--क्षजं तचेदधिमथन्ञानवत्‌ 
परयममेव स्यात्‌., न पश्चात्‌ ; भतियोगिखरणव्यवहिते चक्षव्यापरे जातं 
कथं तद्क्षजम्‌ १ इति; यतो यथा शब्दस्मरणपिक्िलात्‌ सविकल्पकं 
निविकर्पकात्‌ पश्चाद्भावि, यथा च शब्दस्मरणब्बवधानेऽपिं तद्नुगरहीता- 
दक्षदुत्पततनोनसजम्‌ , तया "नस्ति" इत्यपि ज्ञानं भतियोभिसरण- 
पेक्ित्ात्‌ पश्राद्धावि, मरतियोगिस्मृतिव्यवधानेऽपि च तदनुगरदीतादक्षा- 
२. 58-14 दुत्पत्तेश्राक्षजमिति, तान्‌ भरतीदमेव बक्तव्यम्‌-जन्योन्यसंश्रयात्‌ इति । 
गरमाणान्तरम्‌ ; प्रयक्षान्तरमित्ययथैः । प्रयक्षेणापि ` विषबनिसेष्यौ ञदेन 
हील तयोरन्योन्यामावों प्रहीतम्यः; ततश्चामावमन् इव प्रदक्षगम्वेऽ- 
प्यमवे तुल्यमितरेतराश्रयत्मित्यर्थः । 
इ पन्यनान्यामावृत्तानातंमव इलयाह--क्रिचेति । मीयमानमेक्ं ~ 
सम्ातरस्पं येषां भावानामिति विग्रहः । तदवणोति अपि - 


ति। यथा- 
भमाण हि भ्मेयव्यवस्या; तच्च षटपरौ 
विशेषरूपतया; अतः ता -शपिणोतिर ल 


सन्मात्रसभावविव तो, न भिन्रसलमावौ 
बो; ततश्च 
न॒तयोरितरेतराभयत्म्‌ ; अतश्रेतरल्वेनामिमते धरे नेतरस्य । पटस्य 
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भ्रमानुस्पादोऽनुपरुडिषः, .द्वयोः सन्मत्रैकर्ूपत्वात्‌; एफोपलन्धो वेतर- . .. 


स्यापि तेन सूपेणोपकलन्धत्वात्‌; अते नेतरत्रेतरामावन्ञानं संभवतील्यथैः । 


अन सत्तापहववादी चोदयति- नन्विति । एफरूपप्रल्यमिन्ञानात्‌ £. 58-2 


गोग्यक्तिषु गोत्वमुपेयते । न च वैकां गां दष्टवतो गवान्तरे तदस्ति, 
तथा सर्पपं दृष्टवतो मेरौ । तसरान्न स्तासामान्यमस्ि । कथं तर्हि 
अल्यन्तभिन्नेष्वनन्तेप्वेकभाङम्बनं विना ^सत्‌ सत्‌ इति शब्दभत्यययो- 
रनुत्तिः १ पाचकादिवदुपाधियोगेन भविभ्यति । कः पुनरुपाधिः १ प्रमाण- 
विषयता । यो हि भमाणविषयः, तें लोकः ‹ सन्‌ इत्याचष्टे नात- 
द्विषं खपुष्पादीत्य्थैः । तदुपयति-नेतदिति । न खड द्वयोरन्योन्य- 
प्रतिपेधमन्तरेण भेदप्रतीतिः; न केवशों विषिसमकाो विधितः पश्चाद 
प्रतिपेधाख्यः भमाणव्यापारः संमवतिं । न च वस्तुविधिरेवान्यप्रतिपेध 
इति.  रुब्धरूपे कवित्‌ ' इत्यादौ वर्भिततम्‌ । अतो न॒ भेदः भरमाणस्य 
विषयः । तद्यद्यभिन्नमपि ख्पं न॒ गृह्येत, निर्विषयमेव प्रमाणे स्यात्‌ । 
अतोऽशेपभावगतममिन्रमेकं रूपमेष्टव्यम्‌ । तच्च नः सत्ता । सेव च 
प्रमाणस्य विषयः; न मेदाः । तेन मेदा एव भरमाणविपयतया शब्द्‌ 
वाच्या इलपि भरस्युक्तम । यत्तु मेरुसपपयोः ‹सत्‌” इति भरत्यभिन्ञानं 
नास्तीत्युक्तम्‌ , तदतिद्धम्‌ ; अस्त्येव हि सदरूपतया तत्रापि म्रयमिनज्ञानम्‌ । 
अय सत्यपि सद्रूपानुगमे वैलक्षण्यान्नतयुच्यते, तदि याहशमेकस्यां गमि व्यक्तं 


` न तादशमेकां गां ष्टवतो गवान्तरे, व्यक्तिमेदादिति तत्रापि न स्वात्‌ । 


अयासि तत्र तावत्‌ सत्यपि व्यक्तिभेदे “स एवायम्‌ इति पृवोपरानु- 
संघान्‌ , न तु सतः तपेपत्य सदन्तरे मेरौ; सत्तावादिनः ! तोंऽयम्‌ 
इति पृवौपरानुसंषानदिकल्वम्‌ , नाभिन्नरूपतेवित्तितः; तेन मेरुसर्षपयोः 
सत्यभिन्नङूप सविदनुगमेऽपरि " सोऽयम्‌ ` इयनुत्तषानाभावाननकेतवमिति; 
तदिदमयुक्तम्‌ ; अनुसंधान विनाप्यभिन्रखूपतंवित्तित एव ्रधममेकन्वति- 
दीने तदेकत्वनिश्चयात्‌ । अनुधानं हि देशकारमेदेन पुनदै्ने 
मवति ; न च प्रयमदृशैने सोऽस्ति । तस्मादमिन्नरूपसंवित्तित एवानेक . 
त्वैकत्वनिश्चय इति सिद्धम्‌ ; तया मदियीमण्डलाद्याडततात्‌ “गीः ` 


इघ्यमि्रह्पातिरविरृर्पकपवययास्मथमादेव गोमण्डङे गोव्यीनां देशभेदे. 
11 
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2,68.14. प्येकगोत्वनिश्रवस्येष्टत्वात्‌ ; तदुक्तम्‌--““ निविकल्पक--"” इत्यादि । 
न छयनाप्यनुसधानमस्ति; तद्धि इष्टस्य कालमेदेन पुनदेशने भवतिं ; 
, गोमण्डठे च व्यक्तीनां देशमदेऽपि न कारभेद्‌ः । तस्मादत्राप्यभिन्नरूप- 
सवित्तित एवामदाध्यवसायः । अपि च यथयनुसधानदेकत्वम्‌ , ततो यथा 
मणिकं दष्टा मणिकान्तरेऽनुसंधाने न तथा शरावं दृषा; तत्र मृलाति- 
रपि न स्यात्‌ । अथ मणिकमिव शरावमपि इष्टा असत्येव मणिकान्तरेऽ- 
सुसधानम्‌ ; अये तु विशेषः--यन्मणिकयोणिकावयवसामान्यानां 
भूयस्त्वादुत्करम्‌ , मणिकश्चरावयोस्तु॒ मृस्सामान्यमात्रानुगमादनुत्कटम्‌ ; 
अतोऽस्ति मलातिरिति; एवं तहि यथा मणिकञ्चरावयोरनुत्कटमनुसेधाने 
ततश्च मृज्वातिसिीद्धः, तथेव सपेपें इष्टा मेरावपि सपप्ख्येणाननुसंषा 
नेऽपि सटूपेणानुत्कटमनुसंधानमस्ति; अतः सलातिरपि सिद्धा । अततः 
सक्तम्‌--“ मीयमानेकरूपेपु ' इति । 


पतदेव परमतेनाक्षिप्य समाधत्ते भेदेति । भिद्यते इतिं भेदो £“ 
विरोपरूपं व्याटृत्तम्‌ ; अभदस्तद्धिरुद्धमनुखत्तं सामान्यरूपम्‌ ; तदुभवाव- 
मापिनी “सन्‌ इति । षटः ' इति द्वे विन्नने स्तः । “सन्‌ ` इति तर्ब- 
तरानुडत्तम्‌ , “वटः' इति च पटदिभ्यों ग्याइत्तम्‌ । तथा "गौः 
शाबल्यः' इत्याद्यपि द्रष्टव्यम्‌ । यदि तु दे विज्ञाने नेष्येते ततो 
दिरूपों व्यवहारो न स्वात्‌ 1 अस्ति चात; तयाहि--वत्सो मातर 
मन्विच्छन्‌ सामान्यवुद्या गोगणमभिधावति, विदिषुश्या च स्वमातरम्‌ । 
जतस्तताऽनुटत्तव्यावृत्ताकार >~ ज्ञाने । ज्ञानाषीना चार्भव्यवस्था | 
अन्यथा ह्यभदोऽपिं तव न स्यात्‌; सोऽपि ज्ञानवरेभ्ैव त्वयाम्युपेयत । 
तस्माद्‌ ्ङ्पमेव जगत्‌ , नकरूपमिति चेत्‌; 
दतष्वव्यवस्या, ` जलातचक्रादिज्ञानेप्व मावात्‌ । 
युक्त्या बिरुष्यते, न बा ; 


तन्न; न हि ज्ञानमात्रा 
तस्मालातमपि ज्ञानं 
अत॒ एव भमाणात्यन्ने न वेति परीक्ष्यम्‌ ; कः 
न ज्ञानमित्येवास्थेवम्‌ । यद्रा युक्त्या विरुध्यते न वेति यक्तिवितेधा- 
रष परीक्षा; प्रमागोत्यमरिति च परमाणसामथ्वोसामथ्यैपरीक्तेति विचचेष 
तच्‌ कथ म्यते युक्त्या बाध्यते १ सत्यम्‌ , न॒वाध्येत यदि तत्‌ 
भ्य स्यात्‌; परत्यक्षाभातस्पे तु तदिति ‹ जहुविषातु भत्यक्षम्‌ ' 
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इत्यादावेवावेदितम्‌ । अतश्च समरदश्याखतचक्रादिज्ञानवत्‌ जाग्रृश्यारात- 
चक्रादिज्ञानं यथा सदपि न तच्वानुगमनिमित्त तथा भेदज्ञानमपि । नन 
न भदः केवखः, न॒ विधिसहितः, न विधेः पश्चात्‌ भरमाणस्य व्यापारः 
इतयक्तन्यायेन प्रमाणादन्यतोऽपि भेदज्ञानस्योदयो न भवतीप्युच्यते; को 
वान्वयाह १ वयमपि भदमपह्वाना भेदज्ञानानुदयमेव च्रूमः; न हि पर- 
माथेतो भदावगमोऽस्ति; यदि स स्यात्‌ , ततो निर्विषयस्य ज्ञानस्या 
समवात्‌ कथमस्मागिर्भदोऽपूयेत £ अपहवे च भागुक्तहेतुमिः कथं भेदावगमः! 
न ह्यवगस्यं विनावगमो घटते, सकर्मकत्वादवगतेः। ननु यदि भेदतद्धगमे 
न॒ सतः, तर्हिं यदिदं जगद्धि भाति तक्किमृच्यते अविद्या । तामेव 
पयोयान्तरेण व्यनक्ति--विभ्रम्‌ इति; अन्नानमविद्या, तदुपादानो वा?.५ 
विभ्रम इत्यथैः । स चानिर्ववनीयः; तथाहि-यथावमासं वेधसङ्कावे 
न विभ्रमः, कितु सम्यग्ज्ञानं स्यात्‌ । असति च सवपुप्पवद्वग मो ऽनुप- 
पन्नः । तस्माह्िभ्रमः सदसच्वाभ्यां निध्ित्य रोके नोच्यते । अतोऽ- 
नितरैचनीय एवाप, इत्यंभूतस्थेव सवेभवदेषु सिडवात्‌ । एतच 
८ सवेप्रवदिमिश्रत्थमियमास्येया ` इत्य्ोक्तम्‌ । उक्तमप्यनिर्वचनीयत्व- 
प्रसङ्गात्‌ पुनरुक्तम्‌ । अथवा तताथेविभ्रपस्यानिवैचनीयत्वुक्तम्‌ ; इह तु 
ज्ानविभ्रमस्येति विशपः । तदा च ज्ञेय विना ज्ञानं नास्ति, तत्‌ किमिदं 
यत्सवेस्य भद्ञानमवभापते? इति भ्न योज्यः । वेचसद्धावे इति 
चाविवक्षितकमेनिरदेशः । अवभाससद्वावे; ज्ञानसद्भाव इत्यर्थः । तदेवं 
ज्ञानद्यये सत्यपि # तदुक्त्या विरुष्यते नवेति परीक्ष्यम्‌ । तत्र च 


भेदज्ञानं न भमाणसामथ्याथ्योमिति ' जाहुिषातृ" इत्यत्र “क्रमः 


संगच्छते" इत्यत्र च युक्त्या विरुध्यत इत्यवेदितमस्मामिः । अतो न 
भेदः परमाथत इवि भावः ¦ | 


छतु . इतोपि तत्‌ ज्ञानद्वये परी्ष्यमित्याह-भपिचेति । तां 
कर्पनामाद- ज्ञानमद्‌दिति . । अनुवृत्ग्यावृत्तज्ञानभेदात्‌ यदा्नानं च 
व्तुञ्यवस्यितेः सामान्यव्यक्तिविमागेन वस्तुद्वयमाहुः काणादाः, वे जाति- 
व्यक्त्योरत्यन्तमिन्नयोः समवायख्पं सतगमाहः । यद्वा ज्ञानद्वयस्य ‹ सन्‌ 


घटः” इति सामानधिङृरण्येनोपपत्तः, अत्यन्तभेदे च तदसंभवात्‌ सामान्य- 
१५ 
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विशेषात्मकमेकं वस्तु; वथाहुरनेकान्तवादिनो भाट्टाः, ये जातिव्यक्योरे- , 


कान्तेन न मेदो नाप्यभेद इत्याहुः । यद्वा व्यक्तय पव वस्तूनि; न 


तामान्ये वस्तु । जातिरूपेणाभेदः । स॒ च मिननामिन्नजाल्यसंभावात्‌. 


तवेधुपरां खामाविकलात्‌ व्य्तिगतालयन्तिकमेदनिश्चयासामथ्यौदनादिवाप्त- 
नावत्‌ व्यक््युपादानो ग्यक्तिविषय एव कल्पनान्ञानगोचरः । न 
चेद्मदष्टम्‌ ; दृष्टा हि भिन्नेषु तरुषु ‹ वनम्‌' इत्यभेदकटपनेति बीडाः । 
एकमद्ययं वा तच्वम्‌ । तस्य देशकालदयनवच्छिन्नस्य अत एवानन्तस्व 
तेन द्पेणाविद्यया निश्रेत॒मशकेरक्रियायाश्रानादित्वात्‌ अनादयोऽनपेक्षिता- 
गन्तुककरणादिदोषाश्रामेदोपादानास्तत्मवत्वात्‌ तादेषयाश्र ततरैवोत्पत्त- 
भदकर्पनाः । नेदमद््टम ; दृटा दि तरङ्गमेदादभिनने चन्द्रमसि मेद- 
कल्पनेति स्वमतम्‌ । तदेवे वादिवितिपततेः संशये नापरीक्ष्य तच्निश्रय 
इति सत्यप्यनुदृत्तव्याृत्ताकारे ज्ञानघये परीक्षा कर्यैलर्थः । तन्न पी 
^ 60-1९. कषाया नाप्तायामाद-- न तावदिति । न तावत्सामान्यविन्चेषाख्यमलयन्त- 
मिन्न॒वस्तद्ययम्‌ , टेक त्म्येन जातिव्यक्तयोरभेदेन ‹सन्‌ घटः” इति 
त्ानस्यानुपपत्तेः । न द्यलयन्तमिन्नयोधेटपटयोरिव सामानाधिकरण्य दृष्टम्‌ । 

, समवायाख्यसवन्धरतं तदेकाःम्यज्ञानेमिति चेत्‌ ; तन्न ; तत्रापि तथो रूप 
भेदस्यापरिच्युतेरनपायात्‌ सेव भि्हटपयोरिकात््वज्ञानानुपपत्तरिविर्थः । 
पतद्याचष्ट- नेति । न ठावदनुरृत्तव्याडत्तभरस्ययोर्भेदात्‌ नीरपीनवद्‌- 
स्न्तशिन्नो सामान्यविशेषौ दवे वस्तुनी इति योज्यम्‌ । जन हेतुमाह- 
समानेति । तनधस्यापरतिमासनादिति ; यत्न भिन्तयोरविशेपणविरेष्यभावः, 
तत्र॒ मतुबथेः संबन्धोऽवमाति; यथा- + दृण्डा इति 1 न तथेह 


 सता्रान्‌ टः” इति तत्संबन्धस्य प्रतिमानमस्ति ; कितु ‹ सन्‌ घटः 


$िरिसत आह-न चेति । सामान्यविशषी चदस्तुनी भिन्ने स्याताम्‌, 
ततस्तयोः संबन्धे सत्यपि ११ ष 

९ सत्यपि ^ सन्‌ घटः इति सामानाधिकरण्यं न स्यात्‌, 
न विशषणविशोष्यह्नयमादिणा बुडिद्धयेन 
ध वा॒विशेषणविशिष्टविशेष्यप्राहिण्या बुद्या "दण्डी पुरुषः? 
ई^वन्‌ विकेपणविशेप्यमवेन गृह्यत, न पुनरेकाल्येन । इह च ८ सह 
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घटः° इत्येकात्मयेन प्रतीतिः स्वेननतंवेद्या । किंच विभरतिपत्तश्च साम( 
न्यविशेषयोमेदेन प्रतीतिः स्यात्‌; ततः प्रसीतिसिडल्वात्तयोर्भेदे सांख्या 
न॒विभरतिपद्यरन्‌ ; विप्रतिष्यन्ते च; तस्मादितोऽपि . तयोरैकात्म्येन 
प्रतीतिः । अपि च तयोर्भेदेन मतीत सामान्यभवयक्षे सति विशेषप्रयक्षा- 
भिमानो न स्वात्‌; अपितु धूमदष्टाविवाम्मावविनाभावात्‌. परोक्षाभेमानः 
स्यात्‌; न चैवम्‌; अतोऽपि तयारेकात्म्येन प्रतीतिः । सा च तथोः 
सेबन्धे स्यपि न स्यात्‌; कितु दण्डिवद्धिशेषणविंशेण्यमावेन स्यादि- 


त्युक्तम्‌ । मत्र चोदयति--स्यादिति । यदि संयोगदेकात्म्धप्तीति 7. 61 


रूपः, ततो दण्डिवत्‌ स्यात्‌; वर्थ ज॒ समवायाद्रूम इत्यथः । तस्य को 
विशेप इत्यत्राह--स हीति । स हि भिन्नयोरपि वस्तनोर्नैरन्तयंरूपत्वा- 
त्तवोरभदं तिरोधायामेदं बोषयतीत्ययैः । तदुषयति- तन्नेति । हेठुमाह-- 
समवायेऽपीति । समवायोऽपि सेबन्धत्वाद्धि्नयोभेवाति, नैकस्य । यदि तु 
तयोर्भेदो न भायात्‌, ततो भिन्नाश्रयल्वात्तंबन्धोऽपि न मायात्‌ । अतः 
समवायेऽपि संबन्धे तयेदिन भाव्यम्‌, तेन तमवायिनोः खरूपभेदस्थ 
ताम्यामनपायात्‌ । तथाच नैकास्मथेन बुद्धियुज्यते । अस्ति च ता । 
अतस्तद्धिरुडः प्रल्यामिदः साभान्यविशेषवस्तुनोरभेदं व्यवस्थापयितुं नाङ- ` 
मि्र्थः । एवे भरख्याभेदतामानाधिकरण्यभ्रत्ययवोरभेदमाश्रित्य पूवस्य परेण 
विरूढ लसुक्तम । यदा त्वेकैव प्रख्या द्वे वस्तुनी समानाधिकरणत्वन 
बोधयति, तदाह-खयमिति । सथं वा स्वाहतत्वात्‌ भर्याभेदो न 
वस्तुभेदव्यवस्यायै मवति । व्याहतत्व. हेतुमाह-- एकेति. । सामान्येन 
मरख्याभेदस्य सामानाधिकरण्येनोत्पत्तरिल््थः । एतदुक्तं भवति--यद्यनुवृत्त- 
व्यावत्तमख्या घटे पटभर्येव वैयधिकरण्येन स्यात्‌ › ततो न खयं 
व्याहता स्यात्‌; यदा तु सामान्यविशेषौ न भेदेन दशयति, तदा 
विरुद्धमेदामेदोपदशिखात खयमेव ग्याहतेति । 

जत्र चोदयति-- नन्विति । अत्रोत्तरमाह-भेदेति । तस्वायः-- 
अय सामान्यविशेषयोर्न्तदेऽपि मेदतिरोधानसामर््य॑ समवायस्याम्युपे- 
यत, एव तर्द एकस्यैवात्मनस्तत्सामथ्यं फ नाभ्युपेयते ? यतः साम्यै- 
विशेषात्‌ नानारूपेण तदवभासत इति । वृत्तिनिगदध्यख्यात्ता । 
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01.10. न ह्यस्ति प्रेष इत्युक्तम्‌; तत्न चोदयति-- नन्विति । अग्न्ययो- 


को, चैष कि 


गुडादिषु संसगेस्य भिक्तयोरभिरोदगुडकयोभेदतिरोधानसामथ्य ट्टम्‌ ; 
तथाहि-“ अगनिरयम्‌› इति ऊोहगुडकं प्रतियन्ति । तेन दष्ठत्वात्त्नाभ्यु- 
पयते; चैकस्य नानावभापतसामथ्येम्‌, अदश्नादिति परोक्तविशेषमाशङ्कय 
सिद्धान्ती पुनरविशञेपमाह--डष्ट इति । भि्योभदतिरोधानसामथ्य नाम 
घर्मः संस्ेस्य द इत्यस्ि विरेष इति यदयच्येत, तत्रोच्यत-- नायं 
विशेषः; एकमपि दि चित्र रूपमेका च बुदधिनौनाव मासते यत इत्यथः । 
तद्िवृणोति- दृष्टमिति । न च वाच्यं॑चित्रे नाम॒ पटस्य रूपान्तरं 
नास्त्येव, तन्तृनामेव तु नीलपीतादिरूपाणि समाहितानि परर्परमिङि- 
तानि वित्रमित्वुच्यत इति; यतो नीखादिरूपाणां तन्तुषु समवेतत्वात्‌ 
पटस्तर्दि नीख्पः स्यात्‌ । नीूपत्वे च खूपरक्षणस्य विपयतस्कारातिश्चय- 
विशषस्यामावाद्रायुवद चाक्षुषः स्यात्‌ । खयमङ्पस्यापि पटस्य रूपिषु 
तन्तुषु समवायदिकत्वादिसेख्यागत्यादिकमेणोरिव चा्चुपत्वं स्यादिति चेत्‌ ; 
तन्न; यसदिवघुक्तं वैशपिकतन्त्े - “महति द्रव्ये त्यणुक्रादौ विपये या 
उपरुव्धिश्चाक्चुपी सा अनेकद्रव्यतमव।यात्‌ रूपा ` इति । तत्र परमाणोः 
रूपवतोऽपि चा्चुपत्वनिवृच्यथमनकद्रन्यसमवावादिस्यक्तम्‌ । अनेकत्वं 
चात्र वहत्वममिपरेतम्‌ ; तेन हयणुकस्याप्यचाक्षुपत्वभुक्तं भवति । अनेक- 
द्रम्यसमवेतस्यापि वायेश्रा्चुपत्वनिवृत्वर्थं रूपादित्युक्तम्‌ । यदा अनेक- 
द्रब्यसमवायाद्िति महच्चोपलक्षणम्‌ ; तेन मह्वादियथैः । तत्र महस्वेन 
पटमाणु्धयणुकयोनवृततिः, स्मादिनेन च वाभ्बादेरिति । एतदुक्तं 
मवति गुणकमादेनीरूपस्यापि द्रम्यसमवाया्ा्ुपलम्‌ , न द्रव्यस्य; 
तस्य्‌ तु छ्पाद्‌व चाघ्षुपत्वम्‌ । अतः पटस्य चित्रहूपानम्युपगमे तस्या. 
चाध्ठपतवमसब् इति ॥ ईच सयमरूपस्याप्यलि चेचा्चुत्वम्‌ , ततो 
बटाद्रपि स्पपिखावयवसमवायेन वा्ुपत्वोपगतेः सलयमरूपलवं स्यात्‌ । 


अ ® चे, टदिना्ः के 

ध व्यस्वार्स्य चाक्षुषं नष्टमिति षटदिनरूपत्वपसङ्गः, ततथ्ित्ेऽपि 

पटे तथैव स्यादिति सोऽपि नारूपः । अतोऽस्ति चित्रं सपम्‌ । तश्च 

ध, नीडादिभभेदेनावक्नासत इत्येकस्य ˆ नानाबभातः । तया नगरबुडे- 
कयबुदेश्र भेदामावेऽपि सत एकत्वेऽपि गृहभ(सादादिभेदेन नानाब- 
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मासित्वं दृष्टम्‌ । परतन्त्रऽप्यतत्सिद्धमिति देशेचि्े व्रिपयाकार्‌ इत्याद्युक्तम्‌ । - 
न च वाच्यं वुद्धेगक्ारा नानावमासन्ते, न बुद्धिः; अतो नेकं नानाव- ` 
मात इति; वस्मादेकधुद्धितच्वाग्यतिरेकात्परस्परमपि तेषां त्वतो भेदो 
नास्ति, अपि तु भन्तिः। किषुत बुद्धः सकाशात्‌ । तस्महुदिरेव 

` नानावमासत इति । बुच्यन्यतिरेकश्च परेषां स्वतन्त्रे तिः । 


अथ मतम्‌- येषु नीकपीतादयो गुणाः समवेताः, त्वेव पटावयवी; 
तत वित्रगुणस्य समवायो यः, स एव नीलादिभिः सह॒ चित्रगुणये- 
त्वेका्थसमवतत्तमवायलक्षणः संसगः । तत एव नीलादिगतं नानात्वं 
चित्रे भरतिभाति । तेनैषोऽपि संसगस्य महिमा \ अतस्तन्महिश्नैव जातिः 
व्थक्ती भिन्ने अप्यभिन्ने भतिभास्यत इति चेत्तनाह--न चेति । संनन्ध- २.९ 
पवकः संवन्धः सते न भवति; कुतः व्यवधानाशत्ययेः । नु 
व्यवधानेऽपि संसर्गो मवति; वथा- द्रन्वसषयुक्तस्य चश्चुषो ङपेणेलयत 
 आह- संश्षेषो हीति । संश्छेषो हि संसगः; तस्माच्च परस्यायोगोरकस्य 
परस्वान्ने रूपेणावमासा भवति; न यत्तः कुतश्चित्‌ सेवन्धात्‌ । स च 
त्ष ऽखन्तमग्यवधाने युज्यते ; नैकव्यवधानेऽपि । तन्तुगतस्य नीरादि- 
रूपस्य पटगतस्य चिन्रखूपस्य च तन्तुपटद्ययेन ग्यवधानात्सुतरां संशेषों 
न युज्यत इत्यथः 1 


व्ययौ वेय सामान्यविशेषयोरत्यन्तमेदकल्पनेयाद--रिचेत्ति । “गं 
शु्ठामानय ' इतिं जातिगुणोपाधौ उ्रवहारे स्यवहाराङ्गमूत। सवां धीन 
ययाथौ यदा, तदा सामान्यविशेषयोमावयोरभेदकद्पना व्यर्थलर्यः । 
तव्याचष्ट-यस्येतिं । यस्य सामान्यबिश्ेपयोरयन्तमदबादिनः " शष गौः ° 
इयाद्या बुद्धयो व्यवहाराङ्गशूता द्रव्येषु गुणनात्युपघानेन तदनुर्नेन 
तद्भावापत्या तदभेदेन भन्ति तस्य ता बुद्धयो न यथावस्तु ; अन्यथा 
बुद्धय इत्यथः । कृतः१ जातिगुणाम्यां द्रव्यस्यायौन्तरत्वात्‌ भेदात्‌; भिन्न 
बस्तु; बुद्धयश्रामेदेन; अतो न यथायस्तु ता इत्ययैः । तुल्यन्यायत्वा- 
दुणोपन्यापः, व्यावृततबुडधिभदशेनारयो वा । ततः किमिस्याह- तया चेति ; 
तथा सति भिन्नवस्तुनिबन्धनो व्यवहारो न रादित्य्थैः । कुत इत्याह-- 
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¦ 2,8:-18 बुद्धेति । ज्ञातं हि व्यवहाराङ्गं भवति, नात्तातम्‌. । अज्ञातं च भिन्न 
ˆ वस्तु; ततो न व्यवहाराङ्गमियथः । तयामावादिति; ग्यवहाराङ्गत्रा- 
दित्यर्थः । तयापि किमियाह --एवं चेति । सलयपि जतिगुणाभ्यां 
द्रव्याणां मदे, बुद्धिमात्रपरिगतेन जतिगुणाम्याममिकननेवार्थेन ' गौः ' इत्यनु- 
ृत्तः “शुङ्कः ` इति व्याडत्तो व्यवहारो -रृश्यत; अतो वस्तुभेदस्य व्यव- 
हारानुपयेगादभदस्येव च तदुपयोगात्‌ अर्यो वस्तुमेदाम्बुपगम इत्यथैः । 
इतश्र व्य्थः- यता व्यावहारिकबुद्धीनां यथायैत्वाय वस्तुभेदः करप्यते; 
तसन्‌ - कल्पितेऽपि " शु्छः 2 इत्यादिव्यावहारिकिबुदीनां जातिगुणोपा- 
धिल्लात्‌. तदमेदेनोत्पत्तेनोयथाथैत्रपरिहारः; अतो व्यथा वस्तुभेदङद्प- 
नेत्येः । 
परस्तु वस्तुमेदकल्यनायाः साय्वमाह- स्यादिति । स्थाणौ पुरुष- 
बुद्धिः शुक्तौ रजतवुद्धिरूष्वेतारूपतामान्यहतुका दृष्टा । तस्मात्‌ "गौः 
चः ' . इत्यभेदबुद्धःयथायौया अपि देदुना मान्यम्‌ । यदि च दध 
वस्तुनी, स्यातां ततस्ते सामानापिकरण्यतया प्रतिभातः । नासति वस्तुभेदे 
अनुवृत्त्यावृत्तरूपग्राहि व्यावहारिकमयथार्थमभेदज्ञानं स्यात्‌; हेत्वभावात्‌; 
मतो वबस्तुभेदकर्मनाया व्यवहारानङ्गत्वेऽपि व्यवहाराङ्कमूता यथार्थ- 
सामानामिकरण्ुदधिनीचत्वाज् व्य्थलमिलयेः । तदृषयति--उच्यत इति । 
निर्बीजा चेत्न आन्तिः, अविद्यावीजा मविष्यति; अठ. वस्तुभेदकद्पन- 
येयः 1 
एवे ससगेवादिनो मते दृपयिला अनेकान्तवादिनो मतं दूष- 
पितुमवतारयति -- जस्तरिति । सामान्यविशेषातमकमेकं वस्त्वर्थः । 
अश्य॒मतस्य॒पृवेसमादुन्तमेदपल्ञापद्रतदोषामाेन विेषमाइ--एव- 
मिति । समान्यवरिशेषयोरत्यन्तमेदे ‹ गौरयम्‌, शुष्को ऽयम्‌ ° इत्यै 
| रत्स्वनल्या नावकररपत इत्युक्तम्‌ ; तत्तावदिह नास्ति, वस्तुनः 
 समान्यविंशेषामकत्वेनामेदभरतिपश्युपपत्तेः । -यद्परि समवायाख्यसंबन्ध- 
रूपस्यायस्य भेदान्तवीनसाम्य कल्पितम्‌, तच संबन्धवस्तुनो 
भदविषयल्ात्‌  विपरीतमिजयोरेतुलादा बस्तुविप्रीतम्‌ ; तदपि नभवति 
प्कस्वाच्यासत्वन वस्तुनः सयमेवामेदात्‌ । तया वस्तुनो हात्मकत्वे 
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"गौः शद्छः' इत्यादिव्यवहारो वस्॒निबन्धनो भवति; तेन॒“ व्यवहारे 
परोपायौ ' इति व्यावहारिकन्ञानानां यदयथाथेतवमुक्तं तदपि न भवति । 
तस्मात्साधुरयं पक्ष इत्यस्तु स॒ एव । विरोधमाशङ्खयति-- स्यादिति | 2. 95-4. 
विरोधमाह--एकमिति । एफ तद्िपरीतमनेकमिल्ययेः । पभरकारान्तरण 
विरोधात्‌ द्रयोरिकत्वस्य द्रवगमसमाद--अपि चेति । तत्परिहरति- 
नेति । चत्‌ प्रमाणेन भतीयते तदविरुदम्‌ + चथा रसदति सपम्‌ ततोऽ 
न्यष्धिरुडम्‌, यथोष्णे चैत्यम्‌ । तस्माद्यद्यया भ्रमाभन भीयते तत्त॑ व 
युक्तम्‌ । तत्र भ्रमाणमनादत्य चेद्विरोधोऽभिधायते, ततो विरोभाविरोध- 
व्यवस्था नि्दतुकेव स्यात्‌ । तस्माथ्‌ भ्रमागेन ममीते तदविरुडम्‌ ; 
भ्रमीयते चैकं द्यात्मकम्‌; तया नुवृत्तिव्यावृत्तिरूपेण द्धिभदात्‌ द्यात्म- 
कत्वम्‌ , सामानाधिकरण्येन चावगमदिकत्वमित्यथः । 4 तदेवमनेकान्तवादिः 
मतमवतायै दूययति--तदिदमिति । देतुमाहद--यत इति. । व्यास्मकवस्तु- 
 ज्ञानमभमाणम्‌ › विपरतिषिद्धायत्ात्‌, संशयज्ञानवदित्यथः । सरूपविप- 
योऽन विभरतिपेषः, न सहानवस्थानम्‌ ; स चास्ेकत्वानकृलवोरिति न 
हेवसिंग्डिराशङ्कया । यदि त्वेकस्य द्चास्मकत्वज्ञानं विभतिषिद्धा्मपि 
प्रमाण स्यात्‌, ततस्तुल्यत्वातर्‌ संशयज्ञानमपि भरमाण स्यात्‌ ततश्च 
सशय्यमानोऽप्वर्थो द्वचाल्ा स्यात्‌; न लतदिष्मित्यभमागणाई 
अन्वयेति । अत्र हितुमाह-द्वयात्मेति । यथा “गार इति न्ञान- 
मनु्र्तव्यावृ्ता्षरम्‌ + तया संशयन्ञानमपि सा 
यथा च तत्र सामान्यविशेषयोः सामानाधिकरण्यम्‌. तवा सा 
तदाकारयोः स्थाणुधुरुप्योः । अतो इचात्मकवस्तुतुर्यलािः सशयविषयोः 
द्चात्मा स्यादितयथः । 


अत्नातुस्यसवमाशङ्कयति--अयेति । बथा सागान्यविशेपवलय्थ 
‹गौश्रायं शाबकेयश्चायम्‌ ` इति सथ्चयपरतीतिः, न तथा संशय इलः । 
अक्नोतच्तरमाह- मा भदिति । पर आह--सोऽपीति । न वकभव वस्तु 
पक्षे स्थाणुः पक्षे पुरुप इत्युपपद्यते, तस्व व्यवस्थितस्य खहेतुत 
उत्पत्तेः; तदुक्तमू--“ न हि वस्तु व + इति । सिद्धान्ती तु यदि 
वस्तुनो विकद्पोऽनुपपन्न इति नेष्यते, एकस्यापि तर्हि दयाला 
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विरोयादनुपपक्नेति सापि न स्यादिल्थेः । अत्रापि सखरूपविपर्थयो 
विरोधः, न सहानवस्थानम्‌, तस्य साध्यत्वात्‌ । तदेवं सति वद्रवतिं 
तदाह तत्रेति 1 पकाधिकरण्यादिध्यस्यानन्तरम्‌ “ अभ्रमाणम्‌ ” इत्यनु- 
वतेनीयम्‌ । 

ननु संशयज्ञानं न विरोधादभ्रमाणम्‌ ; अपि तु स्याणुपुरुषयोरन्यतर- 


 निणयज्ञानेन बाधनात्‌ । तच सामान्यविशेषपरतीतेनस्ति । अतः सत्यपि 





((-0. 


वि ॐ क, 


बेरोधे वाधकामावात्‌ सा प्रमाणमेव । अतः संशयवद्विभतिपिधात. सामा- 
न्यविशेषक्षानमपमाणमित्युक्तभयुक्तमियभिगरायेण वचोद्यति--स्यादिति । 
तिडान्ती लाह--यत्ेति । यदि संशयस्य निणेयेन बाघनान्न प्रामाण्यम्‌ › 
एवं तर्हिं यत्र पाष्ापतनिातपुथिवीमध्योपलक्षणर्क।लकनिर्देश्चात्‌ “मध्यम्‌ , 
अमध्यं वा' इति संशयस्ततरेकस्व विकरप्य मानद्वचास्मतेव स्यात्‌; न 
चचैवमिषम्‌ । अतो विरोधादेवाप्रामाण्वम्‌ । एवै चेतु ततोऽसलयपि बाधनं 
सामान्यविशेपपतीतिः संशयवद्धिरोषादभ्नामाण्यमिति सूक्तमिययेः । एवं 
विरुदधात्मत्वेन सामान्यविशेषज्ञानस्य तशयवदप्रामाण्यमुक्तम्‌ । इदानी. 
मेकत्वानकलन्ञानयेिरुद्धाययोरेकेनेकनिरारूती न द्वयात्मता ; परस्पर- 
निराङृती तु संशयतुल्यत्वमित्याह--अपि चेति । रजतज्ञानस्य शृक्ति- 
ज्ञानेन बाधायामेकस्य रजतज्ञानस्य शक्तिन्तानेन बलीयता निराकरणात्‌ 
बाषनादभामाण्ये यथा, तथा एकत्वानेकतवज्ञानयोर्विरोधेऽपि ह यवोरेकस्य वा 
ज्ानस्यापरामाण्यम्‌ । कुतः! विरुडयोरेकानेकस्वरूपयोगरैहणे विरुद्धख्प 

प्राहिणोततानयोरन्योन्यनिराकरणात्‌ । तन्न यदकं बलवत्‌ ततो रजतादि- 
ज्ञानवदेकस्य | निराकरणे परस्मात्‌ शुक्तिजञानादिव निश्चयः; तवैकमेव वा 

बत स्यात्‌, द्वयात्मुक वा; न त्वेकं चसक च । विसुद्धाग्यमिचारि- 

हतुदययवत्‌ तुल्यनख्योः परश्परनिराकृती -तु वाधायामेकल्दयात्मकत्वयो- 

िश्रयामाबादापत संरयतुस्यतरं सामान्यविदेपभतिपत्तेः । तस्मदेकान्तेन 

फ नाप्यनेकं वस्तु, कितु एकं दवयात्मकं ,चेयेतद्राहि ज्ञानं सुनिभरित- 
मितिं खपक्षवणनमात्रामिदम्‌ ; न भूतं तयेत्यथः । 


इत्य नेकं द्वयात्मकमियाह--अपि चेति । शोक व्याच्े- 
अवद्यमिद्यादि । अवश्यमिद जातिव्यक्ादिषदार्थानां भेदामेदन्यवस्थां 
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कर्बतानेन सामान्यविशेषयोः प्रत्येकं भेद भिग्योलक्षणं तावदवश्यं वाच्यम्‌ 
प्रयेकं च तयो ूपविरोधाविरोधत्रन्योन्यामावतद्धिपयेयरूपा भदाभद- 
लक्षणे ; यतो रूपविरोधादन्योन्यामावरूपाद्िशेपाणामन्यान्यभेदः, तद्धिपये- 
याच्च तेपु भिन्नेषु सामान्यमभिन्नम्‌ । तत्रैताटश्चि भदाभेदरक्षणे यदि 


„ सामान्यविशेषयोरपि विरोषाऽन्येन्वामावरूपः, ततो विशेषाणामिव 


नान्वेन्यमेकलम्‌ । अय सामान्यविशेषवु्योः त्तामानाधिकरण्येनोत्पत्िः, 
अतो न तौ विरुडखभ्नावावियधिरोेन तवोरेकल्वमुच्यते; ततो सूप 
विरोधस्य मेदरन्षणस्यामावादसति मेदे मेदापिछठानद्धिलामावाद्यया सामान्य 
मागो वििषमागश्चानिभक्तः भयेकमवान्तरविभागरहितो न दविषपः, तया 
सामान्वविद्चेणयोरपि रूपविरोषामावादसति भदे भेदापिष्ठानद्धिलाभावात्‌ 


सेकं ह्चात्मकम्‌ । सामानाधिकरण्यवुद्धेरिति खः पविरोधाभावे हेतुः 17. 64-15. 


यदीत्यादिना चायमेवा्थैः संक्षिप्य स्पष्टीृत इति । 


अथ मतम्‌--यदि रूपविरोधादन्योन्यामावरक्षणात्नानात्वं तादविपथवा- 
चैकत्वे स्यात्‌ , ततः सामान्यविदोपयो रूपविरोधामावादन्यतरांशवत्‌ दितं 
न स्यात्‌; न चैवम्‌; कतु यत्र द्िहूपा बुद्धिस्तत्र नानात्वम्‌ › यत्र 
स्चेकरूपा तत्रैकत्वम्‌ । अतश्च सामान्यविशेषयोः ° गोरयम › इति तामा- 
नापिकरण्येन परतीतिरतल्यप्यन्योन्याभावलक्षण विरोयेऽदिरूपबुडिवेद्यतरादेकलम्‌; 
अतो वसत॒नो दविरूपयुद्धिवे्लात्‌ द्वचात्मतेति; ततरोच्यते--पकाल्येति । 
रेकाट्यतुदधिरेकरूपा बुद्धिः; ततः सामान्यमागे ` विशेपमगे _ चेदेकल्रम्‌ , 
एवं तद्सवकरूपा बुडिरवस्ताति दिष्य नास्ति चेत्‌ ततः कुत एकत्वम्‌ ए 
अथास्ति, तत एकरूपबुदधिबोध्भ्वादृशवदेकत्वं स्यात्‌ ; इ चात्मवा कथ- 
मित्यर्थः । इचिव्यैक्ताथो । 


जथ मतम्‌--बुद्धिरूपभेदः परसरानासत्वं च द्वयमपि मेदलक्षणम्‌ । 
त्न गवाश्वादीनां द्वममप्यस्तीति भिन्रत्वमेव । सामान्यविशे पयस्तु पलपि 
युद्धिरूपमेदे सामानाधिकरण्यवुच्या परस्परासत्वेन भरतीतेः प्रस्परानात्मत्वं 
नास्तीति न भेदः । अतो नैकत्वविधात इति; तदपि न; यतो यद्ि 
चामान्यविशेषयोः परस्परात्मत्वेन प्रतीतेः परस्परान सिता न्त, एवमपि 
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| [ 15 कन %9 युक्तं 
तयोः सम्ितेन भेद्र्षणेन ॒शिरहादशवतः दवयास्मता न स्यदि्यु 
त्म 9 नर 1 
!द्च्चात्मता कथम्‌ ` इय ए 
[ [^~ च क णे स 
अथ मतमू्‌-वुदधिरूपामेदः ए्रस्परात्मप्रतिपत्तिश्च ह प 
श क्न ह न्भ 4 वर्‌ ट 
तदु मयाभावश् समृद्धो भेदरक्षणमिति ततः सामन्ाशस्य 
शस्य च वुद्धिरूपमदादभेदस्पषणात्‌ भलकमकत्वम्‌ 1 उभयास 


तेरभेदलश्षणादन्योन्यमेक विशेषाणां 
विशेषयोः परखरातमत्वभ्तिपतेरभदस्णादन्योन्यमेकत्वम्‌ 1 वि 


पुनरेभदरक्षणहयामावात्‌ भेद एव ॥ ०१ ०. हः | 
दलेऽपि ्व्मेदरक्षणादकत्वमपीति तिङं त ध 
तदयुक्म्‌ ; यस्मदिवमापि थीनां ६ 
चे ते मेदङक्षणे चाविद्यमाने, भता 
1 ह दवूपभदपरसासत्वमतीतिर 
लक्षणे युक्ते 1 कुतः यस्माह्छक्षणमिदः सवत्र रष्वम व 
यथा--अनुमानरक्लणाभेदः सवीनुमानानामनुमानत्वानब म; रक्षण 


| क अर्वः 
तद्भेदे भ्यवस्थापयति यथानुमानायौपच्योः ॥। तत्र लक्षणमेदादभेद 


[~ च्च क्षै 
लक्ष्यस्य नानास्यं युक्तम्‌ ; तथा सत्यप्यभदस्य कयस्य यदि क | 
त्म्‌ , तदा रक्षणभेदाभेदयोरतनत्त्वात्‌ तदमेदे ` नानात्वमपि स्वा) 

॥ ह र ~\ 
तमो रक्षणं व्ययमेव स्यात्‌ । इतिः समप्त। 1 


इतश्च सामान्यविशेषयोरेकस्वमयुक्तमित्याह- मपि चति । यादि 


तयोरेभदः स्यात्‌, तत॒ एकबुदध्ेवेतरस्य गृहीतत्वात्‌ तयोरन्यतरप्मिन्‌ 
रहति परग्रादिणो बुदधचन्तरस्य विरक्षणविषयस्य व्यथत्वमापतेत्‌ ; 
यया- सामान्या विशेषांशे वा खबृद्धया गृहीते तद्रदणाय बुदडधचन्त- 
रस्य । ` अथ भिन्नामिन्नत्वान्नानात्वमपरि तमेोरस्तीति भैकम्रहणेऽपरस्य 
अहरिति बुद्धयन्तरस्याथैव्तोच्यते, तत॒एकलमस्तीति व्यथेता किं न 
स्यादियैः । भेदेष्विति ; विरेषेव्वर्यः । वया सामान्यविदेषमागया- 
रिति ; यथा सामान्ये विेपांरो वा लवुदध्या गृहीते न तद्रहणाय 
विरक्षण ुद्धयन्तरमध्येते तथा सामान्ये गृहीते विश्चषम्रहणाय न बुद्ध 
न्तरमर्थ्येत, तयोरभेदात्‌ । एवे विरेयेऽपि गृहीते न सामान्य इत्यथैः । 
इदानीमभदरादेकया बुद्ध्ोमयेभ्रदणमेव युक्तम्‌, न नानात्वाद्रहणः 
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मित्याह--ओत्सर्गिक इति । -बीजाभावेऽङ्कुरसख्य मागम तिद्धो हेत . 66-2 
~ 
निरपक्षोऽनादित्वात्‌ । तस्याङ्करभागमावस्य बीजमावेऽङकुरमाव।ऽपवादः ; 


तेन हि व्यावल्यैत इत्यर्थः । एवे सामान्येनोक्त्वा भरते योजयति- 
तत्रेति । तत्र सामान्यविंशेषयोरभेदेऽधिगमहेतां सद्धावदिकयेव वृडधचा 
तयारधिगमस्य फलस्यापवाद मतस्य भावो युक्तः नौत्सगिकस्याभयापि- 
गमास्यफङामावस्व । एकत्वे हिं तयोय एकाषिगमहतुः, अस्ति= स 
एवेतरस्यापीति नैकत्वेऽन्यतराधिगम्देतुनीस्तीति शक्य वक्तुम्‌. । अत 
उभयाधिगमामावनौर्तीगिकमपेोद्योभयधिगमेनापवाद मूतेन मान्य।मत्ययः _ । 
अथ मेदो ऽप्यस्तीत्येकत्वामावादन्यतरापिगमस्य फलस्य ॒हेतुनौरित, तेन 
| हेत्वभावादोस्सीगशक उभयाधिगमफलाभाव इत्युच्यते; तथाप्यस्ति ताव 
दमयाधिगमहेतः, तयोरेकत्वादेकस्यापि विद्यमानत्वादत्वयः । ततः 
फ्रिमियत आह- तत्रेति । उभयापिगम्हेतारकत्व सति भावादु मवाधिगम्‌- 
करस्य माव इल्यः । कृत इत्याह-- तस्येति; तस्य॒हेतुभावस्व 
कारणत्वादियथः । ननु तयेभदादन्यतराधिगमदेतोरमावोऽप्यस्तीतिं ततः 
किमिति यथोक्तफल्मावो न स्यादियाशङ्कचाह-- न विति । न तु 
देख मावः | फलप्रागभावस्व कारणम्‌ › अभाववोर्हतफलभावादशनादिति 
श्रावः । कथं तदसौ स्यादित आह - खभावेति । ख मावपिद्धो 1दे 
कङभागमाव आओीत्सर्गिकः; नासौ हेतुमपेक्षत इत्यथः । तस्यापरवादमाह--- 
तस्येत्त । ततः किमित्यत आद- स चति । त च सामान्यविशेषयो 
सकलादेतुरमयोरषिगमायास्ति । तेनकवुद्यत्रस्यापि उुडत्वात्‌ तार्‌ 
बुयन्तरचेयथ्यै सिद्धमिलयथैः । यद्यपि तयेिदे हेतुनास्ति, तथाप्यभदे 
तावदस्तीति तावच्छब्दः । ननु भदा न्त्या; अतो देल मावात्‌ 
फलाभावः क न स्यादित्यत आह अतच्चमिति । अभावस्याकारणला- 
~~ - द्विः । इतिः समाप्त । 


द्यासकमेकं वस्तिति प्ले दषणान्तरमाह-- यपि चति । न 
सामान्यमात्रं द्वयात्मकस्य वस्तुनः त्मा सरूपम्‌ ; न विशेषमात्रम्‌ › 
वस्तुदधयमसङ्गात्‌ ; कितु चित्रः शबलः सामान्यविक्पाभयस्पः स वस्तुन 
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यात्मा खहूपम्‌ । तस्य॒ च तादृशवस्तन्तरेऽनन्वयादनुगमाभावात्‌ 
द्यात्मकमेकं॑ वस्त्विति शब्दान्तरेणादयन्तभेदवाद एवाश्रित इत्यथैः । 
श्दान्त्रादिति ल्यव्डोप हेती वा पश्षमीति व्याख्यातम्‌ । 


ननु सामान्यांशस्वय व्यक्लन्ते ऽनुष्त्तनोलन्तभेदवाद्प्रसङ्ग इत्या- 
शद्ल्याह-अनरगन्तुरिति । व्यक्तिष्वनुगन्तुः सामान्यमात्रस्य ह चात्मवस्तु- 
पक्षे न वस्तुखभावत्वम्‌ ; अतश्चावस्ेतत्‌ करिपतरूपमिति न॒ तदनुगमे 
वस्तुनोऽनुगम इति मेदप्रसङ्ग इल्य्थः । अत्र॒ चोदयति-- स्यादिति । 
यद्यपि न वस्तु; वस्लशत्वं तु न सामान्यस्य वाधते, अन्यथा द्चयात्- 
तेव न स्यात्‌; अतो न तत्कद्पनाविषेयमिति न भेदवाद्भसदङ्ग इति 
भावः । यदि तु त्ननप्यते ततो निर्वीजवकटपनापि न स्यादिव्याह-- 
उन्यथति 1 सिद्धान्ती ल्वाह--क इति । भेदभङ्ग इति । सामान्य- 
विषो ह वस्तुनी स्वातामियथैः । नाप्यंशो वत्तुनोऽन्यत्‌. सयं 
वस््वत्याह---नापाति । . अय न व्त्वेवांशः, नापि वस्तुनोऽन्यः, खयं 
वसवत्युच्यते, ` ततः परिशेषात्‌ फल्पनाविषय एव स्थात्‌ ; तचान्वत्वाभ्यां 
वस्तुनो मिन्नाभिन्नत्वादनिवोच्यों वत इयर्थः । 


अत्र परश्नोदयति-नन्विति । नांशः अंशिनोऽसयन्तमिन्नो नाप्यमिन 
इयथः 1 अत्र हेतुमाह--उमयथेति 1 मदे ऽप्यञ्चो न वति, यथा 
घटस्य न पटः; नाभेदेऽपि, यथा षर्स्य घटः । अतो नाशः अंशिनो 
भिन्नो नाप्यभिन्न इयर्थः । ननु तत्वातत्वाभ्यामनिवांच्यत्वाद्वस्तु 
तहीलयाशङ्कयाह-- नापीति । अत प्ति; अंशत्वादेव $ न ध्वस्त॒नः 


अरात्व दृष्टम्‌ ; न हि एपुपायवस्तु कस्यविरशचो मवतीत्यथः 


£ क । ततः 

हिपितयत आइ तनति । तस्य तदम्यतिरकादियभेदामिभायम्‌ । तदप 
9. ® [> | कज ‡ 

यति-नतदिति । यदि सामन्यांशस्य विशेषानारेऽनुगमाद्वस्तनो दुगम 
"णे च 


उच्यते, ततो विरेपांशाननुगमादननुगमः कस्मान्न 


स्यादिलर्थः 
सामान्यांशेन वस्तुनोऽ इ 


य त (> क 
नुगमो<प्यस्तीति नलन्तभद्वादभतङ्ग इत्याशङ्कय 


बरुःनोऽननुगममाह-भपिं > पशे र 
नो<ननुगममाह-- अपिं चेति । वस्तुनः तामान्यायषट्ग्ष्पत्वादकस्य 


विशेषांशस्य व्यक्लम्तरेष्वमाव वततुनलेष्वमावात्‌ सामान्यानुगमेऽपरि न 
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वस्तुनोऽनुगम्‌ इयथः । एतदेव साधयति- तथा रीति । समाहारः ८.०-४. 


समुचयः । शेषं सुगमम्‌ । 


एवं विरेपांशानुगमद्धेदवादभ्रसङ्गमापाच अधुना सामान्याशानुगमा- 
भ्युपगमे सल्यभेदवादं भसञ्ञयति-- यदि वेति । सामान्यांशानुगमात्तस्य 
वस्त्वव्यतिरेकादवसत्वनुगमेऽभ्युपगम्यमान सति, अदैतवादः भरसञ्येत ; तथा 
दि- गौस्तावत्‌ सयं गौः, सोऽश्वस्व द्रव्यत्वादिसामान्वांशानुगमात्‌ 
अश्वस्तुनोऽप्यनुगमादश्वोऽपि स्यात्‌ ; ततश्च गेर्गरशवः; एवमश्वोऽप्यश्वो 
गौश्च ; ततश्च गोर्गोलमश्वत्वं च, अश्वस्याप्यश्वत्वं गत्वं चति सोऽव 
तद्धवोऽन्यभावः, ताम्वां गवाश्वयोरमेदः । एवमन्येषामपि भावानाम्‌ । 


अतो वचनव्यक्लन्तरेणाद्वतभवोक्तमित्यथः । तद्धाबन्यभावाभ्यामिति 
‹ तदतच्वतः › इत्यस्य विवरणम्‌ । एतावता च तदतच्यां प्रयेके त्वस्य 
संबन्धः, पम्बन्तात्तसिरद्युक्तम्‌ । तच्वातचच ॒तद्तदी, तदतदोपोव- 


स्तदतस्वम्‌, तत॒ इति व्युत्पत्तिः । ननु सत्यमद्ै्‌ ; तु भावा- 
न्यभावाभ्यामभेद्‌ इति त्वयैवोक्तम्‌ ; अतश्च गरशस्वामावश्रत्‌- तृता 
दमप्यस्ति; तेन दतादतासकं सवम्‌ ; तचे टमेवारमाकमिलयमिप्रायण 
चोदयति- सत्यमिति । सिद्धान्ती स्व।ह--नेतदिति, । लोकतिद्धमन्यतव- 
मभित्रेतय प्रमतिपादना्थमन्यामाव इत्वस्मामिरुक्तम्‌ । तच्वतस्तु गवाश्वय- 
रन्योन्यमभेदे कुतोऽन्यस्वम्‌ £ यतो द्धेतमपि स्यादित्यर्थः । ननु गवाश्वयां 
रमेदे " गौश्चाश्वश्च इति मभेदेनाभिधान न स्यात्‌; अर्ता मेदोऽप्यस्सी 
त्याशङ्खयाह- गौश्चेति । अमिघानमेदोऽपि लोकसिंड एव परमरतिपाद्‌- 
नाभ्रसुक्तः; न तु गवाश्वयोः भत्येकं गवाश्वत्वन तस्थ कारणमस्तीत्यर्यः 

नन यचपि सामान्यांशानुगमादमेदः, तथापि वि्यपरास्य व्यावृततर्भदोऽ- 
दतदितास्कं जगत्‌ स्यात्‌ ; तचे्टमेवास्भाकपिति 
चोदयति-- नन्विति । तिडान्ती तु दूषयिनुमिदं विकद्पयति--अयति 

उमवद्पे वस्तु ; अतोऽस्य वि्चेपव्याब्ृत्तितो व्याधृत्तस्वान. विशेषान्तेऽनु- 
गमो नासि ; तदुद्राहरति--अश्ववसुः गवि = भवतीति । अत्ति 
बरस्तुनों वरत्वन्तरेऽनुगमः, तमुदाहरति -- अश्व ~प गीभवतीति । तनये 
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2, 1:19. पके दोपमाह--ततरेति । तत्र तयोः पक्षयेोपध्ये वस्तुनो .वस्त्वन्तराननुगमः 


पक्षे तावत्‌ वस्तुनो वस्तन्तरे ऽननुगमादनुगच्छतः सामान्यांशस्य. केवरस्य 
स्लयमवस्तुत्वात्‌ प्नागुक्तन्यायेन कस्पनागोचरत्वात्‌ भेदवादप्रसङ्ग इद्युक्त 
। तस्य नन्वयतः ° इत्यत्र । अथ विरेषन्याटृत्तौ सत्यामपि तद्वस्तु वस्त्व- 
न्तरेऽनुगतम्‌ , तदुदाहरति--मवर्तीति । तन गवाश्वयोरभेद एव, कुतोऽ 
न्यत्वसिद्धिरित्यथः 1 यदि मतम्‌-दिव्यत्वादिरूपेणाश्वो गोवस्तु ; अननु- 
गतं च विशेषस्येण, . भतो नात्यन्तभेदस्यापेदस्य वा प्रसङ्ग इति ; 
¢ मवति चाश्वो गोः' इत्यश्वस्य गोरूपत्वै वदता द्रब्यत्वादिनानुगतत्व- 
शक्तम्‌ ; " गीरगेरेव ` इति गो्गोरूपेणाश्वेऽननुगतत्वमुक्तम्‌ । कयं पुन- 
ग्गि्पिणाश्वाद्वयाडत्तत्वीमत्यत जाह भवत्येवेति । यद्यश्चस्य गोभावे 
गोविशिष्टं स्वं गोरूपं न॒ भवेत्‌, ततोऽश्वा व्यात्रतेते ; यतस्तु भवत्येव, 
न भवतिं तत्र गवि गोवस्तुनस्तस्य सरूपामाव इति यावत्‌, तदा तख 
सरूपेण व्याडत्तत्वादन्यत्वसिद्धिरिति । ‹ यदि मतम्‌ ' इत्यादिना परमत- 
माशङ्कच विकृरप्य दूपयति--अथेति । भयेत्यषिय ; यदवोवसत॒ सस्पे- 
णाशवा्वचादृत्तं तत्कथं िभरकारमिति परेण वक्तव्यम्‌ । 9 यद्र भवत्येवा- 


शव्पेण £ न भवत्यपि १ एतदुक्तं भवति--फं गौरसाधारणगोखप एव, 
उताश्वरूपोऽपि १ यदि गौगेप एव, ततोऽन्धोऽप्यश्वख्प एवेति भेदधादः। 
जय गौरधरूपोऽपि ततो गौगीबा्वकपोऽपि, अश्र[ऽपि गृन[श्वद्प इत्यमेद्‌- 
वादः । नन्वेवमभेदे सत्यपि विेषान्तरेणाश्वादन्यत्‌ गोवस्तु व्यवखापयिष्यामः; 


ह भरतं भेदामिद्वाद्नसङ्गं सक्षेपेणोपपादयति- 
सवेयेति । 


एवं सामान्यविशेषात्मकमेक्क वस्त्विति मतं दुपयित्वा प्रव्वपर्यायात्मक- 
मेकं स्विति मतेऽपि तदुपणमतिद्िशति-दरव्यति । शछोक्ष व्याचटे- 
येऽपीति । शदो घदयः, सुवशैस्य र्चकादयो विधेषाः । 
जायमानाः पयोया उच्यन्ते । अपायिन 
-अव्यतिरेका इत्भेदम्‌ ; त व्यि 


भिन्ना इत्युक्ते मवति । 


पयायेण 
„ ~न इत्यवकितमृदादिद्रव्ाद्ेदमाह । 
तासि व्यतिरेको येषां ते तथोक्ताः; भिन्ना 
पतदेवोपपादयति--न चेति. । यदि रुचक्ाद्यः 


((-0. 1८111455 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





गो क > ॐ 


# 
` ४) 
यः = प क क 
कि "रि इ 


^ 


तर्ककाण्डः | 


घुवणंदरव्यमेव स्युः; ततस्तेषां नाशे सुवणेमपि नश्येत्‌ । अतो रुचक- 
नाशे वधमाने नावतिष्ठेत; न चैवम्‌ , तत्रापि प्रत्यभिज्ञानात्‌ । न च 
द्रव्याह्धि्यते ; भेदेनानुपरब्धैः, दरग्यस्येव रुचकादिरूपेणोपलन्धेः । तदेवं 
द्रन्यपयीय्यो्भि्मिन्नल्लात्‌ तदु मयात्मकमेकं वस्तु, न द्रव्यमात्रं पयीय- 
मत्रं वा । द्रज्वमत्रे हि वस्तुनि रुचकादेरमावात्‌ तदुत्पादे तद्विनाशे 
च तदथिनो हषशोदौ न स्याताम्‌ । पयोयमात्रे च वस्तुनि तदुपादे 
विनाश च हेन्नोऽप्युत्पत्तिविनाशान्मध्यखता न॒ सात्‌ । दयात्मके तु 
वस्तुनि हषीदिकमप्यवकरपते । तसाद द्वचातमकमेकं वस्त्विति ये 
मन्यन्ते-  द्रभ्यपयीयाथेकाः द्रब्पपयोयदूपोऽ्यो वस्तु येषां ते, तेषामपि 
नीतिरनेनैवालयन्तमदामेदवादप्रसङ्गनिराकरणभकारेण निरारुता । एतदेव 
भ्रपश्चयति- तथाहीति । अवस्थिते हि द्रव्यमुच्यते; तद्यादि रुचक- ए. 98-11. 
व्षमानकवस्तुोरहिभरिनामेदादभेद उच्यते, तत एकमेव वस्तु; तत्तु 
अनियमवसितिति द्रव्यमाने जगदित्येपा नीतिः स्यात्‌ । मय हेमरुचका- 
युभवङूपल्वात्‌ वस्तुनो रुचकस्र वधेमानकाद्वचावृतया वस्वपि व्यात्‌ , 
यतु हेमांशमातरे वधैमानकेप्वनुडत्तं न तदनुदध्या वस्तुन <न तः, तख 
केवल खयमवस्तुलवात्‌ इत्युच्यते ; ततः पया जगदितीयं नीतिः 
स्यात्‌ , यतः परस्परग्ाढताः पयोया 0 
खितं द्र्यषुच्यते ; न च पयीयमाते किविदवस्ववा खतमाल, तेषामुत्पत्ति- 
विनादसंबन्धात्‌ । या तु देमांशमात्रख र्चकनारेऽपि व पमानकेऽवसान- 
कटपना, सा कटपनैव; यतो ्रव्यपयौवरूपं वित्रे वस्तु; हेमांशमात्रस्य 


च न तथात्रमियथेः । 


अत्रैव दृषणान्तरमाह--जपि_ चति । द्रव्यात्‌ पयोयाणां भेदे . 


द्रव्यस्य स्थितत्वात्‌ पयाययोश्र नाशोत्पादात्‌ तदर्थिनां मध्यखताद्ोकहष- 


उवबस्ा धेत । अभेदे तु तदव तिष्ठति तदेव जायते तदेव विनश्यतीति 
ततश्च द्रव्याथिनो द्भ्य 


~~ प कतै मवायः सत्र; 

तिजन्मनाशानामेकनैव समवावः ४ 

व म्यखता सात्‌; नखाश्च, रुचकवधमानकनाश्ोःपादयो- 
स्तदभेदात्‌ द्रभ्यस्रापि नाशत्‌ उत्पादे च स्थितद्रव्यामावात्‌ ; अत एव 


हर्षशोकौ च खातम्‌; यदि तु द्रव्यमबतिष्ठत एव ततो मध्यस्तेव 
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खात्‌ ; यदा त्रमेदादुखद्यते नश्यति च, तदा शोकादित्रितयमपि खादिति 
क € [^> ष क क 
दुषटमापद्यतं । तथा वधेमानकनाचचेऽपि तदभिनः शोकादित्रितयं स्यात्‌ ; 


` तया रुचकृत्पादेऽपि तदर्थिनच्ितयं॑स्वात्‌ । अथ द्रव्यात्‌ पयोयाणां 


मिथश्च भेदोऽप्यस्ति; अतो न पू्वक्ताशङ्ायनवख।दोप इत्युच्यते ; ततो 
भेदामेद्वादिनामभेदोऽप्यस्तीति प्रागुक्तो दोषः किं न खात्‌ अय 
तलयमस्त्यभेदः, कितु नासावयन्तम्‌ ; तेन तदाश्रयः शोकादि्षकरदोषो 
न भवति; ततो भेदोऽपि नात्यन्तमिति तदाश्रया शोकादिन्यवस्था न 
स्यादित्याह-अथेति । किच स िरेष उच्यते, योऽन्यत्र नास्ति; 
अनेकान्तवादिनश्च यदि कविदैकान्तिकं स्यात्‌ तत॒ आत्यन्तिकत्वे विंशेष- 


णाभेदं प्रत्युच्येत; न च तस सवेनानेकान्तमिच्छतः रिचिदेकान्ततः; 


अतः सर्वैस्येव नादयन्तिकत्वम्‌ , यदभेदे भरति विशेषेण शोकाचयसेकरा- 
योंच्यत इत्याह--न चेति । ननु सार्वत्रकेऽप्यनेकान्तवादे नात्रापि 
संकरदोष इत्याशङ्कचानेकान्तवादमेव दृूषयति-- तथा चेति । तथा चेतिं 
दूषणोपन्यासोपक्रमे । सवेभावानां सवैभकररेषु यचनेकान्तस्ततः भवृ्ति- 
निवृर्तिराहितं जगत्‌ स्यादित्याह । हौशब्दः कष्टाः ¦ असावतयेवेति ; 
अभिमतस्याताधनमित्यथः । 

छोकमन्यया व्याचषे-अथवेति । सर्वत्रानेकान्तवादिनो मम 
हपीदयप्यस्ति, नासि च । अतः प्रीतिमध्यख्यता्ोकाः स्ने स्युरिति 
यत्‌ दुधेरत्वमुक्तं तदिष्टमेव; एवं न॒ मम दुधरमित्याशङ््योच्यते- 
नैकान्त इति । शेष सुगमम्‌ । 

एवं सामान्यविदषो दे वस्तुनी द्वचात्मकं वेकं वस्त्विति पक्षद्वये 


, दृषति, भेदाः सत्याः तदुत्था अगेदकटषना विपयेयो वेति परद्ययेऽव- 


शिषटेऽन्वतरनिणेयाथमाह-- ततेति ; तयोः पक्षयोरित्यधः । कायं 
उच्यते - भेदो हि प्रतियोगिनमपेक्षते; भतो भेदग्रहणपुरःसरो भेदो 
गरद्यो ग्रहीतु शक्थों न मवति, अन्योन्याश्रयत्वात्‌ । न चागृहीतसख् 
तस्ाभेदकल्यनोपादानत्वम्‌ ; न दि भेदनागरहती शावलेयवाहस्यो 
' गीरगौः ` इत्यमेदकट्पनां श्रयुवते । तस्मादगृहीतो भेदौ नामेदकल्पना- 
हतुरतति । अभेदक्तानं तु नमेदमपेक्षते; नापि भेदम्‌, खरूपदानः 
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प्रसङ्गात्‌ । अतः शक्यन्ञानल्वात्‌ खरूपमात्रेण ज्ञातः स भदकरपनोपा- 
दाने मवितुमदहतीति । दष्ट चेकसख भेदकल्पनोपादानत्वमित्याह--ययेति 1 7.0.16 
यथैको ऽवयवी अवरयवकल्पनदितरिर्यर्थः ! नन्ववयवेम्यो भिन्नरसखावय- 
विनोऽतभवादवयवोपादूनिवावयविक्पना, न त्ववय्युपादानावयव- 
कट्पना ; अतो मेद्रोपादानेवात्राप्यभेदकल्पनेत्याशङ्कयाह- न तत्रेति । 
मेदशब्दोऽत्र भि्यमानानवयवानाह ; अमेदशब्दश्चाभिद्यमानमवयविनम्‌ । 
हेतुमाह- भेदो हीति । यथा घटावयवी करारपनिकोऽपत्यः, तद्त्‌ 
कम्बुश्ीवादयोऽपि सलावयवपिक्षयावयवित्वादसत्याः स्युः । अतो भद; 
परमाणुष्वेव निरषयेेष्ववति्ठते । अत एव परमाथतो भिन्नाः स्युरिति 
यावत्‌ । न च त एवाभेदकल्पनोपादानम्‌, अतीन्द्रियस्वेनाग्रहीतानां 
कटपनोपादानत्वासंभरवादित्यथः । नैकन्ञाने वचेोत्पये भेदमपक्षते इत्यक्तम्‌ ; 
तत्र॒ चोदयति- नन्विति । अनुसंधानं भ्रत्यभिन्ञामत्ययः; स च 
देशकालेदे ‹ सोऽयम्‌ ` इति पूवोपरानुसंधानात्मक्षो भवति, नान्वथा 
देशकारभेदमन्तरेण । पूवपरभावाभावात्‌ रं परं केन पूवण तहाभेदेनाऽ- 
नुसंधीयेत । तसादभेदज्ञानमपि देशकाठगेदसपिक्षमिति भेवतल्यदोप- 
मित्यथेः । तत्रोत्तरमाह --मरत्युक्तमिति ; नेदानीममिन्नदेशकाडोऽथं एकः 
सखादिस्वत्र भरस्युक्तमित्यथः । तदुक्तमेव सारवति- नेति । एका्थाभवि 
चाऽनुस्षपानमिति व्यर्थं खादित्याह--अततीति । एकस द्र्यख देशादि 
मेदादाशङ्कितिमेदस्येदमापादयदनुत्तंधानमथेवत्‌ सात्‌; एकामवे तु 
तद्नथैकमेव स्यादित्य 





जपि च स्वेजनतिदधत्वादप्यभेदोपदानों भेदो युक्तः, न तु विपर्थय 
इत्याह-- अपि चेति । सविकल्पकात्‌ परथमभाविनिरविकल्यकन्ञानेन वस्तु- 
मात्रमभिक्ञमेकमाल्चग्रते गेदादिसमस्तविकल्परहिते ग्यते; ततः पश्चात्‌ 
¢ गौः शुद्छः ` इत्यादिभदविकटपो भवतीति स्वेजनसिदधम्‌ । अतश्चा- 
मदोपादनिव भेदकट्पना युक्तेत्यर्थः । द्ितीवाधेमाशङ्कोत्तरत्वेन व्याचे- 
स्यादिति ! विशिष्टूपोप्राहीति ; भिन्नर्पोपग्राहील्ययेः ; चथा विङस- 
बुद्धाविति वैधम्येदष्टान्तः । यसित्यारि ; असार्यः--न व्रूमः मत्यके$ 

12. 
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वक्ासते „दो नोपर्क्यते चेति, येन विरोधः स्यात्‌ ; अपितु सर्वम्बो | 
घटखरूपादन्येभ्यः पटादिभ्यो व्यावृत्तं षटं स्पष्ठमवाबमाप्तयति प्रत्यक्षम्‌ | 
अतो न विरोध इति यो व्रते, तख ‹ आहुपिधातर  इत्वादिनवोक्तयुत्तर- { 
मित्ययः 1 


च यदि सामान्यविशेषौ भिन्ने द्वे वस्तुनी न संभवत इत्यक्तम्‌ , | 
न चेफं हयास्मकम्‌ , तदा अन्यतरख मिथ्यास््े कद्प्ये भदज्ञानस्यैव | 
1 +. भिथ्वात्वमुनितं नभेदज्ञानस्येत्याह--्िवेति । " इदं रजतम्‌ ' इत्यादि 
म्रान्तिषु “ इदम्‌ ' इत्यनवगतविशेपवस्तुमात्रावलम्बि ज्ञानं प्रति्ठितम- 
व्यभिचारि ; अतः पश्चात्‌ वाधदशायामपि  ुक्तिशकरमिदम्‌ ' इतीद्‌- 
मंशस्य भतिमानात्‌ ; भ्देषु तु विे्ेषु रजतादिज्ञानस्यापरति्ठितत्वं 
व्यभिचारित्वे ट्टम्‌; दष्टव्यमिचारिस्वस्येव च॒ ग्यभिचारकल्पना रष्वी, 
तस्य॒ व्यभिचारयेोग्यतायाः प्तत्वात्‌ ; इतरत्र वस्तुमात्रं तु सा 
कट्प्यत्वात्‌ गुर्वी ; तसरादिहापि भेदन्ञानमेव मिथ्या, नभेदज्ञानमिति (क 
मावः । “ इन्द्रियधियामपि ” इत्यक्तम्‌ ; तस्य व्याव्य॑वक्त॑ पूवेपक्षोप- 
क्रममात्रे करोति स्यादिति । जनुविधायित्वादपीत्यपिशब्दो द्रष्टव्यः; 
अत्र द्धिचन्द्रादयुदाहरणम्‌ । 





` ~ 


किच व्यावृत्ताः सवेभावा इति वदता व्यावृत्तशब्देऽन्योन्याभावस्य 
परवत्तिनिमित्तत्वात्‌ अन्योन्याभावल्वभावास्द्विशोषणा वेति वाच्यम्‌; न च 
तदुभयमपि संभवतीत्याह-- अन्योन्येति । तत्र तसिन्न्योन्याभावे उपाधौ 
विंशेषणेऽभ्युपगम्यमाने तशा भेदरूपेण प्रतीयन्तां भावाः, न खङूपतो 
भिन्नाः स्युरित्ययः । अन्योन्येत्यायुक्तम्‌ ; तत्कुत इत्याशङ्ाह- एकाकि 
सिति । यथक भावरूपमितरनिपक्षं स्यात्‌ ततोऽपरं भाव््पं न्यव 
त्त; यदा तु सवेभेवाभावरूपं॑तदेकमसिमन्नसत्यपरं तदमावङ्पं न 

 तस्मिश्नासति तन्न स्यादितीतरेतराश्रयं स्यादित्यर्थः । अतदात्म- 
` नश्र तयात्वप्रतीतावुपदितो मणिरुदाहायेः । अत्र॒ बोदयति- नन्विति । 


` अयतिदिरिति) सरूपममेवान्योन्यामावः, नान्योऽलतीत्वर्थः । ` सिद्धान्ती 
, त्वाह--न चेति । 
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किचान्वल्वान्मुखसनिधौ मुवन्तराण्युत्पद्यन्ते, नान्यथा । तेन मुरवमपरि 
कारणम्‌ । कारणानुरूपं च कायैमूचितम्‌ । तत्र तत्समानपरिमाणान्येव 
तानि युक्तानि ; न चैतत्‌, छृपाणाद्‌वल्पतराणामुपलञ्धेः । अविद्यान्वत्वे 
तु तेषामद्पतानुपपत्तिरदोषः । एतच पलक्षणम्‌ ; अन्येऽपि दोषाः भागुक्ता 
एव॒ । तद्ये प्रयोगः विश्वमेदोऽयमभेदोपादान इति साध्यो घर्मः, 
मेदत्वात्‌ , मणिङृपाणादिष्विव मुखभेद इति । परोऽपीदानीमनुमानवङेनेव 


प्रयवतिष्ठते- स्यादिति । तदिदमनुमानम्‌--अभैदो धर्मी, भेदोपादान 2. 7: 


इति साध्यो रमैः, मेद्रवात्‌ , यथा वनम्‌ ' इद मेदस्तरुमेदो पदान इति । 
तदूष्यति-- नेति । यदि यावानभेदः सन सर्वो मेदोपादानत्वान्मिथ्या, 
ततः प्रमाणुरप्येको न स्यात्‌; तदमेदोऽपि भदोपादान एव स्यात्‌ ; 
तथा ददशतदशोऽपीत्यनवखा स्वात्‌; ततश्च न फबिदेकं स्यात्‌ । 
अतश्नेैकपरमाणुसमुचचयरूपस्तदभेदो नास्त्येव ; कुतो ‹ वनम्‌ ' इप्यमेद्‌- 
कल्पना स्वात्‌ १ अथ दूर्मपरि गत्वा किंचिदेकं तत्वममेदोपादानत्व- 
रदितमिष्यते, ततस्तेनैव हेदुरनेका्त इत्यथः । तदभावत इते; एकैक 
परमाणसमुश्चयरूपस्य स्थूकस्य वृक्षादिरूपस्व भेदस्यामवत इत्वर्थः । ` 


भेदस्य मिथ्यात्वे अनुमानान्तरमाह- अपि चेति । मेदो र्भी, 
मृषेति साध्यो धभेः, इदम्‌ ' इति ^तत्‌' इति “८ अथेः' इति "वस्तु" 
इति ^सत्‌' इति च प्रत्येकमभेदेनानुगतत्वात्‌; यों य एवं स मृषा, 
यथा चन्द्रमसस्तरङ्गभेदाद्यो मेदः स पभत्येकं ' चन्द्रः इयभेदानुविडो 
मेत्यथैः । तरुमेदो ‹“ वनम्‌ ' इत्यमेदानुविद्धोऽपि न मृषा; अतस्तेन 
व्यभिचारो मा भूदिति प्रव्येकमित्युक्तम ॥ 


किच कद्पनाङाघवादप्यमदोपादाना मेदकश्पनोचिता, न तु विपर्यय 
इयाह--भपि चेति | न तु ।गन्नानम्‌- तु भिन्नानम्‌ - महिमेव्यनुषज्य कट्प्य इत्यध्या- 
हायैम्‌ । ननु त्वयेकस्य नानावकासमसामथ्यै कल्प्यम्‌ , न मया; अतो 
ममैव काधवमिद्याशङ््य आवयोः सामथ्यकद्पना तुल्या, तथापि त्वया 
बहनां बहूनि सामथ्यनि कटप्यानि, मया त्वेकस्यैव सामथ्योतिशय इतिं . 
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१०.४६. सपक्षे कल्पनाङाघवमुपपादयितुमुपक्रमते---इदमिति । भेदवादिनो.ऽत्वन्त- 


मिन्नाघ् व्यक्तिषु कथं गौर्गौः" इत्यभेदावमातः १ न हि निर्निमित्तं ज्ञाने 
भर्वति । न च भेद एवाभेदज्ञानस्य खछूपेण निमित्तम्‌ ; ‹गामानय 
इत्युक्तं च॒ यां व्यक्तिमानयति पुनरुक्त तस्सामान्यमेवानयति, न यां 
कांचिदश्वादिग्यक्तिमपि ; सोऽयमत्यन्तभेदे कथमनुवृत्तावभासो व्यवहार ? 
अय गोन्यक्तीनां सादश्यादनुवृत्तावमापव्यवहारः, तदयुक्तम्‌ ; यतः सादइ्य- 
मप्यवयवसामान्यान्वयेन भवति, न ॒चात्यन्तभेदवदिनः सोऽसि । अथ 
गोव्यक्तीनामन्योन्यव्यावृत्तिनं गृह्यते, गृद्यतेऽश्वादिव्याक्तिभ्यः ; तेन 
गोव्यक्तेषु मिन्नाखप्यनुवृत्तावमापव्यवहारः, तदविरेषेऽपि नाश्वादिव्यक्तिपु 
तमवति ; मवति च सत्या अपि गोग्यक्तीनां स्यावृत्तरग्रहणं गुञ्ञारवाल- 
रागयोरिव सूक्मलनेत्युच्यते; तदसत्‌ ; यतस्व ॒व्यावृत्तिनीम मावानां 
स्व माव एव, न ततो भिन्ना; तत्र तस्या अग्रहणे तत्स्रमावानामप्यत्रहणं 
स्यात्‌ ; अन्यया तत्स्रभावतैव न स्यादिति मावः 1 


भय निविकल्पकत्वेन मत्यक्षमनिश्वयात्मकम्‌ ; सविकल्पकं तु 
निश्वयात्मकम्‌ ; तच्रापरत्यक्षम्‌ । अतो निश्रयप्रत्यक्षयोः खरूपमेदः । तेन 
गोन्यक्तिषु परत्क्षापु तस्खभावमूतान्योन्यव्यावृत्तिरपि यद्यपि भ्त्यक्षा, 
तथापि तन्निश्रयामावादनुवृत्तावमासन्यवहारौ भवत इति चेत्‌ ; तदसत्‌ ; 


चक्की 


यतो ग्यावृततरनिश्चये गोसामान्यनिवन्धन एव व्यवहारः स्यात्‌ , न 
विशचेषान्तरव्यावृत्तः ; स॒ च दयते; तथाहि-“कालक्षीमानय › इत्युक्ते 
गबान्तरव्यावृत्तामेव गामानयति; न॒ च तद्वयावृत्तरनिश्रये युज्यते । 
तसान्तेषोऽपि पक्षः साधुः । अथेका गोष्वक्तिरयामभकरियां दोदनादि- 
लसणां करोति तमेबापरा; ततश्च यथैका अधादिभ्योऽतत्कारिभ्यो 
वववृत्ता तथा प्रापीत्यतत्कारिग्यावृतसतल्यत्वात्‌ गो्यक्तिप्वतयन्तमिना- 
लु्यकरूपावभासव्यवहारो मवतीति चेत्‌ ; तदपि न शमनम्‌ ; यतो 
कस्या गोभ्यक्तथक्रिया न सेवापरस्याः; नापि तलनातीया, वीति 
रनषठत्वात्‌ । जतो (४ नेकाथेकरियाकारिलम्‌ । अतश्च यथैकस्या 

। गोन्यकेएतदयकरियाकारिमो व्यावृत्त, पव गोब्यक्त्यन्तरादपि, तस्यापि 

ठत इति कथमतत्कारिव्यावृततसतुल्या १ किच व्यावृक्तिवैस्तुनः स मावशचत्‌ , 
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्रस्तूनां भदे कथं सा तुस्या१ अथाखभावः; तदा तादस्म्यादिसबन्धा- 
भावात्‌ कथं सा वस्तूनां स्यात १ ततश्च ततोऽप्येकमेव तत्वे स्यात्‌ 
न भेदः । अथानादिवासनानिबन्धनो भिन्नापि व्यक्तिप्यकरूपावभासः ; 
ततश्च तदनरूपो व्यवहारः, न तु व्वाक्तेगतः कथ्िद्धिशेषोऽपेश्ष्यत 
इत्युच्यते ; तदप्ययुक्तम्‌ ; व्यक्तिगतविशेपानाश्रयणे हि गोभ्यक्तिप्वेव 
४ गौः ` इव्येकरूपावभासो भवति, नाश्वन्वक्तिि्ययं नियमो न स्यात ; 
असि च । तसान्न वासनामातनिवन्धनो ऽयममेदावमासः । न च वात 
नानां भेदात्‌ काविदेव वासना काघुचिदव व्यक्तिप्वभेदावमासं करोति, 
न सवौलिति वाच्यम्‌; सा हि पूर्वीनुभवजदृढसं्कारानुवेधटपल्वात्‌ 
पृवनुमूतासेव व्यक्तिप्वमेदावमासं कुयोत्‌ , न भिन्नासु । साडृश्याततत्रापि 
करोतीति चेत्‌ ; न; तस्य निरसत्रात्‌ । ततः काश्चिद्धयक्तवयः कस्यवि- 
द्भेदावमापस्व प्रछृत्यैव समथौः, न सवौः सर्वस्येति तातां सामथ्यीति- 
शवाः करप्याः 1 भिन्नानां व्यक्तनां मेदावमासहेतव एव सामथ्यातिशया 
युक्ताः; इमे त्वभेदाव माप्य हेतव इति खमभावविपरीता इत्युच्यन्ते । 19 
तत्र तेषामनन्तामि वस्तूनि, अनन्ताश्च सामथ्योतिशयवाः कल्प्या इति 
कल्पनागौरवम्‌ । मम त्वेकं तच्वं कल्प्यमिति कल्पनारषवम्‌ । तसा 
देकस्वैवास्त॒ महिमा यन्नानेवावमासते; न तु भिन्नानामू्‌ , चद्भेदेन मातन्त 
इत्यथैः । यथावस्तु व्यवहारो युक्तः; तत्राभिन्ने तच्वे घटपटादिभेद्‌- 
व्यक्हारसे कथमिति चेदत आह-मेदेतिं । यथावमासं॑हि ग्यवहारः, 
न यथावस्तु, रज्जुसपव मासे पलायनदशंनात्‌ । अवमासते च भेदः । 
अतोऽवमातानुषूपा मेदन्यवहाराः सेत्स्यन्ति ; यथया-भेदवादिनां भिन्नासु 
व्यक्तिषु “गीः इत्यभेदग्यवहारः । न कवं तेषम्‌; अपितु जाति. 
व्यक्त्योरत्यन्तभिन्नयोः समवायाख्यसंसगेवादिनामपि ; कणञुनां जतेन्यक्ति- 
भ्योऽयौन्तरत्वात्‌ “गोत्वतीं व्यक्तेमानय ` इति यथावस्तु मेदावभासेन 
न व्यवहारः; किंतु " गामानय ` इस्यमेदावमासेनैव शेषेषु सामान्य 
व्यवहारः । तथा येऽपि व्यक्तिभ्यो जातिमनथान्तरमूतां वदन्ति मह्या, 
तेषामपि दहश्यात्मके वस्तु । न च तस्य तादशस्य शबकछस्य वस्त्वन्तरे. 
ऽनुगमोऽसि । यस्य त्वस्ति सामानन्या्चमात्रस्य, तदेकमवस्वेव । ततश्च 
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योऽयं ‹ गौर्गौः * इत्यनुगतखो व्यवहारः, त यथावमासमेव न यया- 
वस्त्विति । तस्यानन्वयतः ° इत्यत्र ददतम्‌ । इतिः तकेकाण्डीयन्यायोक्ति- 
समाप्ती । | 

६.१९-६० अनन्तरोक्तमर्थ शाकेन संगृहातिं--ययेति । बाह्या; ; बाह्माथवादिनो 
वैदान्तविवेकबाद्य वादिनः । इतिः तकेकाण्डग्रन्थसमाप्तो । 


इतिं श्रीगरक्षतिद्धिव्याख्याने तर्ककाण्डग्याख्यानं 
शङ्कपाणिना कृतम्‌ ॥ 
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ब्रह्मसिदिग्याख्या अङ्खपाणिङृता । 


नियोागकाण्डः 


इदीनीं काण्डान्तरमारमते-- एवमिति । वृत्तवर्तिण्यमाणसं कीर्तनं 
काण्डयोः सगतिप्रदश्नाथम्‌ । स्थिते द्युपचरिताथत्वनिरातेनोपनिषदां 
मुख्याथेत्वे, कोऽसौ मुख्यो ऽथः! सरूपं कार्यं वा इति चिन्तावतरति, 
नान्यथा । कार्यं एवार्थे वेदस्य प्रामाण्यमिति; सामान्यद्वारेण वेदान्त- ए. 74 
गेतानामुपनिषदामपि कार्येऽथै भ्रामाण्यमिल्यमिभ्नायः । भ्रतिन्ञातमर्थमृषि- 
जु्ठत्वेन भ्रताधयति--एवमिति । तद्वघयाचष्टे--चोदनेति । मन्तराथ- 
वादोपनिंषदां चोदनै कवाक्यतवेन [अ पृथगवेदत्वाचोद्‌ नात्मक एव छतो वेदः; 
तेन तदे एव वेदार्थः, नापरः कश्चिदस्तीति । नन्वनेन चोदनाप्रमाणको 
वेदाये इति यावदित्युक्तम्‌ ; ततः किमित्यत आह- चोदना चेति, । 
चोदन] हि भ्रवतेकं वचनम्‌ ; न च सा वायुवत्‌ प्रवतेयति; कु 
भवृत्तिहेुमूतमथंमबगमयन्ती । भवृत्ति्तुः सकार्यम्‌ ; तयाहि--इष्टसाधन- 
मपि ' ममेदं कायम्‌ › इलयप्रतिपद्य न कश्चित्‌ प्रवते । तस्मात्‌ कर्यऽ्थे 
वेद्‌; भमाणमित्यथेः । ननु ` मवत्वेवमन्यन ; वेदान्तेषु तु कः कार्यविधिः, 
यत्र तेषां मरामाण्यम्‌-इत्याशङ्याह--वेदान्तानामिति। " आत्मा भतिपत्तम्वः' 
इति प्रतिपत्तिकतेग्यताप्रमाणम्‌ ; तत्तेविनां परतिपरत्तिकतैन्यतायां भ्रतिपत्त- 
व्यत्वेनानुगतमन्वितं यत॒ तिद्धरूपमात्मतत्वं तद्धिषयप्रतिपत्तिकतेव्यतामुखे- 
नावनोषकत्वम्‌, न तु खतन्त्राणाम्‌ । अतस्तेऽपि कायनिष्टा एवेय्थैः । 
एतदुक्तं मवति- मात्मप्रतिपत्तिकतेव्यताविध्यपेक्षितमतिपत्तव्यालसखडपसमपै- 
कत्वेन वेदान्तानां प्रामाण्यमिति । एतदेव माप्येक्या द्रदयति-- तथा 
चेति । यदि काऽ वेदः भमाणं कथं तहिं मन्त्रायः सोपनिषत्काः 
सिदधमथमाहुरियाश्चङ्य “ चोदना हि " इत्यायुक्तम्‌ । अयमर्थः 
मन्त्रादीनां विध्येकवाक्यलादेकेवेयं॑तावती चोदना । सा च कारय 
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गमयन्ती तत्परतया मूतादिकम्मेकदेशेन ब्रते, न सनि्ठत्वेन । तेनो- 
पनिषदोऽपि भरतिर्पत्तकव्यतापरा एव; न सिद्धाथपरा इति ये मन्यन्ते 


तान्‌ प्रत्युच्यते तिख इति । 


शब्दात्‌ वेदान्ताख्यात्‌ यदात्मन्ञानं तत्‌ “ आत्मा भरतिपत्तव्यः* इतिं 
विधिना न विधीयते; यस्मरादधीतवेदस्य शृब्दसामथ्यीदेव कमावबोधवत्‌ 
तदात्मन्ञान मवति ; अतः फं तत्र विधिनेति भावः । ननु प्रमाणान्तरजं 
ज्ञानमुपेदय किमिति शाब्दमेव ज्ञानं न॒ विषेवमत्रोक्तमिाशङ्योक्तम्‌-- 
बरह्मणो हीति । शेषं सुगमम्‌ । 


कमोववोधवदिति इष्टान्तितम्‌ ; तत्र॒विध्यनपेक्षागाह--र्गेति । 
“° स्वगेकामो यजेत" इत्यस्मिन्‌ शान्दे वाक्यार्थबोषे नान्यो विधिरपेक्ष्यते, 
तदिषिवाक्याथेवोषेऽपि विध्यन्तरपिक्षायामनवस्थापरतङ्गात्‌ । न च योऽयं 
° यजेत ` इति विधिः स ॒एवपेक््यते, तस्य कमे व्यवस्थितेः; कमे दहि 


तेन विधीयते, न तु तद्धोष इत्यर्थः । 


सत्र चोदयति-नन्वितिं । यथा खर्गकामादिवाक्यानामध्ययते 


५ स्वाध्यायोऽध्यतभ्यः ” इति विधिरपेक्ष्यते, खाध्यायाध्वयनविध्यध्ययने 


तु न विध्यन्तरमपेक्ष्यत इति नानवस्था; तथेषामथेवो्ेऽपि विध्यपेक्षास्त्‌ , 

5 < = ६ 3 

तद्िध्यथबोधे तु न विध्यन्तरमपक्षप्यते ; अतो नानवस्था वतीयः । 

न च वेदाधज्ञानधवृत्तो विधिनोस्तीयाह--अस्ति चेति । तदषयति- - 
र | छ 


विषम इति । वैषम्यमाह--अवृत्तोऽपीति । यद्यध्ययनविधिः खय- 


मधीतो वाक्यान्तराण्यध्यापयति, ` ततस्तदेष्ययनमप्यध्ययनविष्यन्तरापीनमिल्- ` 


नवृस्था स्यात्‌ । यतस्तु खयमभवृत्तोऽप्यध्ययनविष्वध्ययने पुरूषः परपा- 
न्तराषीतादव्ययनविधेस्स्यान्येषां च वक्यानामध्ययने भरवौते, तेन तत्रा 
नबल्था न॒ मवतीत्ययेः । नन्वन्यनाधीतादष्वयनविपेरन्वस्य कथं भवतः? 
जतं हि वाक्यं भवतेयति, नानधोतम्‌ , अगृहीतस्य प्रवैकलायोगा- 
दित्यत आह--शासवेति । ना्ययनं भवृत्तौ तन्त्रम्‌ , अपितु अहम्‌ ; 


तच्च वणमात्राद्पि गवत्येव; यथा स्वयमनधातादपि चाखान्तरोक्तादङ्ग- 


वाक्यात्‌ तद्ष्यायिम्यः श्रुवात्‌ तवङ्कापतेहारः भयोगेषु क्रियत. इत्यर्थः । 
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ननु पुरुषान्तराणामपि कथमध्ययनविधिवाक्याध्ययनमित्याशङ्कयाह--ययेति । ए. 76- 


एवे खगेकामादिवाक्वाध्ययने नानवस्थादोष इत्युक्तम्‌ । तदथबोधे तु 
८८ वेद्‌: इत्त्नोऽपिगन्तम्यः” इति विध्यन्तरपिक्षा संभवति । यतस्तदप्य- 
नवबुद्धा्भं न सखगेकामादिवाक्यार्थज्ञाने प्रवतेवितुमलम्‌ ; अतस्तदर्थोऽपि 
विध्यपेक्षः। न च स एव खा्थेवोधे प्रवतंयति, अनववुद्धाथेस्य भरव- 
कत्वायोगात्‌ ; तदर्थबोधात्‌ पवृत्तिः, प्रवृत्तस्य च तदथवोघ इति इतरेतरा- 
श्रये हि स्यात्‌ । अतश्च “वेदः कृत्त्लोऽधिगन्तन्यः ” इत्यस्याथेवोषे 
विध्यन्तरमपेक्ष्यम्‌ , तत्राप्ये्वमित्यनवस्था स्यादिति सूक्तम्‌-- "विषम उपः 
न्यासः" इति । य्ोक्तम्‌-' अति विधिः ` इति, तदप्ययुक्तम्‌ ; यतोऽ- 
ू्वाथैभ्ापको धो्ैभेवति ¦ अये त्वध्ययनविषेद्ठाभरवेन न्यायभाघ्ानु- 
वादक इत्याह--न चेति । अम्युपगम्यास्य विपित्वं वेदाथवोषे ८ भात्मा 
म्तिपत्तम्यः › इति पृथग्विध्वनपेक्षामाह--जथेति । 

ननु खाध्यायाध्ययनविध्याक्षिप्तं चेत्‌ वेदाथन्ञानं “वेदः रुत््लोऽधि- 
गन्तन्यः इत्यनेनोच्यते, ततोऽध्ययनविधिप्राप्ानुवाद एवायं स्यात्‌ ; 
कथे विध्युपगमः१ उच्यत--विष्यालिप्ठमपि विधीयते ; यागविध्याक्षि्ठ- 
मिव व्रीह्यादि । विङम्बी द्यथकषेपः, शीप्रभाविनी श्रुतिः; सा अथाक्षिप- 
व्यापारात्‌ प्नागप्राप्तमेव विधत्ते । फलं त्वन्यनिवृत्तिः; अथौक्षेपे न्य- 
दप्याकषिप्येतेति न दोषः । कमेविधिवाक्यवदि्यक्तम्‌ ; तद्विवुण्वन्‌ तत्र 
पुनः छक योजयति-- यथेति । विधौ सत्यपि चेष्टिष्यन्तरमयेक्षयते 
ततस्तत्नाप्येवमित्यनवरथानात्‌ खगेकामादिवक्येषु “५ वेदः कत्त्नोऽधि- 
गन्तव्यः” इति सामान्यविधिनाथबोधे भवृ्तिसिद्धस्तद्थ यथा नान्यो 
विधिरपेक्ष्यते न च खगकामादिवाक्यगतः, तस्य कमविषयत्वात्‌- एवं 
वेदान्तेष्वपि वाक्यसामथ्योदेव तदर्थवोधोसत्तेः “आत्मा प्रतिपत्तन्यः` इति 
विधिनोपेक्षितन्य इत्यथः । ननु कमेविधिवदनत्रापि सामान्यविधिसिडत्वमेव 
वाच्यम्‌ ; तत्किमिदमुक्तम्‌--‹ वाक्यसामर्थ्यात्‌ ” इति £ उच्यते- वेदान्तेषु 


-“ आत्मा प्रतिपत्तभ्यः` इति विशपर्विधिवादी सामान्यविषेस्तदन्यविषयतेति 
. मन्यते ; अतस्तदभिभायेण सामान्यविषिपिद्धाथता नास्तीति ‹ वाक्यसाम- 


थ्योत्‌ ' इत्युक्तम्‌ । सामान्यविधिशेषत्वेऽपरि चोपानिषदां सिद्धाथैता न 
स्यादिति तच्छेषत्वमप्यनिच्छतेदमुक्तमित्यदोषः । 
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इतश्च शब्दात्‌ यदातमविज्ञाने तन्न विधीयत इत्याह--इतश्रेति । 
विभेयावगमादुत्तरकाटीना या प्रटत्तिः, सेव विधेः फकम्‌ , न तु 
शब्दपभरमवों यो विषेयवोधः स॒ इदयर्थः । कृतः? अन्योन्यसंश्रयात्‌- 
शब्दायबोषे परति प्रत्तिः, प्रवृत्तय च राब्दार्थवोध इ्यात्माश्रयता ॥ 
यस्तु तच्वाववोधपराहवदान्तवाक्यात्‌ तच्वावबोषः, स॒ न शब्दार्थवोषात्‌ 
परः उत्तरकारीनः; कितु स एवात्मा । अतो न ‹ आत्मा प्रतिपत्तव्यः 
इति विधेः फठमिल्यथेः । 


इतश्च शब्दत्ञानमविधेयमिल्ाह--जपिचेति । किच शाब्दाजातिऽथै- 
बेपे न पुरुषः “ आत्मा भरतिप्तव्यः इति विधिना भ्रवत्यैः ! साध्ये 
दि भवल्येते, न सिद्धे । जय शब्दोऽथस्मानववोधक एव, तेन तज्ज्ञाने 
भव्ये, तन्नापि शब्दाथंवोधस्यासंमवाच्‌ सुतरां न प्रवर्नीयः । न 
हयसंगते विषये कश्रिलरवल्येते । शब्दाजतिऽप्ययैवोधे तन्निश्चये प्रवत्येत 
इति चेत्‌, अत जआाह--शब्ेनेति । न निशयेऽपरि भरवत्यैः; सोऽपि 
हि शब्दजन्यां वा खात्‌ ; प्माणान्तरजन्यो वा ; न तावच्छब्दाद््ध 


, तध्वावबोधे तसमादव यो निश्रयः, तत्र परव्यः; त हि चब्देन भयम- 


मेव छतः; फ तत्रं विधिना १ जय शब्दादवबुदधे तच्च अन्यस्मा- 
जमाणान्तरायो निश्रयस्तत्र विधिना प्रवलः, ततोऽन्यस्य प्रमाणान्तरस्य 
वान्छनमपक्षा सात्‌ । सतश्च इब्दसतज्न निश्रयहेतुननं सात्‌ । न चैत- 
दिष्टमित्यथः । 


इदानी विक्रह्पान्तरं करोति--अथेति । उप्वोऽवगम इत्यथः । 


मूतायेवेयथ्येमतात्पर्ये हेतुः; अतात्प्यसापि द्नादिति सांशयिकवे । 


,  तदुषयति- तदवातेमिति ; तदत्तारम्‌ । छतः १ यतो लोकवेदयोः 
शब्दानामरथपरत्वम्‌ “ विशिष्टस्तु वाक्यार्थः” इति न्वायेनौत्सरगिकम्‌ । 
निमिततन्तरातु शब्दलकपभ्षानलम्‌ ; अत एवाविवक्िता्लं तदपवादः 


` था--“गवित्ययमाह ' इति 'इति "शब्दात्‌ , यथा जपमन्तरेषु जप- 


सोचारणासकसोायेमागशब्दलसगनि्ठलम्‌ । न च वेदान्तेषु तन्निमि. 
चन्तरमस्तीति मावः । 
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इतश्च वेदान्तानां विवक्षितार्थल्लाय “ आत्मा घरतिपत्तव्यः' इति 


विषिनपिक्यत इत्वाह--दृष्टेति । कभैविधिवाक्याध्वयने सखाध्यायविधेया ए. ¶- 


दृष्टार्थता, सात्र वेदान्ताध्ययने न मिदयत, न विशिष्यते, समानेति वावत्‌ । 
अतः खाध्यायविषेड ्टा्थत्वेनैव कवक्ववद्धदान्तानामप्यविवक्षिताथता 
निचृ्तैव; किं मतिपत्तिविधिना तदुर्थनेति मावः । इतरथा यदि तु 
वेदान्ताध्ययने दृष्टार्थता न स्यात्‌ , ततः “ आस्मा प्रतिपत्तव्यः इति 
विध्वर्थेन सह॒ विध्यभेः छत्जो वेदान्तार्थोऽविवक्षितः स्यादित्यथेः । 
फलान्तरफर्पनेति ; विश्वजिल्यायेन खगा रान्निसत्रन्यायेन दधिमधुकुल्यावि 
वा॒फलान्तरमुक्तम्‌ ; तथा वेदान्तानामविवक्षितायोनामध्ययनाफलान्तर- 
कर्पना, तत्राप्यात्माववोधस्य कमीववोधवद एत्वादित्यन्वयः 1 ननु कमे- 
वाक्यानां प्रङत्तिनिशृच्ुपयोगेनाथवच्वायुक्तं विवक्षितार्यत्रम्‌ ; न तु 
वेदान्तोस्थायाः सिद्धाथप्रतिपत्तेः, पवृिनिवृस्यनुपयोगेन वेयथ्योत्‌. । अतः 
सखाध्यायविषिदृष्टाथता तु भिद्यत इत्याशङ्धयाह-- न चेति । किच 
प्रतिपत्तिविधावपि वैयथ्यैस्य तुल्यत्वमेव । तच्च ॒मरतिपत्तिविभी तुख्य- 
मित्यत्र वक्ष्यत इत्याह--भतिपत्तीति। ‹ मवेत्‌ इत्यादिश्कार्ष व्याचष्टे-- 
अवश्यमिति । अवश्यं चैतदेव विज्ञेय यत्‌ खाध्यायविषेडष्टाथेतयैव 
वेदान्तानामपि विवक्षिताथैता । अन्यथा “सात्मा मतिपत्तव्यः' इति 
विधायकेन सह छृत्लस्य वेदान्तस्याविवक्िता्थता स्वात्‌ । कुतः १ यतः 
प्रतिरपत्तिविधायकशब्दनिवन्धनमितरेषां वेदान्तानां विवक्षिताथेत्वम्‌ । 
विधायकस्य तु न विवक्षि ताथैत्वस्य निबन्धने हेतुरस्ति । अतो विषाय- 
कस्याविवक्षिता्थत्वान्न तद्रञेनेतरेषां वेदान्तानां विवक्षिताथेत्वाभिति सह 
विधायकेन स्व वेदान्ता अविवक्षिताथोः स्युः । अथ विधायकः शाब्दः 
भ्दत्या शछब्दस्याथैपरत्वख मावत्वेन इष्टात्वेन च विवक्षिताथं इत्युच्यते, 
तत इतरेऽपि वेदान्तास्तयथैव विवक्षिताथों मविष्यन्तीति फं विषायके- 
नेत्यथेः । 


अयापुरुपाथेसाषने विषिः प्रवतेयितुं नारमिति विध्यधीनं पुरपार्थ- 
त्वम्‌ ; अतः शब्दोत्थस्यात्मन्ञानस्य पुरुषाथत्वसिच्यर्यम्‌ ‹ आत्मा भति- 
पत्तव्यः ` इतिं विषिरिष्यते, तदपि नेत्याह-ज्ञानस्येति । 
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> +7.9 अक्ठोमनत्वमाह- येति । ज्ञानस्य ज्ञेयपरापिषटं फलम्‌ । न दृष्टफडे 
विधिः, इष्टस्यान्वयन्यतिरेकसिद्धत्वन विध्यनपक्षत्वात्‌ । मक्षा ज्ञानस्या 
इष्टं फलम्‌ , तदर्थो विषिर्भविष्यतीति चेत्‌ ; तत्न ; न दिं स साध्यः; 
कुतः १ तत्लच्ुतेः, मोकषस्वहानात्‌ । आत्यन्तिकी हि ससारनिवृत्तम ष 
उच्चते; तस्य कायेत्वे घटादिवद्धिनाशात्‌. एनः ससारः स्यात्‌ । अतो 
मेक्षस्यत्यन्तिकसंसारनिवृत्तिरक्षणं मोक्षत्वं हीयेत । ननु धटाद्नाशव 
त्का्यीऽपि मोक्षो न नक्ष्यति ; नैवम , मवस्य॒कायेस्य नाशेनाविना 
भावात्‌ ; भावश्च मोक्षः, निरतिशयानन्दश्वयेङक्तणत्वात्‌ । ननु आत्यन्तिकीं 
तेतारनिवततिमो् इत्युच्यत इत्युक्त्वा, कथमाह मावद्पा मक्षि इति : 
उच्यते- मोक्षे सा मवतीद्युपचारात्‌ भेव मोक्ष इत्युक्तमित्यविरोषः; मोक्षे 
वा सां श्रुत्यादिभिरुच्यत इत्यर्थः । नन्वागामिदेहेन्द्रियबुडधितयोगामाव 
मोक्षः; स च कायीऽप्वभावत्वात्‌ घटाभाववन्न नङ्क्ष्यति । नवम्‌ ; 
प्रागभावो हि सः; न चसौ कायः जनादित्वात्‌ घटादिप्रागमाववत्‌ । 
ननु बन्वहेतुध्व॑सो मेक्षः; त॒ च षटध्वेस्वत्‌ क्योऽपि नानित्यः 
सत्यम्‌ ; कितु असौ विद्याया न पृथक्‌ । अतो न तत्कार्यम्‌ । यसा 
दुविद्योत्यो बन्धः, विद्येव च तद्विरोधिनी तदभावः; न पृथक्‌ ; पृथक्च 


काय मवति । 


अथवेति " तच्वच्युतेः' इत्यस्यापरा व्याख्या । आत्मनः खरूप- 
स्थितिरक्णो मोक्षः श्रत्योक्तः ; स तेत्कायेः स्यात्‌ , एवंलक्षणान्मोक्ष- 
त्वाच्च्यवेत ; न हि कार्यं नित्यस्यात्मनः खरूपं मवतीति भावः । 
कायेत्वे मो्षस्यानित्यत्वात्‌ पुनरावृत्तिः स्यातन । अपुनरावृ्तिश्चतिविरुड- 
त्वात्‌ “ यत्‌ काय॑तदनित्यम्‌ ` इत्यनुमानमप्रमाणम्‌ ; तेन॒ कायेत्वेऽपि 
मोक्षस्य नित्यत्वात्‌ यदुक्तं कायेत्वे विनाश्चात्‌ तस्य पुनः संसार इति 
तदयुकतमित्यनुमाषते- यचिति। तदषयति- इष्टेति । दष्टा सवेकायाणा- 
मनित्यत्वाहिनाशेता ; मोल्स्य कायेत्वे<प्यपुनरावृत्िश्चतिवराननित्यत्वमा- 
श्रीयत, यदि श्चुतेरन्या गतिनै स्यात्‌ ; असि त॒ सेत्यर्यः । तामन्यां 
गतिमाह--यद्‌। स्विति । अनवयवेनेति ; निःशेषत इति यावत्‌ । 
अदिदया पुनरावृत्तिहेतुः ; तस्यां विधया निःञ्चेषतो गतावां हेत्वभावादेव 
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पुनरावृच्यभावोऽपीत्यथेः । तमथेवदेनानुवद्त्येपा “ न च पुनरावतेते' 
इति वतैमानश्रुतिः । अतो न तत्म्रामाण्यादनन्तमोक्ष फलत्वं प्रतिंपत्तिविषे 
सत्यैः । अथैवादत्वमेवास्याः श्रुतेद्रंढयति- तथाहीति । वतेमानाप- ए. 18 
देशो हि भ्रारव्वापरिसमाप्तमाह; नागामि साध्यमिति मावः । यदि च 
खगेकामादिवत्‌ कामोपवन्धः स्यात्‌ , ततोऽपि साध्यं काम्यते न नित्य 
मित्यपुनरावृत्तेः साध्यता गम्येत ; न तु सोऽप्यत्ास्ति । तस्माद्र्थवादोऽ- 
पुनरावृततश्चतिरित्ययेः । नन्वथेवादादपि फलकल्पना दष्टा ; यया-- 
रत्रिसत्रादौ प्रति्ठादेरिलत आह-अथेवादादिति । सत्यम्‌ ; अनिज्ञात- 
-पारार्थयैषु सा । निज्ञौतपारार्थ्येपु त॒ ५ व्रव्यतसंस्कारकमेषु फलश्चुतिः 
परार्थत्वाद्थ॑वादः स्यात्‌ ” इति न्यायः पठितः !। निज्ञातपारा््यं च 
ज्ञानं ज्ञयतच्वावभासेन दृषटेनार्येन निराकाङ्क्षम्‌ । अतोऽन न सा 
युक्तेत्यथः । ननु त्तयसखासममनस्तच्वावमातोऽपि खयमपुरुषा्यः; अतोऽ- 
स््ेव पुरूपार्थाकाङ्क्षा; तत्‌ कथं नैराकाङ्क्वमियत आह- 
पुरुषाथतेति । 


मतान्तरमाशङ्कुथति- अन्य इति । विधर्विना कावद्यून्यं मूता 
यद्वचः, तत्‌ मृतस्याथस्य प्रमाणान्तरगतल्वादनुवादकं स्वात्‌ ; अनुवादश्र 
प्रमाणान्तरगाचरे भवति ; अतस्तदनुवादकं वचः ममाणान्तरापेक्षं सत्‌ 
अनपक्षत्वजक्षणप्रामाण्यमातिवतेते, न पमाणं स्यात्‌ । विध्यर्थे तु कारये 
प्रमाणान्तराविषये यत्‌ प्रतिष्ठित पर्यवतितं वचः तत्‌ भमाणान्तरानपेक्ष 
सत्‌ भ्रमाणलवं कमते; यथा अप्रिहोतादिकमेवाक्थम्‌ । अतश्च यद्यप्यात्म- 
तच्वावनोषात्‌ परा उत्तरकाटीना प्ररत्ति्िधिषलमन नास्ति, तयापि 
वेदान्तानां प्रामाण्यार्थ म्रतिविधिराश्रयितन्य इत्ययः । शेषं स्पष्टम्‌ । 


अत्रोच्यते-भरमाणेति । ममाणान्तरेण यात्तः प्राप्तोऽर्यो यस्य वचसः 
तत्तथोक्तम्‌ › तद्वावस्तत्ता ; तथा मूतः तिद्धोऽर्थो यस्य वचसः तदूतार्धम्‌ , 
तद्धावश्तत्ता । भरमाणान्तरभराप्ताधेता भ्रमाणान्तरज्ञातत्वेन ज्ञापिलं किमनु- 
वाद्ता १ उत मूताथेतामान्म्‌ £ तत्र॒ भमाणान्तररन्धार्थता चेदनुवादता- 
मिपरेता, ततो यदपीरुषेय वेदान्तवचः भमाणान्तरज्ञातत्वेन न बोधकं, 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 11881 81811851 (01661011. 01411260 0 6810011 


| 


| 
| 
| 








198 बह्षपिदिन्याख्या 


न तद्नुवादकम्‌ ; अतो नपेक्षम्‌ ; अतो नाप्रमाणम्‌ । पौरुपेयं हि 
प्रमाणान्तररब्धायथेकमिति मावः । 


.१- अय मूतार्थतामात्रमनुवादता, तत्राह-सपिक्षताया_ इति । स्मृतौ 


दर्ीनादिति ; सतौ भ्माणान्तरसंस्पशस्य भमाणान्तरापिक्षहितुत्वेन दशेना- ` 
दित्यः । एतदेवाह पा हीति । सा हि स्मृतिः “स धटः' इति 
पूवाषिगतमेव षटं “ सः ` इति सवेनाप्ना पूवाधिगतपरामशिनोद्िखन्त्याधि- 
गमान्तरसंव्॒टाथौ जायत इति देतोसतस्यापिगमान्तरमपेक्षत॒ इत्यथः॥ । 
जधिगमान्तरेण मिन्नः संचष्टोऽ्यो विषयो यत्या इति विग्रहः । 


अपौरुषेये सिद्धार्थऽपि वचि सपेक्षत्वहेतुरनास्तीत्युक्तम्‌ ; तन्न पर 
आह- स्यादिति । पर्यक्षादिभरमाणान्तरं सिद्धविषयम्‌ । अतो वेदिक- 
स्यापि सिद्धायेस्य वचपो विषये प्रमाणान्तरस्य संभवात्‌ तदपेक्षा युक्ते 
त्ययः । . सिद्धायै पभ्रमाणान्तरसंमवेऽपि किमिति तदपेक्षत इत्यत आदह- 
तथाति । ममाणान्तरतेवादपिक्षायां च नैरेक््यलक्षणं वेदान्तानां 
भरामाण्यं न स्यादिति भावः । वदा तु प्रमाणान्तरागोचरे कायैख्पे भति- 
पर्तिविध्य्थे पयैवस्वन्ति वेदान्ताः, तदा तत्रासतंमवाति प्रमाणान्तरे न 
कुत्श्िलमाणान्तराद्विसवादाश्ङ्केति न॒ सेवादाय भ्रमाणान्तरमपेक्षणीयम्‌ ; 
अतो नेरपक्यकक्षणं प्रामाण्ये तिध्यति । प्रमाणान्तरविषमे हि तत्तंबाद- 
विवाद स्याताम्‌ , नान्यत्रेति भावः । 
अत्रोच्यते न चेति । शब्दविषये भमाणान्तरस्य संमवमात्रेण 
ममाणान्तराेा शब्दे न युज्यते । कुतः १ यतस्तदा तयोः प्रमाणान्तर- 
शब्दया, शाब्द एव सपक्षो न प्रमाणान्तरमियत्र विदषो न गम्येते 
ध । शब्दः ममाणन्तरतापो लोके इष्टः, न प्रमाान्तरमिल्यत्ि 
प १ साप्त, न अमागन्तरस्व अडृ्टत्वात्‌ इति 
“› "०. कपिजप्‌ ममाणान्तरागोचरे शब्दस्य प्रामाण्यं लोके न 
वक्यवत्‌ पुत्रां शाब्दस्य प्रामाण्यं न स्ात्‌ । 
नतरामित्युक्तमतिशयार्यमाह-- प्रमाणान्तरेति । 


` पानसतषये हि लवि  तावच्छब्द्स्याप्तवाक्यवत्‌ प्रामाण्यं 


र । 
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स्यात्‌ । प्रमाणान्तरागोचरे तु कार्ये भमाणान्तरासमवात्‌ बुद्धवाक्यवत्‌ 
तल्रामाण्वं दुलेमम्‌ । अथ पौरुपयत्वकारिता लोकवचसां प्रमाणान्तराधिगत- 
दिषयता, न शब्दसामथ्भकारिता; शब्दस्य तु खनः प्रमाणान्तरगोचर 
एवाथ सामथ्यैम्‌ ; तेन भ्रमाणान्तरागोचरेऽपिं कार्यं प्रामाण्यं न इश्म- 
मिस्युच्यते, तन्न ; यदि शब्दः प्रमाणान्तरानयेक्षसामथ्येस्ता्हि तुख्यप्तामथ्ये- 
त्वान्न शाद एव तद्धिषये भमाणान्तरसेमवे प्रमाणान्तरकपिक्षः स्यात्‌ , 
अपितु प्रमाणान्तरमपि तद्विषये शब्दसपेक्षं स्यात्‌ । किमतः १ यद्येव. 
मिदमतो मवति प्रमाणान्तरस्य शठ्दसापेक्षस्येनाप्रामाण्वम्‌ ; अभामाण्ये च 
सति तत्संवादविसंवादानुपयोगान्न शब्दस्य तदपेक्षा युज्यते । भ्रमाण- 
सापेक्षं न प्रमाणं मवति । शब्दस्तु न प्रमाणम्‌ । अतो न. तदपेक्षया 
मरमाणान्तरमभ्रमाणम्‌ ; अपितु भमाणमेव, अनपेकषत्वादिति चेत्‌ , तनो- 
च्यत-शब्दस्येवाप्रामाण्वै कुत इति । पर आह = प्रमाणान्तरपिक्षत्वा . 2.80- 
दिति । सिडन्ती त्वाद्‌ --प्रमाणान्तरस्यापि प्रामाण्य शाब्दानपेज्षत्वात्‌ ; ` 
तदनपेकषत्वं च शब्दस्याभमाण्यात्‌ । अतः शव्दाप्रामाण्ये तदनपेक्षत्वानू 
प्रमाणान्तरस्य प्रामाण्यम्‌ ; तस्रामाण्ये च तदपेक्षत्वात्‌ शब्दस्याप्रामाण्य- 
मितीतरेतराश्रयं स्यात्‌ । शब्दस्याप्रामाण्यात्‌ भमाणान्तरस्याऽनपेक्षसवं 
मरसाघयति-- भरमाणे . हीति । यदि शब्दः प्रमाणे स्यात्‌ ततः भमाणा- 
न्तरस्य विपये शठे संमवति प्रमाणान्तरमपि शब्दसपिक्नं स्यात्‌ , 
तत्सं मव इव शाब्दः । तस्माच्छञ्दस्याप्रामाण्यात्‌ प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्व- 
पिति युक्तमितरतराश्रयत्वम्‌ । न च भमाणान्तरषभवे शब्दः सापेक्षः, 
न तु शब्दतमवे तदिति विशषोऽस्तीत्यथेः । यदि च सिद्धये शब्दे 
भरमाणान्तरसं मवमात्रण तसपापक्षत्वं स्यात्‌ , पएवे सति प्रत्यक्षानुमानयोरपि 
स्पशैनकम्पादिलिङ्गेरेकन वायावन्योन्यगाचरे प्रदत्तः परस्परसपिक्षस- 
मविंशेयं शव्द इव प्रसज्यते । ततश्च तयोरप्यपरामाण्यं स्यात । तथे. 
न्दरियान्तराविषये यदीद्धिथं प्रवतेते तदपि सापेक्ष स्थात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
रत्यक्षानुमानयेरित्यदिना, । सत्तेति ; रूपादीनां पानां सत्तागुणले 
पशेन्दरियग्रा्ये; द्रव्य तु धटादि त्वक क्यमिति विवेकः । अथ 
शब्दस्यैव भमाणान्तरतमवे सापेक्षत्वम्‌ , न भवयक्षानुमरयोरित्युच्यते, ततो 
13 
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रिचपहेतवाच्यः ; न च सोऽस्ति । अय शब्दः प्रमाणान्तरापिगतविषयो 
लोक दृष्टः ; अताऽस्मादिशेषच्छब्दर एव परमाणान्तरतेभवे सपिक्षः, न 
्रत्यक्षानुमे इति चेत्‌ , उक्तमन्रोत्तरम्‌ " प्रमाणान्तरस्याविषये तहं नतराम्‌ ' 


£. 81.11. इत्यत्र 1 उक्तमर्थ प्रपथ्यति--यदेनि । यदि पेस्पेयापोरूपेशब्दमात्र- 






प € ] खले ^ ०0 अ (न 
`  निश्लेनानामाण्यादियर्यः । अ 
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धर्मोऽयं भमाणान्तराधिगतार्थसं नाम, ततः प्रमाणान्तरं मवदेव बुद्धादि- 
वाक्यवदपरामाण्यं शब्दस सयात्‌; प्रमाणान्तरतमव एव त्वाप्तवाक्ववत्‌ 
भरामाण्व॑सखत्‌ । अतश्च वेदान्तानां सिद्धा्त्वे पभ्रमाणान्तरसंभवा- 
द्भामाण्वम्‌ , कायोयत्वे त॒ प्रमाणान्तरातंभवास्रागाण्यमिल्युक्तमयुक्तमिति 
मावः । अय पौरुपेयशब्धमेः स्थात्‌ , ततोऽपेरुषयस्य वेदान्तशब्दस्य 
प्रमामान्तराधिगतायत्वं नःस्तीति तस्य सिद्धत्वेन संमवेलमाणान्तर- 
विषयस्यापि न सपिक्षत्वम्‌ । अतो नाप्रामाण्यप्‌ । संभवत्‌ प्रमाणान्तरं 
यत्र तत्‌ सेमवल्नमाणान्तरम्‌ , तदेव विषयो यस्येति समासः । पौरुषे- 
यत्वनिमित्ते हि सपिक्षत्वम्‌ । अपीरुपेयशब्दे सत्यपि संमवस्नमाणन्तर- 
विषयले निमित्तनिवरत्तो निवतेते, न ` तु शब्दत्वसामान्यात्‌ प्रसज्यत इति 
भावः । [कच यद्यन्यत्र ष्टमन्यनापि केनचित्‌ सामान्येन स्वात्‌ , ततः 
स्वरेण पुत्ानुमानं विशेषतः भक्षाधिगतविषयं दष्टमितयनुमानप्वतामान्यात्‌ 
सामान्यतो दृ्टस्वपरि देशान्तरपराप्या सूर्ये गत्वनुमानस्य भरत्यक्षायिगत- 
विषयता स्यात्‌ । पदजादिविवेकविपयं च भव्यक्षं गानशास्पूर्वं॑दष्ट- 
मिति घटादिभरदयक्षमपि तया स्यात्‌ । न चैवम्‌ । थतो यथा तनान्यत्न 
दमन्यत न्‌ _ मति, एवे पारुपेये सपक्षत्वं दृष्टमपि नापौरुपेवस्य 
शूताभेम्यापि  मबितुमहेनि । यदि पोरुपेये दृं तदपौरषयेऽपि स्यात्‌ + 
तः भीरुपयं परमाणान्ताविगता्थ॒प्माणं दृटमित्यपौरपेये ममागान्ता- 
संभवात्‌ प्रामाण्य न स्यादित्युक्तं नतरामिवयधुः । 

© मानान्सरस्याविषये विध्यर्थे तु प्रतिष्ठितम्‌ । भनयेत्त्वं प्रमाणत्व- 
त युक्तम्‌) तत दृषणमाह--जत्चिति । यदि नियोगनिष्ठतव 


तत्र भमागनतरामबादनत्वेन शाब्दस्य प्रामाण्यं मवतीद्युच्यते, 

| णः नमागान्तरासमवात्तदनपक्षस्ेन तदाः 

रयाः मामाण्वं स्यात्‌ ; न भैतदिषटम्‌ , एकनानुबादकत्वात्‌ अपरत्र च 
चे, क चल 

र लोक्िकिदिकनियोगवाकथयोः पराभिभेतं 
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विरेषमाशङ्यति--नरेति । तद्धिृतम--अथेलयादिना । साध्यसाधनभाव ₹. 8. 
इतिं विनियोगविवरणम्‌ ; स च जवरनाौपघपानयेः खैसिकतामक्षणयोश्र 
द्रष्टव्यः । यो वेति; विनियोगस्यायोन्तरकथनप्‌ । तत्र नियोज्यो ज्वर. 
वियोगकानः, विषयः पनम , नियोस्तु ‹ पिवेत्‌ ” इति लिञ्यैः । 
दुक्तं भवति --यदि नामेदं नियागेऽनपक्षं वचः, तथापि विनियोगे 
सपिक्षर्वादभमाणम्‌ । वेदे तु विनियोगेऽपि न सयपिक्षत्वमिल्यनपेक्षत्वात्‌ 
प्रामाण्यमिति । 

एवं प्रेण रोकवेदनियोगवाक्ययोविशेष उक्ते, सिद्धान्ती भ्रत्याह- 
नृबुदधीनि । हन्तेति तदव्य । यया त्वमात्थ, इत्यमेव तर्हिं पुरुषदुद्धि- 
पूवेनेव वचसः भ्रमाणान्तरग्यपेक्षावा निबन्धनं कारणम्‌ , तद्भावे रोके 
सापेक्षत्वात्‌ तद मावे वदे निरपेक्षत्वात्‌ ; न तद्धिषये शमाणान्तरसंभवः 
कारणम्‌ , यतः भ्रमाणान्तरामवेऽपि कलकिकनियोगवक्ये तसपिक्षता 
दश्यत इव्यर्थः । | 

पुनरत्रैव विशषान्तरमाशङ्कखयति--अथेति । तत्‌ तस्मात्‌ वेदे न 

भ्रमाणन्तरन्यपक्षा, क्रि तु तवच्यपेक्षेति योज्यम्‌ । यद्वचो यत्र पर्यवक्ततं 
तस्य॒प्रमाणान्तरगोचरत्वागोचरत्वाम्यां तत्‌ सापेक्षमनपेक्ष च युक्तम्‌ , 
नान्यत्रेति मावः । सिद्धान्ती स्वाह नेति । यथेति वेधम्बदष्टान्तः । 


न राब्दमात्रकृताऽय विभाग इत्युक्तम्‌ ; तत्राराङ्धयति-- अथेति । 
परमाणान्तरादय ज्ञत्वा ततर पुरुषों वचः प्रयुङ्क्ते । तेन तत्‌ चैस्येवं 
वचस्तन्नि्ठं प्रमाणान्तरगाचरविनियोगनिष्ठम्‌ । इतरत्त्‌ अपीरुपेयम अन्यथा 
नियोगनिष्टसरेन स्थितमिलथंः । एतदुक्तं मवति-शब्दसामर्थ्येन नियोग 
निष्ठतेवात्स्गिकी । पौरुषेय तु विनियोगनिता तदपवादः न त॒ शब्द 
साथ्यकृत एप्राय विमाग इति । वैदिक त्विति के तु शब्द 
तामर््थन नियोगप्रघानम्‌ , नियोगस्य कावैत्वदविल्यथः । 


अनेषच्यते --मानान्तरेति । संभवि अन्यत्‌ प्रमाणं यत्र स संभव्यन्य 
भरमाणकः । तद्यमयेः -- हन्त तरदं मानान्तरतापेक्षलात्‌ अस्य परुप्रवचस 


तेमन्यन्यपरमाणको विनियोगो विपथः; न पुनः अस्मात्‌ संमन्यन्यभमाण- 
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.83-10. कत्वात्‌ अस्य पुरुषवचसो मानान्तरे व्यपक्षेति । तद्धिधस्येति ; 


समबत्ममाणान्तरस्य विनियोगस्येत्यथंः । 


उक्तमर्थं सोपपतिकपपतंहरति तस्मादिति । मानान्तरात्‌ अथै गत्वा 
ज्ञात्वा परस्य श्रोतुरथभतिपत्तये पुरुषो _ वचः प्रयुङ्कते । तेन तद्विरि 
परपवरचति भ्रमाणान्तरसंमवात्‌ पुरुषधचतः प्रमाणन्तरमभेदो भवाति । 
खतो न प्रमाणान्तरसमवारपुरुषयचसः प्रमाणान्तरभ्यपक्षयथेः । प्रमाणान्तर - 
सापिक्षत्वेन पुरपवचसः सेषवत्ममाणान्तरो विनियोगो व्रिष्यो जातः, न 
तु सैमवत्ममाणान्तराविषयत्वेनास्य मानन्तरव्यपेक्दयक्त मवति । तत्रेति ; 
परुप्वरचतीत्य्थः । अपक्षाफर्माह-- वनेति । सेमवत्यस्े्स्यासंमवः 
दुपङम्भथुद्ादिवाक्यमदृष्ठविपवं व्यतिरकः, न॒ चानुपरम्य इत्यस्य च 
संमवदुपरव्िकमपि ष्टविपयमनाप्तवाक्यं व्यतिःक इति विवकः । 


सोक्तमथमावायैतंमस्या द्दयति --- अपौरुपेमरेति । ` तेन यतत एव 
पौरुपेयापीरुपयत्निबन्धने सपक्षत्वानपेक्षले, तेनव हेतुनेत्यर्थः | अनपक्ष- 
वयपेश्चलयानिमित्ते इति षटीपमासः । वतः पौरुपेयत्ननिबन्धनं तापेक्ष- 
लम्‌ › अतो पुरुपनुद्धजं यद्वदान्तवाक्यं तदरता्येमपि सत्‌ न सापेक्षम्‌ ; 
मतो नानमाणम्‌ । जतस्तस्यानपेक्षत्वेन पामाण्वातिद्यथं॑कार्यपरल- 
कल्पना व्यर्थेति भाव्रः । कथमैत्पत्तिकत्वेनानपेक्षत्रमित्यक्तमत आह - 
लीत्पत्तिङे दीति ; निदे हि शब्दराभसवन्वे सति अपीरुषयत्वात्‌ प्रमाणा. 
नपक्वे भ्वतीत्यथः । ननु सत्संभयोगपूत्रेण भमाणान्तराप्तभवोऽप्युक्तः : 
ततोऽसभवोऽनप्ल् देठरिति सिदधायेत्वे भमाणान्तरतेमवत्‌ सपक्षलेना- 
भाषाण्ये मा मूदितिं तदसंमवाय कार्यैत्वे वेदान्तानामवश्यमा श्रयणीय- 
मिलयभिप्रायेण चोद्यति-- नन्विति ¦ सिद्धान्ती तु सत्वयुक्तं भरमाणान्तरा 
तेभवः; भ्ितु प्रमाणान्तरे सति चोदनवेषयवधारणं न स्यात्‌ ; अतस्तदयै 
स॒ उक्तः; न स्वन्त्वेन चोदनापरामाण्यार्थमिवाह- सत्यमिति । 


„ षाड भमाणान्तरतेमवेऽपि चोदनाप्रामाण्यं स्या 


करणन्‌ १ सेन सपिक्षखेन चोदनामामाण्यन्याातो 


मा मृदिति प्रमाणान्तर- 


निरङर र छतम्‌; अतो युक्तं सिदधार्यानां च वेदान्तानां समव- ` 
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ल्नमाणान्तराथेत्वेन सापेक्षव्वादभ्रामाण्यं स्यादिति प्रमाणान्तरासंभवाय 


काथपरत्वमाश्रयितव्यमिलमितप्रायेण परः प्रच्छति - अथेति । तिद्धान्ती तु 2. 8५ 


भरमाणान्तरत मवात्‌ सपिक्षत्वं मा मृदिति नेदं तन्निराकरणस्य प्रयोजनम्‌ ; 
अपितु धमतचज्ञानम्‌ ; सपिक्षस्वमपौरुषयत्व देव दूरनेरस्तावकाश- 
मि्यमिप्रायेणाह--धर्मेति । कुत इयत आद- प्रमाणत । प्रमाणान्तर- 
तभव है बुद्धादिग्रयक्षगोचप्श्रत्यवन्दनादिरपि धमः स्परत्‌; तत्राभि. 
होतरादिरेव धमेतच्वमवधारितं न स्वादिवयथैः । फं तेनावधारितेनेति चेत्‌, 
अत आह--तदिति । अयं यज्ञ इति ; भमाणान्तरभेराकरणय्न इत्यर्भः। 
अथ चोद्नात्रामाण्ययं एव स फ न स्यादित आह- चोदनेति । 
चोद्नाप्नामाण्यमपि धमेतर््वनिणेयाथेमेवान्विप्यते । अतः स एव भधानम्‌, 
न ॒चोद्ना्रामाण्यम्‌ । न च प्रधानाथत्वे संभवत्यप्रधानार्थतोरितेति मावः 
अयवा प्रमाणान्तरसभव विरुद्धाथमपि कदा।चत्स्यात्‌ ; स्था अग्रीपोमीय- 
िसदेरधपत्वे विहारमवेशादेश्च घमेत्वे वुद्धभत्वक्षम्‌ ; तन च दभ्रलतवे 
चोदनायास्तेन वाधा स्यात्‌, तुट्यव्रङ्त्वे च संशयः संभवेत्‌ ; तेन 
बाधसंशयेत्थान्नामाण्वनिवृत्तये भरमाणान्तरासेमवः प्रतिपाद्यते दस्तभयोग 
सूत्रेण ; न तु ममाणान्तरसंमवे सापेक्षतानिबन्धनानामाण्यनिवच्यरथ- 
मियाह- -अयव्रेनि । ननु यदि विरोधिप्रमाणान्तरे संमवति शब्दौ न 
परमाण स्यात्‌ ; तत्परामाण्याय तदं विरोधिनः भमाणान्तरस्यामाधोऽयेन्ष- 
णीयः ; अतश्च तापकषत्वं तदवस्यम्‌ । भूतरयेषु च वेदान्तेषु येषु 
प्रमाणान्तरसं भवान्न तदभावः, तेषां प्रामाण्ये न स्णदिलभिायेण चोद- 
यति--नष्वत्ति ¦ सिद्धान्ती तु काममपक््यतां विरोधिप्रमाणन्तराभावः, 
तन्ापि न तावच्छन्द्रस्य सापेक्षत्वम्‌ ; प्रमाणान्तरापक्षस्वं हि सपिक्षत्वम्‌ ; 
न च भरमाणन्ताभावः प्रमाणान्तरम्‌ , अनवबोधकत्वौदित्याह-काममि त । 
यदि च सूतार्थेषु विरोधित्रमाणान्तरसंमवमव्रिणाघामाण्यं स्यात्‌, ततः 
प्रलक्षादावपि पृतार्थे तत्स्वादिलाह- विरोधीति । फिच विरोपिपरमाणान्तर 
संमवादभमाण्यं कायेनिष्ठत्वेऽपि वेदान्तानामपरिहायमि्याई ~ अपिचति । 
कुत इत्याह - कन्येति । कायनिष्ठत्वेऽपि वेदान्तानां प्रतिपत्तिकर्व्यता 
पक्षितप्नतिपत्तग्यात्मखरूपभूताथभ्रिपत्तेरिष्टत्वात्‌ , तत्र च प्रमाणान्तरविरोष- 
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तमावना यतोऽप्तीययथैः । एवं तावत्‌ “न तु तदमावोऽपेक्षणीवः' 
इति परोक्ते दूषितम्‌ 1 अधुना पराभिप्रायमनुमाष्य तत्र पूर्वोक्तं दोष- 
मनुकीत्ये तयुपजोग्य ‹ मूतायेमपि ' इत्युपतंहारपरं टोका योनयति-- 
६-84-19 भुगायेस्येति । तेनेति ; परेणतयथेः । िंठशब्दोऽरचिद्योतनार्थः । काये 
नित्वे तु_सखतन्त्रणलत्र॒ अर्थं॒॑प्रतिपादयति ' इत्यन॒पज्यते । तत्न 
गोचरत्वात्‌ ईयन्ते पर्राभनायानुभापणम्‌। "उक्तेन › इत्यादिना ° न च संभव 
मानि सापेक्षत्वम्‌ › इत्यन्तेनोक्तदोपानुकरीतेनम्‌ । मूताथमपील्यादिना चोप- 
संहार इति भवेकः । | 
इदानीं बेदान्तानामविषिंेपत्वे क्रियां विना पदाथषसर एव न 
सयादवाप पराक्तं दोपमाशङ्कयति-- अथेति । क्रियया विना पदाथा न 
संसगेभानो भवन्ति ; तरमात्‌ ‹ स्यं ज्ञानमनन्तं च्ञ ' इत्यादिपदानां 
तव संसग न स्यादिति मावः । तदुषयति-- किमिति 1 क्रियां विना 
चेन्न संसगः, अस्तु तर्हिं क्रिवा; किमायाति विरः येन तदनुपरवेश्चो 
वेदान्तानां वण्येत इत्यथैः । ननु साप्यश्रूवमाणा वेदानोषु दुभेल्यत 


क्य णिवे 
रि 
यं 
= | । 


सआह- सापीति । तापि क्रिया भस््यादिख्पा कन युमा १ अपित्‌ ` 


सवेत्रैव सुलमा ; यत्रान्यत्‌ क्रियापदं न भ्रूयते, तत्र ८ मस्तिभवन्तीपरः 
भयोक्तव्यः” इति न्वायनालिक्रिया सुल्मेवेच्थः । . " अस्तिः ° इति 
धाना तदर्थ रक्षयति; ^ चनतसत ्रव्यदेवताक्षियम्‌ ” इतिवत्‌ । 
आदिशब्देन यथतिमवमन्याः क्रिया गृहान ; यया ‹ दारं द्यारम्‌ इत्यत्र 
“ अपात्नियतो, पत्रियताम्‌ ' इति । वेदान्तेप्वसिकरिनैव विवक्षिता । एत 
हिवृणोति-- यदीयादि । आख्य।तपदाथः क्रिया, तां विना न प्राति- 


पदिश्नयौनां संपगीः; यतः ्रियाभानिपदिक्रायौनामन्योन्यमरु्ै हायन. 
न्यायेन संश्चेपहेपुः कतः । भातिपदिकाथीनामन्येन्यतंतगौमवि क्रियायाः 
काड्सतात्‌ ; क्रिया हि साध्या, प्रातिपा्दकारथश्र तिद्धः; साध्यं च 
पिदधे ; तच विशिष्ट पदायोन्तरसैसर्ेण विचष्ट भवति, एकदायनी- 
४ प - < र < वारोभम्ना । | तनान्यन्ध नान्यायां क्रिया सतगमाकाङ्सते ; अशस्क्ा- 

तुक प्दायोनां ससश । ते व 
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इति । न शब्दगाचर इति; न पदार्थं इत्य: । सअविदिततगतित्वे ?. 85- 


ह्मणो वाच्यस्य परमाणान्तरेणावगमो हेतुः । तत्र तिद्धान्त्याह्‌ - एरवामिति । 
पदाथैतिद्धिरिपि; वह्षपदार्थाऽभिनितः । कश्चिद्ध इयर्थशब्दः भ्रयोजनाधैः । 
सा चारत्यारिक्रियेन्वयः । अन्न हेतुमाह--अ(तरित्यनेन । यत्रान्य- 
क्कियापदं न दश्यत इति न्यायो द्ररितः । इतित ; अस्माज्यायादि- 
त्यथः । भवन्ती वतमाना विषाक्तेः । तदेवमस्तिक्रियालामे तन्निवन्धन 
एव वेदान्तेषु पदाथेसेसम न दोष इत्याह-- तत्रेति ; असिक्रियाखाभे 
सतीत्यथेः । नन्वसत्यथेनिष्ठं चेट्टाक्यम्‌ , कथ सरूपभ्रतिपत्तिपरम्‌ ? न 
ह्येक वाक्यम्‌मयपरं युज्यते, वाक्यमेदभरसङ्गात्‌ । अतोऽस्त्वथनिष्टखे 
वेदान्तानां न॒ ततः सत्यानन्तादिहूपस्य भिशिष्टस्य व्ह्मष्तनः सिद्धि 
रित्याशङ्कुयाह- सत्ताया इति । “देवदत्तः पचतिः इपि कत करवा- 
शेषः; क्रियैव तु साध्यतया प्रधानपर्‌ । सयज्ञानानन्तरूपं बह्यास्तीति तु 
वक्षप्रान एवा्त्व्थैः, न पाकवटनघानतया भ्रतीयते । नन्वन द्वितीया 
नास्ति ; कथं कारफमधाननेयत आद- प्रछुटःपेति । सखमभाव एष 
सत्तायाः सत्नधानता । किच “ ब्क्लासिति' इति सत्ताविश्िष्टं बह्म भ्रती- 
यते ; अतो विशेष्यत्व(द्पि स्वतस्तश्य भरधानतेत्यथः । 

अत्र सत्तासामान्यापहववादिन आहुः-प्रमाणावगम्यतैव सत्ता, न 
ततेऽन्येति ; तदाह --अतरेति । तत्र हेतुमाह तथाहीति । पिपयय 
इति ; प्रमाणानवगम्य इत्यथः ¦ नन्वयं सद्सद्धिमागरहेतुः फ़ि न 
स्यादित्यत आह-न खल्विति 1 ननु किमित्यन्यो हेुन लक्ष्यते ? याव - 
ताथेक्रियामावामावावेव दहेत. मविस्यतः; तधाहि--यद्क्रयाकारि तस्सत्‌ , 


जन्यत चृश्वङ्गा्यतदिसयुच्यत इत्याश ङ्कयति-- अर्थेति । तदरूषयति- नेति । 


अथक्रियामावामावावप्यथक्रियामराेणः भमाणस्य शवामावाम्याम्‌ , नान्तः 
एव चद्स्तुसदसच्वमापे ताम्चामवाघु ; किमथक्रियाभावाभावम्याम्‌ १ इति 
मावः । ननु अर्यक्रियामावामवावप्यर्क्रियामावामावनिबन्धनौ भविष्यतः; न 
मरमाणभावाभावनिवन्धनावित्याशङ्कयाह -- तथाहीति । तद्िपयैयादिति : 
प्रमाणामावादिद्यथः । एवं प्रमाणविषयतां सत्तां प्रसाध्य प्ररत याजति-- 
तथाचति । तथाच वेदान्तानामरत्यथनिषत्वे भमाणान्तरतपिक्षदेना- 
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प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌. प्रामाण्याय तेषां काथनिष्ठत्वमेष्टव्यमिति मावः । तदहूष- 
९.85-28 यति--अत्रति । इतिशब्द बुद्धिशब्दौ निदिशाति ; तेनावमथः-- 
" असि ›इति बुद्धेः शब्दस्य च॒ मानावगम्यत्वं न च विषयो मतम्‌ ; 
न पानावगस्यता सत्तयथंः । “ अस्ति इत्यविवक्षितकरालनिरदेशः, अत 
एव अमत्‌ , अस्ति, भविष्यतीति बुधः । जति हि माने मानविषयता, 
न पूदत्रैम्व ; अतश्र न मानविषयत्वम्‌ ' अधि ` इति बुद्धेिषयः । ततो 
धूमादिम्यो वहयादौ जाने मने पश्चात्‌. ‹ अस्तिः इति वड स्यात्‌ । 
ता तु खयमानेव ' अस्तिः इति जायते । अतो मानविषयत्वादन्या 
वस्तुत भावमूता सत्तास्तीति भावः । “अस्ति शुद्धमेव दूषणोपपत्ती 
मूतमविप्यदयनरदयपन्यातो व्यमाणदृषणायथैः । अथ मनि जति पश्चात्‌ 
‹ अस्ति शुडधभिवतीव्युच्यते, तत्राह -मियेतेति । प्रमाणादुत्तरकाले 
‹ अस्ति * इति बुद्धिमेवतीति न तिधा भूनमविप्यद्वसमानविषपत्वेन भिये, 
मपि तु वतमानविषभैव स्यात्‌ । यद्यपि वस्तु त्रिकालम्‌, तथापि 
भमाणतेवरन्धस्िप्वपि वतेमान एवेत्यथैः । वाशब्दः पक्तान्तरविकल्यार्थः । 
नास्तीति बुद्धेरिति; ‹ अस्तिः इति बुद्धेः तत्ममाणावगम्बत्वं न विषय 
इति योज्यम्‌ 1 पूरवशेषादति  तेभिमिततप्रनिदच्यथं िषग्रहणम्‌ । 
गभदमिभषारिति च तराधिवायुपुक्तमेषनिदर्ययेम्‌ । वैवत्यादिति; 
धाएटयदित्यथः । 


जथ लालमरतबन्वितवा या भमाणविपवता, सैव धूमादिलिङ्गनयजेन 
पान्‌ गहय; अताऽस्यय दधः प्रमाणविषयाया अपि नोत्तरकालता, न 
च पिते स्यादि्युच्यते; तथापि ्रिकारषप्व्थेतु॒ततममाणावगम्वतया वकष. 
मानत्वादत्येबुदधिनै निषा भिये । [कव इत्थं सति सविषयतयैवा 


यै भमभिन गत इत्यस्त्येनि्ठऽपरि वचसि परमाणान्तरपक्षा न 
ध । अता वदुक्तम--तथा चाह्य्निष्ठ वाक्यं म्माणान्तरापिक्ष- 
७, तदयुक्तमिति । तदेतत्‌ तवेमाह--जभेति । 


ह क 1 सतपा पेन प्माभिन न 


मस हि~ चे पतव 


गृह्यते, करतु भमाणान्तर- 
भलक्षमिति बूमः । तच 





2 ष, अनागते अनागतम्‌ 
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वर्तमाने वर्तमानम्‌ ! अतः प्रक्षस्य त्रैकाट्यात्‌ तद्धिषयतापि चिकाठेति 
‹ अभूत्‌, अस्ति, भविष्यति ` इति त्रिधा भेदोपपत्तिः । प्रमाणान्तरापिश्न- 
तव्चास््यश्निष्टस्वे वेदन्तानामप्रमाण्यप्रसङ्गात्‌ का्यीनठत्वमेष्टन्यमिति 
चेत्‌ ; उच्यते- तदतारम्‌ । एवं हि सति निस्यानुमये परमाणावपरत्यक्ष 
मरमाणान्तरविषयता नास्तीति रथूल्दशनेन परमाणुनानुनीयेत । तया मन्त 
लिङ्कानमेया विनियोजिका श्रुतिरप्यत्रोदाहाप्रो । कचे सति न कदर 
वेदाननानामेव सयेक्षत्वादप्रामाण्वम्‌ , अपितु छिङ्गस्यापि पूमादेः स्यात्‌ ; 
अतो ऽनमानमपि प्रमाणे न स्यात्‌ ; तदेतदाह अन्येति । अत्राशङ्यति-- 1". 86. 
तत्सिद्धारिति । तत एव धूमादखङ्गात्‌ तत्तिदडधः प्रमाणान्तरस्य द्लः नातिद् 
ज्ञानात्‌ छिङ्गस्य नैरपेक्ष्यं यदीत्यथ. ; सेवादकप्रमाणान्नरानपेक्षां हि नेरपेक्ष्य 
व्याहरन्ति । इह त प्रमाणान्तरं न सेवादायापेक्ष्यते, अपितु भमीयते । 
तत्ममितं च शिङ्गि निरपक्षभव । तद्ृद्वारण चाप्तवषक्यवद्थापाडः। अत 
प्रामाण्यं लिङ्गस्येत्यभित्रायः । देच्छब्दः पादपुरणाथः । यदा तत एव 
चेत्तत्सिद्धिः, . तथा सति न नैरपेक्ष्य यद्धीति योज्यम्‌ । अनोत्तरमाह- 
नेनि । इत्थ यन्मैरपेक्ष्यं तदस्त्यथनिष्ठेऽपि वेदे राजदण्डरगृडेवापि न 
निवार्यते । वेदान्तेप्वप्येतत्‌ समानम्‌ । तेषामपि हि प्रमाणान्तरस्य तत 
सिद्धेः तत्भमितिद्यरेण चाथेिद्धः प्रामाण्वमप्रतिहतपित्यथः । 


तत्र परो बेदान्तलिङ्गयोर्वपन्यमाह--तत्संमव इति । ऊेश्गि$ नदीपूर- 
पूपादिलिङ्गगम्थे इष्ट यादाव तस्प॑भवः प्रमाणान्तरस्य संभवः । तेन तत्र 
तत्भमितिद्वरेणाथतिदधयुक्तं प्रामाण्यम्‌ ; न तत्र वेदानतैकवेधवरक्षणीति 
यत्‌ , तदसमज्ञसम्‌ ; कुः १ ब्रह्मण्यपि साक्षकरणाभ्युपगमात्‌ साक्षत्कारि 
ज्ञानमस्ति । अतस्तत्भमितिद्रेणाथतिद्धौ वेदान्तानामपि भामाण्यम्रतिहत- 
मिति मावः । एवामिति ; भ्रमाणान्तरभमितिसिद्धेस्तत्ममितिद्धारण वबाधद्रारेण 
वा तत्प्रमेयधिद्धेरि्य्थः । अर्थे तस्येति; तस्य लिङ्गस्यार्थे धिषये श्रमाः 
णान्तरस्य प्रत्यक्षस्य संमवादित्यथैः । बुद्धादिवाक्यानामतीन्दियार्थोपदेचिना- 
मिति व्पवहितेनान्वयः । “एवमयं पुरषो वेद" इति पौरुपेयवाक्यलेनौ- 
चित्यप्राप्तमनुमितम्‌ , न च बुद्धवाक्येषु ज्ञननिष्टास्ि, अतीन्दरियेऽथ 
जञानस्यासंभवात्‌ । अतो ज्ञाननिष्ठानामिति ज्ञानस्यासंभवादिति चानयो 
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विरोषः 1 ननु बश्च. साक्षात्‌ माति, कथं तरं ‹ आम्रायत प्रसि 
च ` हृत्राश्नायैकभमाणके तदुच््त इद्याशङ्कयाद--अवेद्यावत्‌।(न ति । 


यद्यप्यविद्यावतामपि आत्मा साप्ताद्ातति, तथापि न ब्रह्मरूपण ; अपि 
त्वहकारानुबदेन जेवरूपेण । 


९. 817-12 


विद्यावतां ३ निमुक्ताहकारादिग्रन्यि 
| साक्षाद्धतीति विश्चेपः । ननु प्रमाणावपयत्ता सत्ता; नित्यात्मप्रकाशापिं 


मीः भ्रमाणम्‌ । न दि तत्म्यक्षम्‌ , जनेनद्रयजल्वात्‌ } अनुमानाप तु 
दूरनिरस्तावकाशम्‌ } न च ब्रह्मणस्ताद्षयता ; मिन्नयाहिं विपयविषयि- 
मायो मवति ; न च ब्रह्मतत्नकाशायोमदाऽस्ति, दतमसङ्गाच्‌ । उच्यत-- 
| ग्रमाणविपयतां सत्तामिच्छतापि मरमाणफठमनुभवः सदष्टः । न त 
| भ्रपाणविषपः, खयप्रकाशलाम्युपगमात्‌ ¦ सतस्तस्य सत्ता न स्यत्‌ । न 


्रधमिष्टम्‌ । अतः प्रतिमापत्तमानतामात्रं भमाणविषयता परस्ष्टा, 


न तु 
विष्यविषविमत्रः 


। | ताद्शी च सा ब्रहषण्वप्यस्तीति तिद्धान्ती मन्यते 1 
यत्त नेद्‌ प्रत्यक्षम्‌ , अनिन्द्रियजलवादियुक्तम्‌ ; तत्र ब्रूमः-न 
| प्रयक्षम्‌ इति भ्रतयक्षरक्षणम्‌ ; अपितु साक्षासततिः ; अन्यथा 
| अनुमवोऽप्रयक्षः स्यात्‌ । सा च ब्रह्मण्यप्यस्तीति न दोपः । 
| न्दियजं सूत्नरुतोक्तम्‌ , तद्दिषिषये साक्षात्मतीतिरितीन्द्ियजा । 
धमौदौ बुद्धादेभावनबिलजा न युज्यते । 
परिति दशेयिउपिति सवेमनाकुलम्‌ । 
त्रैकास्यात्‌ 4 अनूत्‌ १ अस्ति, भर्विष्यति ' 
मि्याह- अपिचेति । 


+ इन्द्रियज 


यचि- 
तेन 
अतो घर्मे चोदनैव भ्रमाण- 
यतृक्तम्‌- प्रमाणान्तरपस॑बन्धस्य 
इति नैदविष्यमिति, तदप्ययुक्त- 
यदि मीयमानता सत्ता, ततः प्रमाणान्तरमपि 


भीयमानत्वात्‌ सदव ; सत्‌ वतेमानम्‌ ; अतस्तलयेव तकार्यमपिद्धमिति 
सथुदायार्थः । 


०4 


(` दाना दृषणन्तराभिधिस्सया विकट्पयति-अपिवेति । प्रमाण 


` संध इति छोकस्थयोगधिवरणम्‌ । तद्धिपवंयोऽसत्तति ; वतमान्रमाणा- 
सब्न्धो<सत्तेयथं 


६ । अनाश्रतकाल्विशेपमित्यत्र ^ प्रमाणतंबन्धः सत्ता, 
भहा इदुषडीयम्‌ । तदा च भरमाणमात्रायोगो विपयंयोऽ- 


। ततर तावत्‌ पके दोषमाह तत्रेति । मते इ ; सत्ताप् 
5 > ञि द्िवदेचनम्‌ । पूममिते हि स्येते, अत 





, #‡-1 


स्य॒ वतेमानप्रमाण- 
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संबन्धः खयमप्रमाणमिति भावः । अन्र चोदयति- नन्विति । ८. 88 





सिद्धान्त्याह-- सत्यमिति । नास्तीति स्वादिति ; स्तो वतेमानप्रमाणर्योगा- 
भावादियाशयः । 

दितीये पले दोषमाह --भरमाणेति । अनाश्रितकारविदेषत्रमाणयोग 
मात्रे चत्‌ सत्ता स्यत्‌, ततो भूतेनापि प्रमाणवोगेन मृतोऽपि धटः 
संति सन्‌ खात्‌ । ततश्च नष्टोऽप्यनष्ट इव मधुधारणादिकार्थं कुयौत्‌ ; 
न चैवम्‌ । अतो न प्रमाणयोगमात्रं सत्ता । नष्टान्टलन तयोविशे पात्‌ , 
नानष्टवन्नष्टसख कायैकरत्वभरसङ्ग इति चेत्‌ , तन्न ; यदि प्रमाणयोगायोगौं 
विहाय नएटानषटलाभ्यां विद्चेषं ब्रूषे, स एव तर्द नष्टानष्टत्ररक्षणों 
विक्चेषः “ आनष्ट सत्‌; नष्टमसत्‌ › इति सदसंद्यवहारहेतुरस्तु ; यथा 
तव॒“ अनष्टारकार्थ, न नष्टात्‌ “ इति कायेग्यवस्थायाम्‌ , न तु प्रमाण. 
योग इत्यथैः । एतदेव लोकतो द्रढयति-- तदिति; नष्टान्ठत्वाख्ं 
विशेषं तदा परामृशति, एषेति च सदसव्यग्रहारव्यवस्थाम्‌ । उपचरतीति; 
उपदिशति जानाति घा, चरेगेत्य्थस्य ज्ञानाथेत्वात्‌ । र्धिच प्रमाण- 
योगमात्रे चत्‌ सत्ता, तदा पवेप्रमितमपि संप्रति सदेवेति नेदानीं तरय 
सदसस्वयोः पनजिज्ञासा स्यात्‌, अस्ति च ता । अतोऽपि न प्रमाण 
योगमात्रे सत्तेत्यथैः । ` 

इदानीं प्षान्तरमाशङ्कच दृपयति--अयेति । अय भ्रमाणयोग्यल- 
मर्थधमः सत्ता ; तच्च नष्टादथोच््युतम्‌ ; धर्मिने नष्टमिति यावत्‌ ; 
अतो न नष्टस्य प्रमाणयोग्वत्वमिति तस्य सचप्रसङ्गः । स्मर्यमाणे च 
कचिदव प्रचलित धर्मिनाञचेन नम; न सर्वत्र । अतो न त्दख 
सच्वभरसङ्ग इत्थुच्यते, तदप्यणुन्द्रमितयथः । तत्र॒“ नष्टाच्च तच्च्युतम्‌ ' 
इत्यनेन नष्टस्य सच्वमतङ्गः, ममिते जिज्ञासानुपपत्तिश्च भत्युक्तौ । ‹ सध 
माणे ' इत्यनेन च वतेमानप्रमाणयोगतत्तापक्षे सवैस्मयमाणासच्वपरसङ्गः 
भत्युक्त इति च्वक्तव्यम्‌ । असुन्दरत्वमाह्‌ --अभ्ुपगतेति । जम्युपगत- 
हानमाह- तथाति । प्रमाणसदसद्भागेपाधिः सदसश्यवहारः, न तु वस्तुधर्मा 
ऽयौसिका सत्तास्तीति परस्याम्युपगमः ; सं प्रमाणयेग्यतामथगतामथीिकरां 
तत्तामिच्छता परिलक्त इत्यर्थः । अथैखमाव इति ; अथीत्मिका, न 

~ 
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प्माणयोगात्मिका ; अयंस्व वा खमा इयर्थः । फैच एवं सति 

४“ 88- वेदान्तानामस्यभेनिष्ठसपिकषत्वदोपोऽपि नास्तीति वक्तुमुपक्रमते भमाणेति। 

` परमागवोगयः ` इति भावप्रधानो निर्देशः, योग्यतव्यर्थः । धर्मर्मिणोरभेद्‌- ६ 
ववया चदगुक्तम्‌ । यद्वा भमाणवोग्यतारूपोऽप्यथेल्लमावः प्रमेयत्वात्‌ 
भमाणवग्वि इत्ययः । ननु भमाणयोग्यत्ता सतते्याख्यायते ; अतस्त. 
तिष्टत्ेऽपि वेदान्तानां भरमागान्तरपसपर्शात्‌ सपेक्षता तदवरमवेयमिपयेणा- 

शङ्कयाह ~ तस्व लिति । तख त्वथेखपावस्य कथनोपाय एव॒ यत्‌ 

5 नाम्‌; योग्यता तु प्रमाणद्रहिरवा्थासिका, न तु प्रमाण | 
गातका ; सता न तस्यां भमाणसंस्पशोऽस्तीयभः > मवति- 

योग्यता तद्थे इत्युक्ते या रामित्‌ योग्यता मा त न 

मतिपततये प्रमाणयोग्यतेव्याल्यायते ; न तु पपराणं योगयताश्चरीरान्तभूनम्‌ , 

| यन योग्धतादां सदर प्रमाणमुपाधिः स्यादिति । यद्धिशेषभ्रतिपत्तये यत्‌ 


सक्यते तदेव तच्छन्दभवृत्तुपापिभेवतीलयन दएन्तमाह -- येति । 





नीकन्नानमुपाियस्येति पिग्रहः । परोदोपामावमिदानी चिति 1 
| ्‌ कदापामावनिदानीमाह--र्वार्चति । 
। स॒ इप्ययेखमाव उच्यते । 
जन प्श्चाद्यति--स्यदवित्ति । तिदधान्ती त्वाह- मा मदिति । 
मा मरदेका सत्ता मे ये 
९ › 7 समिकिमतत्‌ साध्यं यदेका सत्तेत्व्थः । ङ नाम 
न आह ~ सेधेति । एका मवतु सत्ता, अनेका वा; स्वया | 
मय का सत्तामस्िशब्दोऽमिषत्ते, न ‹ सत्‌ प्रमाणयोगरनिमित्तः " ¦ 
डति एतन्न साध्यमिति पूर्देणान्वयः | 


किमि पुनः परमाणयोगनिमिततत्वा- । 
तत॒ आह ~  प्रभाणेति । | 
1 प्रमाण- 
त प्रजयस्य, अन्त्यथनिष्टेपु वेदान्तवावयेष प्रमाण 
: स्यात्‌ तथा सति च तेषां सापेक्षता स्यादिति ४ माण भोग - 
त । तन्‌राब्दां भवतीत्येतन्न साध्यम्‌ । अनेकता ॥ 
1 नैकता साध्येसयः । 3 अ 
१मायतस्तु, यद्यका सत्ता नेष्यते तै 
| नप्यतं तदानन्तेभवि; तव. 
अनन्त ४ ५६ ठ भ 
भनन्तशाक्तिकर्पनभसङ्गाच न तयु क 
५ |) १ [९ 9 
साका सत्तष्ठवयत्यथैः । ननु भि 


मावमात्रे साध्यते, न सत्तैकत्वमि 
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नियोगकाण्डः ~ 
गोव्यक्तिषु गोशब्दस्य दण्डिपु दण्डशब्दस्य विभीतकादिपु चक्षिश्चठः 
स्ये्याशङ््य, सत्यं दष्टाः किंतु निभिः प्रकारः ; इहं तु सत्तामका विना 
तेषमेकोऽपि प्रकारो नास्तीति हदि छत्वा तत्मरकारत्रं तावदुपन्यस्यति -- 


तथाहीति । मिन्नं विभीतकल्वादिनानित्रथं निमित्तं पतरत्त यस्थेति विग्रहः । ८. 8 





तत्र खदुच्या रञ यतते येन विष्यं तदि विशेषणम्‌ ; उपरक्षणं तु 
विहपात्रम्‌ ; तच्वातीतमपि मवति । न च प्रमाणयेम्ेप्वसिशट्दप्ररत्ता- 
वेषःमन्यतमः भरकारोऽस्तीति ददीयितै साधारणशब्दं तावानेरस्यति -न 
तावदिति । अनन्ताश्च ते अ्थ्ठमावा इति विग्रहः । हेतुमाद- 
संबन्धेति । संवन्धिनो ग्रहीत्वा दि संवन्धो ग्राह्यः; न चानन्ता ग्रहीतु 
शक्याः संबन्धिनः । अतसतस्तच्छब्दस्य संवन्धग्रहणातामथ्यमित्यर्थः । 
अप्नादपु त॒ साधारणशड्दत्वं यक्तमित्याह-परिमितेति । विभीतकत्वादि 
जातिविपथः, तदुपलक्षिता वाक्षादिशब्द्राः । तेन तत्र परिमितजातित्रयेण 
इद्रेण वा अनन्तामिरपि तद्यक्तिभिः संबन्धग्रहणसं मव इति भावः । 
ननु ममापि द्रपसादिजातित्नरवापलक्षिरानामनन्तानामप्थथोनां सच्छब्दः 
ताधारणो भविष्यति, करं सत्तयेति चोदयति --स्गरिनि । एतच्च 
त्रिपदाथसांकरी सत्तेति दष्ट चोक्तम्‌ । तदूषयति ~ तन्नेति । कथित्याह- 
न फिकेति । न हि सपप दश्टवता मरो" तदरभेदम्‌ ' इति पराम्च[ऽस्तीति 
सत्तापहव या युक्तिः, सा द्रग्पत्वायपह्तवेऽपि तुल्या यन इत्यधेः । #िच 
जात्यादिप्वपि सच्छन्दोऽस्ति, स द्रव्यत्व्ादिनिमित्तत्वे नस्यादित्याह- 
अपिचति । नन्वोपचारिकस्तपु तच्छव्द्‌ इत्याह--न तेषिति । 
हेतुमाह-मत्यव इनि । यत्र हि प्रत्ययवेलक्षण्य नतान्यशग्दधाऽन्यनए 
चितिः स्यात्‌; यथा अश्निशड्टौ माणवके । जास्पादिषु "सत्‌ इति 
भत्ययस्यावंलक्षण्यम्‌ ; अतो नोपचार इयर्थः । तदुक्म-- ५ जत्या 
प्वपि सघरुदधः सत्ता तजादिषु स्थिता" इति । किच शौयौरिसामान्यात्‌ 
सिहादिशब्दानामुपचरो दष्टः; न च द्व्यादिनवस्य जालाप्रिजये 
चिदेक सामान्यमसि ; अतो नोपचार इत्याह ` न मेति । अधात 
सामान्यमक्रम्‌ ; ततः सिद्धमसभदिटपित्याह्‌ -- सतीति । 
द्रव्यादिषु च ^ सत्‌” इति भस्यवाविरोपादित्य्थैः । ` 








तुल्यत्वादिति : 
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६.8-15 भरकारान्तरेण तच्छब्दस्य साधारणनामाशङ्कयति --अयेति ¦ कण- 
सगादि्वकृणं भवदेपुः भवचेषु स्वे पदाथीः परिम: $श्ित्‌ षड्भिः 
पथभिवा धः षट्पाददिभरमेदेन सशृहीताः । ततश्च षट्पचादिपरिमित- 
र्ोपकषणानामनन्तानामप्वथाना ‹ सन्‌“ इति साधारणशब्दो भविष्यति, 
यथा विभातक्रत्वादिजातित्योपलन्षणानामनन्तानां व्यक्तानामक्षराठद्‌ इत्यर्थः| 
तत्र णवं दव्याश्रयत्वं निगुणत्वं * संयोगविमागयोरनयेक्षकारणल्वम्‌ 
अवत दहतुलम्‌ अलयन्तत्यारृत्तवुडिहेतुत्वम्‌ इदपत्वयदेतृत्वमित्यतरम- 
्रन्यादिपद्पद्यौः कणमुक्वादरे संगृहीताः । एवमन्येष्वपि भरवदषु 
वाच्य । तदूपयति--तदेगि । - अयुक्तत्वमाह - संग्रह ति । न हि 
"षड्‌ गावः" इत्येकेन गत्वेन विना षड़्‌ गोवयक्तयः संय । 
तन सत्ानभ्यृपगमाद्दि तच्छन्दतायां ग्रहः क्रियते --पट्पमेदः 
द इतिः तत सच्छब्दस्य पटूसेर्यत्वमुक्तं स्यात्‌ , न तु 
प्दायान्तरत्वम्‌ । तत्‌ छत्तर जगत्न संगृहीते स्यात्‌ ; वथा नवविधो 
गोशब्दायेः' सत्युके गो्ब्दार्भस्य नवावघत्वयुक्तम्‌ , न ॒पनर्गोशब्दायौ. 
द्न्ये न तन्तीति । तनेतावरलमेदा एव जगत्यर्याः, नाव्य तता 
तच्वावगतिः म्रबदिम्यो न स्यादपि हृत्जगत्सं ग्रहाय भटत्ताः भवादा- 

तदभावे व्यथाः स्रियर्यः । प्र अह- नन्विति । प ्‌ 

-अारणतापावृप्तव साध्यः, न॒भवादानामर्थवता ¡` जपे य॒दि त 

तेऽप्यथोः, तथापि तद्पदशितैः परिमिते सच्छब्द्‌ मो 

तवामिमतसाध्यसिडिरिति भावः । सिद्धान्तान्त व अ 

भ दि स पूषणा निग्रहस्थानं 

भवक्तारः कणादादुयः । हतम 

.' जद यत्‌ इति । वथा “प्‌ गावः इति 


न ७ 

कमुपपग्राह गोत्वं पिना पर 

पदां सख्यानिवेशः र 
पदायतंग्रहेऽपि नै$ सामान्वं वि तया प्रच पडित्यादि- 


ह्‌।तु रक्याः । 


भ्रिचित्सामान्यं भवादिनः परति = ालपातवशाः । तप्माद्‌कर 
४) वादिनां उः भतिण्यनते; तच्च सततत । वीडानां विज्ञानः 
द. रूपविज्ञानवेदनातंजञापकाराख्याः पा 


द्रव्यादयः ; ३ आदिश्च ब्देन $ वश्च पदाथोः ; .-गन्छुण = 
^ ष पानाुपशतो न 
`  भकियासाम्यं # वाहक ना न सेष्यानिेशः, तॐ ` ^ 

1 वहाऽ्त्‌ः @ परयता भमाग॥पताया- 
द यति अथेति । 
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एवमाशङ्कच दूषयति - ताभ्याभेति । यदि च जगद्त्यकममाणयोग्यत्व- 2. 89 
मर्थक्रियासामर््यंवोपसेग्राहकमिप्यते, ततो वरं ताभ्यामेव तच्छब्दाये 
उपङक्ष्यताम्‌ , यत्‌ प्रमाणयोग्यम्क्रियासमर्थं वा तत्‌ सच्छव्द्ाथं इति ; 
ते एव सच्छब्दभदृत्तो निमित्तमिति यावत्‌ । ततश्र परिमितघर्मोपन्थासो 
व्यथः । एवं च सच्छब्दस्य साधारणतापि न ` स्यारित्याह्‌ - तत्रेति । 
यो भिन्ननिमित्तो भिद्नेष्वरथप्वेकः शब्दः स साधारणः, यथा अक्षाद्देः । 
एके एव तु जगर्िनी भमाणयेग्यत्वायक्रियासामथ्यं निमित्ते इति 
सच्छब्दस्य सामान्यशचब्दतैव स्यात्‌, न साधारणता । अथ ते प्रत्यर्थ 
भिन्ने, न तरिं उपतंम्राहके ; यत शएकरपसंमराहक्मिति भावः । सच्छ- 
ब्दस्य साधारणश्चब्दतायां दोषान्तरमाह-- भिन्नेति । यथा “अक्षमानय' 
इत्युक्ते विभीतकत्वादिजातीनां निमित्तभूतानां भेदात्‌ केन निमित्तनाय मवृ 
इति संदे्टो मवति, तथा ‹ सन्‌ षटः' इत्यत्रापि स्यात्‌, न सत्तास्वविञ्चेष- 
भरती हिः; न च सोऽरिति, “ शुकः पटः ' इतिवत्‌ ` सन्‌ घटः ” इत्यत्र पतिपन्तु- 
हराकाङ्वादित्यथैः । ननु सत्तायामपि द्रव्यं गुणः कमे वेति, तथ। 
रूपमथः सन्‌ विज्ञानं वेति संशयादस्त्येवाक्नादितुल्यत्वमित्याशङ्कयाह-- 
यास्त्विति । सत्यमस्त्ययं संशयः, कितु वादिनां, न तु ठीकिकानाम्‌ ; 
अतो ठकिकाः सच्छब्दपभदत्तावभिन्नमेव निमित्तं प्रतिपद्यन्त इत्यवगच्छाम्‌ 
इत्यथः । पच साधारणश्चब्दात्‌ शब्दत्यः ‹ कोऽस्याथः इति संशयो 
मवति; यथा शक्षदवेः । जातिशब्दाथमसंशयं प्रतीत्य “फिलरूपोऽयम्‌' 
इत्यथेत्थसतद्िशपसंश्चयः; यथा गोशब्दाद्वास्वं पर्त॑त्य॒व्यततेर्भिन्नमभिन्च 
वेति वादिनाम्‌ । सच्छब्दस्य तु "कोऽस्वाथःः इति न संशचः; तु 
तत्ताख्दम्थं॑भरतीत्य पश्चात्‌ ' द्रम्धं गणः कमे वा इति तदन्तरविश्ेषे । 
तस्मानेप साधारणश्न्द्‌ इति । तदाद- अथ्िति । नोत्रश्चव्दान्‌ संशयः; 
्षितु जभरत्थि इति । अव्र हेतु एच्छति -- कुत _इति । उत्तरमाह-- 
विरोष इति 1 द्रव्यं गुणः कमे वाः इति सत्तायां ये विशेषा बादि- 
विंभतिपत्तिविषयाः, तल्मतीतिं विनापि ‹सन्‌ घटः इति षटतत्ताप्रतीति- 
मत्रेणेव भरतिपततेराश्ाइ्स्यात्‌ नात्र शब्दात्‌ सशय इत्यथैः । नन्वर्था- 
स्येऽपि संशये तद्टिपाकाडक्ास्सयव ; अथ कथं नेरक्ाइकषयमित्यत गाह ~ 
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> 90-6. यत्रेति । अन्ययेति; यदि तत्रापि साधनविशेषाकाङ्क्षा स्यत्‌ ; ततस्त- 


द्वशेणाकाइक्षायामनवस्था स्यात्‌; अतो दूरमाप गत्वा यस्य कस्यचि 
टुपादानानेराकाङ््येण भवितन्यम्‌ ; तदरमदि्रव तदस्तीति मावः । क 
तर्हि साकाडक्षत्वमिखत आह-- यत्र लिप्ते । वन ठ ¦ अक्षिमानय 
इयक्षशठ्दादनेकार्यात्‌ * कोऽस्या्थः' इति सशया भवाति, तनायस्यर्ना 
नवधारणादप्रवृत्तिरितिं भवलयथावशेषाकाङ्क्षा । सच्छन्दाचु ‹ काऽस्याथ 

इलयाकादक्ना नास्येव; अपितु `स मावोऽस्याथेः' इति वेषन्यमिति 
मावः । उपसहरति-- नादिति; तस्मादिवय्ैः । एवमिति अनन्तराक्त 
ुक्तिपरकारं निदिशति । सच्छ्द इत्यध्याहायम्‌ । 


इद्‌ विशचेषणपक्षं दुषयाति- विशेषणमिति । ननु प्रमाणं पमातर- 
धमः कथमर्यस्य विशेषणम्‌ १ अम्युपगमवादोऽयमिल्यदोषः । दूषणान्तर- 
माह- अपिचति 1 परमाणफादनुमवादतीतमेव प्नमातृव्यापारखूपमनुमीयते ; 
तत्न कतः भ्रमाणविरिष्टताथस्येयगे अत्र हेतुमाह- नेति । अती 
तत्वेनासंनिहितं प्रमाणाख्यं विशेषणं यस्य॒ तथोक्तः । ‹ सन्‌ घटः 
इ्यनुभवसमये प्रमाणस्यातीततान्न तद्विशिष्टः ! धटः तन्‌ इति मया 
दिव्यः ^ दूयणान्तरमाह--न चति । चिरनिखाता निधयो येष्विति 
बहुव्रीहिः 1 अय च प्रमाणामावनिश्रये हेतुः । व्यवेकरणे वा सप्तम्यौ । 
“ सन्ति ' इत्यने " निधयः ` ईति प्रथमान्तं छ्त्वा योज्यम्‌ । उपपंदरति - 
तस्मादिति 1 सदये इति ; सच्छब्दस्याथं इल्यः । 


इ्दानीभुपरक्षणमपिं भमाण न युक्तमिवयाह- नापीति । देतुमाह- 
भ्मिर्तोनि । यतः भ्रमितनष्टे सच्छब्दो लेके न प्रयुज्यत, यतश्र “ अस्ति 
नास्ति" इति स्मथमाणे सेदेहोऽस्तीप्य्ः । नन्वतीतवादेव भमाणसवन्धस्य 
भमितनषटे सच्छब्दाभयोगसंदेहावुपपतस्येते इत्याह-- ठति । अतीत 
भप्युप्रक्षणं शब्दपरवृत्तो नष्टम्‌ । ततश्चातीतस्यापि भमाणत्वोपलक्षणत्वात्‌ 
तथ्वभव्‌ स्वात्‌ › नासच्वम्‌ । सयेमाणे च सच्वनिश्चय एव स्यात्‌, 


तजय इत्ययः । वृत्तः प्रमाणसंबन्धो यस्येति बहुत्रीहि 


। ननचुमाभ 
ममाणमेकुपरकषणं वा, व 


भमाणयाग्यत्वमेव तदविष्याति तथापि सत्ता न 
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सिध्यति । कथं च विशेपणमप्येकं भमाणमित्युक्तम्‌ १ तद्धि प्रतिप्रमेय 
मिन्नमुच्यते ; न प्रमाणयोग्यत्वं नाम कश्रिदस्ति । अतः पारिशेष्यात्‌ 
प्रमाणमेव विशेषणमुपलक्षणे वास्थेयमिति मन्यते । भमाणयोग्यतां विना 
कथमर्थस्य प्रमेयत्वमिति चत्‌ ; न, प्रमाणसामथ्यौदेवार्तीतानागतवदुपपत्तेः । 
न द्यतीतानागतयोरसतोः प्रमाणयोग्यत्वमस्ति, असति धर्मिणि धमीनुपपत्तः। 
अतश्च भ्रमाणयोग्यत्वमेव बिरेपणमस्तु, फ सत्तयत्युक्तम्‌ । च 
सत्तापहवन्यायेन भरमाणयोग्यत्वमप्येकं तेर्नष्टम्‌, तेपामानन्त्येन एकशाब्द्‌- 
परटत्तावनिमित्तस्वात । यदपि पभ्रतिभमेय प्रमाणं भिन्नं न त्वेकमिद्युक्तम्‌ , 
तदपि पाचका दिवदुपपत्तरयुक्तमित्युक्तम्‌ । 

इदानीमथेक्रियायाः सच्छब्दपरवृत्तो विशेपणत्वोपलक्षणत्वे निरस्यति- 


योऽपीति । यदुर्थक्रियावृत्‌ तत्‌ सत्‌. । . तत्राङ्करजन्मनः भराक्छ्‌ बीजे .90- 


८ सत्‌ इति नोच्येत । अथ वीजप्रस्यक्षे बीजमपि जनकम्‌, अन्यथे- 
न्दियसामधथ्योविदचेषान्न तन्नियता्य॑स्वात्‌ ; अतोऽपि खविषयरप्रमाणजनन- 
मेवाथेक्रिया ; ततो बीजे ' सत्‌” इति व्यपदेक्ष्यत इतिं चेत्‌, तन्न; एवं 
हि प्रमाणजननाख्यामथक्रियां वरत्ताय पश्चात्‌ “ असिति" इति बुद्धिः स्यात्‌, 
न भ्रमाणादेव ; न चवम्‌; विज्ञायमानमेव ` वीजम्‌ “अस्तिः इति ज्ञायत 
इत्यर्थः । अथ निविकरप प्रत्यक्ष भमाणम्‌ 1 “अस्ति "ुदधिस्वु शब्दानु- 
वेधात्‌ सविकरिपङ्रा । नि्विकरपपूवकं च सविकल्पकम्‌ । अतः परमाणोत्तर- 
कार एव “अस्ति ' बुद्धिः, न प्रमाणादेवेत्युच्यते ; एषं तर्द रिङ्गाद्ूमदे- 
रभ्यादौ “अस्तिः बुद्धिनै स्यादित्यथेः । अनुमानं सविकर्पकमेवेप्यते ; 
न तत्र प्रष्ठमाविनिविकस्पकरमस्तिः यज्जननेना्थक्रियवा पश्चात “अस्ति 
इति वृद्धिः सविकल्िका स्यादिति मावः । अथोच्यते--यद्यप्यनुमाने 
निर्विकल्पकं नेष्यते, तस्व सत्ता चानलिघ््या न गृह्यते; तथापि कार्येण 
कारणमनुमेयम्‌ । अतश्च ' अस्येद कायैम्‌ " इति निन्ञतधूमादिकायेसंबन्ध- 
भेवाग्यदिरिङ्गिन धूमादिना अनु पश्चद्रम्यते । धूमादिकायैवत्तासक्षणेव 
सत्ता धूमादिकार्मवत्तया गम्यत इत्युक्तं भवतीत्यत्राह- तथाहीति । काये- 
वत्ता सत्ता । सा चेदन्न्यादेज्ञातेव, # परमधिकमनुभीयते १ क यिवहयेव 
च॒ कायेवत्तावगम्यत इयशोभनम्‌, एकस्य सध्यसाधनस्वविरोधादिति 


मावः । एतेनाज्ञातेव कायेवत्ता कायेवत्तयानुमास्यत इत्यपि भ्रदयुक्तम्‌ ; 
14 
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जातं हि सानम्‌, भन्ञातं हि साध्यम्‌ । न चेकमेव ज्ञातमज्ञातं च 
मवति । ननु तवापि “अस्येद व्याप्यम्‌" इति ज्ञातसंबन्धमेव लिङ्गेन 
गम्यत इति दोषोऽस्स्येव; उच्यते - मम सामान्ययोः संवन्धः, विरोपतश्च 
भ्रमेति नैष दोषः । बौडानां तु न सामान्यमस्तीति विरोषः । 
धचिश्पात्वाहूत्वानुमाने निज्ञातकार्यसंवन्धतप्यस्तीव्यूह्यम्‌ । किंच क्षणिक- 
वादिनां कावक्षणकाङे कारणक्षणभसत्‌; अतोऽस्य. न कार्यविचिष्टता ; 
८,०.४५ उतश्न न कारणस्य सत्ता स्यादित्यमिावेणाह- कार्येति । अथोपलक्षणं 
किवता सच्छब्दभवृत्तावित्युच्यते, तदपि न, पूर्वोक्तदोषादित्याह-- 
अथेति । उपरदरति- तस्मादिति । यथा नीलादिव्दानामर्धो ऽथात्मक्षो 
यस्य कार्थ यस्य वा प्रमाणं स नीठशब्दाथं इति कार्प्रमाणरक्ष्यो न 
भवति, कायैप्रमाणयारापि तध्व कायैपमाणाम्यां लक्षयं तयोरपि 
तदनन्तराभ्यामिलयनवस्थानात्‌ ; अपितु कायैपरमाणपेवन्धनिरपक्षलहेतम्यः 
स्वह्पण व्यवसिता यथाप्रमाणमवसीयते- प्रमाणमववोषकमात्रमितिं वात्‌- 
तथा सच्छाव्दोऽपीत्यथेः । यदुक्तमनवस्यानादिति, तद्विवृण्वन्‌ चार्थस्य 
कच, ˆ "° © 
कायभमागर्यत्वामावं दरयति - क्ति । तस्येति , व्यव रि 
1 नि हाराविभाग- 
पुनस्पसहरति--तस्मादिाक्े । 


ह सच्छाब्दाधेः नेका सतेति पे दूषित, परावृत्य 
` पतापत पुनः मतीकारमाशद्यति--भयेति । यदि भ्रमाण- 


योग्यत्वमथेल्मावः सत्त 
र 1 स्वात्‌, ततोऽस्वनिषठेप्वपि वेदान्तेषु भ्रमाणा- 


ति पराभिमतं भरङते हीये 
भमाणहेतुतमवस्तद्यो क ध | 
„० तदा हेतो सत्यवदवं भागेन मान्यम्‌ ५ 
क 1 ति भवः | न चैवे वृश्ङ्गादीनां त्मसज् 
। पुतावता च भमाणहेतुमावाच तद्यवहार इत्युक्तम्‌ । 


या अपि स्वं स्यादिति . यद्यप्यत्र 
दुत्तरवियवाच्च दूषणान्तरमाह तादिति । 
ल पूभागतिरोहितव्ादिन्द्िसनिकप्य भत्यक्षदेतो- 
7} नििङ्गमिति सनुमानहे्तोङ्गस्य ` 
ल ।सज्गमिति | जवेद्यानुपपनक्रमिति 





। 
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अथोपत्तिहेतोरन्यथानुपपन्नस्य; न वेद्यमनुपपन्नं वत्रेति विग्रहः; तथा 


नष्ठदरषटटकमिति आ्तागमहेतोराक्षस्य । उपमानस्य च सादश्यविषयत्वा- ए. 91 


तद्धतुनिधिखरूपपतीतौ दूरापेत एव । तदेवं सर्वेभ्रमाणयोग्यतामतिक्रामति 
निषिद्रव्यम्‌ ; न च तदसत्‌ , अपितु सं्चयितम्‌ । त्वत्पक्षे चासत्‌ स्वात्‌, 
न संशयितमित्यथेः । अय न प्रमाणहेतुसद्धावः सत्ता; अपितु अर्थगत 
एव कश्चित्स्रभावविषेषः परमाणं प्रति योग्यः सत्तोच्यते, . तदपि न, 
भकृतहानादित्युक्तम्‌ । शओेकमन्यथा व्याचष्टे-- अथवेति । प्रमाणविशिष्ठं 
सदित्युच्यते । अतः भरमाणसदसद्भावसंशये प्रमाणविशिष्टामिषायिसच्छ- 
व्दानुविद्धः "सद्धा, सद्धा इति संशयो युज्यते । निधौ तु सर्व- 
परमाणामावनिश्चयादसत्त्वनिश्चयः स्यात्‌, न सशय इत्यथः । 

इतश्च न प्रमाणयोंग्यता सत्ता; यतोऽप्ताऽप्वमावस्य सास्ति; अतः 
तापि न स्यादित्यमिरायेणाह--भपिचेति । अमावभमेयत्वे केविह्धिभति- 
पन्नाः; तदर्थ तन्मेयत्वसपपादयति - तथाहीति । चकारो दूषणप्तचयाथैः ; 
अप्वर्थो वा-न सदेव, प्रमतदपि । यथा वेन भमाणाविषयत्वेन 
सवेशक्तिविरहिततल्ेन वाभाव परो ग्यवस्थापयति, तथा तेन सूयेण 
प्रमेयम्‌ । कृतः१ यतस्तथा तेन खूपेणामितं चेत्‌, कस्मात्तथा तद्रूपः न 


पुनरन्यया अन्यखहूप इत्यथैः । एतदेव विदृणोति- न चेति । एक- 





पक्ञानुराग इति; तथामावातयामावयोमेध्ये प्रमाणे विना एकपन्तानुरागो 
न युज्यत इयर्थः । | 

अभावस्य प्रमेयत्वे हेत्वन्तरमाह --अपिवेति । अमावश्रत्न भमेयः, 
ततः कण्टकामावममित्वा अपरिच्छिद्य मूतखादी चरणं न्यस्यते कथम? 
न॒कण्टकामावपरिच्छेदाच्रणन्यातः, अग्रत कण्टकादन्यस्य मूतलदेः 
प्रिच्छेदादिति चेदत आह-नान्यति । नान्यस्य भूतरदेज्ञानाचरण- 
न्यासः, तस्य कण्ठकस्य मा्वऽप्यन्यस्य मृतऊदग्रंहणे चरणन्यासभसङ्गात्‌ । 
मूतङग्रहणात्पुरस्तादप्यन्यस्य कस्यविद्रहणसभवात्‌ तत्र चरणन्यासप्रतङ्गश्र। 
अय नान्यग्रहात्‌ कितु कण्टकत्तविच्यभावतश्वरणन्यास इत्युच्यते; ततः 
चुक्षकण्टकादेरापातेऽग्रहणात्‌ पदन्यासः स्यात्‌, न तु तजिन्ञासा । अतः 
कण्टकादिसंविस्यमावतोऽपि न पादन्यास्ः । तस्मादमावपरिच्छिदादेव -त 


144. 
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2, ४-1५इलर्थः । भरयतादिति; निश्रवार्ात्‌ भयत्नादिय्यः । ‹जिज्ञातापूवेकात्‌ › । 
ह्यदः "युज्यते इयन्तस्य अपरिच्छेदपक्षे पुक्ष्मनिज्ञाा निष्फला, अभवे 
तु परिच्छेद्य सफरेति तात्पयीर्थः । न॒ च कण्टकापरिच्छेद्‌ पए 
जिह्नास्यः, तस्य परिच्छेदात्‌ प्राक्‌ खतः सिद्धसेन निज्ञासावेफल्यात्‌ । 
किच भरभेय जिज्ञास्यम्‌; अपरिच्छेदश्च परिच्छेदामावः; न चामावस्ते 
प्रमेयः; अतश्च न जिज्ञास्यत इत्यथः । 


अय मतम्‌-न कण्टकाद्यपरिच्छेदमात्रात्‌. पदन्वासप्वृत्तिः, अपितु 
कण्टकाययुपलस्मदेतुषु॒चक्ुरादिषु सत्मु प्रमाणविषयस्य प्रमाणविषयतां 
गन्तुं योस्यस्य॒सुक्षस्य॒सतोऽपरिच्छेदादिति, तत्राह- तदसदिति । 
तदसत्‌; यतोऽत्रापरिच्छेदे प्रमाणस्य न॒ कश्रिदुपयोगो दश्यते, तेना- | 
दृष्टार्थत्वमेव स्यादिति मावः । कुत्र नमितदुपयुज्यत इत्याह - असादिति। | 
दिशब्दसतुरब्दार्थे; अमावृबोधे तु प्रमाणविषयत्वमुपयुज्यते । फयम्‌ ? 
जनन्यहेतुत्वेन । कण्टकाद्यपरिच्छेदात्तदमावयोषः । अपरिच्छेदश्च द्धिभा 
मवति प्रमाणदेतुवेकटयहेतुकः, कण्टकाद्यथोमावेतुको वा । तत्र यः | 
भमागहेदुवेकर्यहेतुकोऽपरिच्छेदः स॒ न सत्तामावनिश्चवहेतः, भर्थमावेऽपि | 
पसभवात्‌ । यस्तु भमागहेतुप्वविकलेषु सततपरिच्छेदः, सोऽयीमावनिश्रय- 
देतुरिप्यिवमुपकम्मदतुषु सरसु भ्रमाणविपयत्वममाववोध उपयुज्यत इत्यर्थः । | 


न्यत्रहणाचेत्‌ पादन्यातः, कण्टकादेभवेऽपि मृतङ्ग्रहणे स्यादि- 


त्युक्तम्‌ ; तत्र परमतमाशङ्यति- अथेति य॒त्र तट | 
क0--जयति । अय यत्र भूमागरादौ पाद्‌- | 


न्यासपरदृत्तिः केवसंमित्तितः 

म ' ततरे मूमागाद केवर्स॑नित्तितः सा ¦ अतः सा कण्टकादि 

ध ५ भवतीत्युच्यते, तनाह-जिज्ञापेतेति । तनेदं 
स्यम्‌--किमिदं कैवश्यं मूतलन्नानस्य मतङक 


निर पृतरुकावभातित्वसक्षणम्‌ १ उत 
सानावपवस्य पूतरस्य १ यदापि विषयस्य, न | 


1 तदा #ि सखरूयेण 
५ ४ वयाः पक्षः, तदा चत्र कः 
क स ९ जान मवति, तत्र संवितैः कैवट्पात्‌ 
भेव सस्पेण ¦ वलम्‌ स च पतसादिविपयस्प- 
पादन्यास `, > शण्टकादिमिश्रेऽपि मूते तत्सस्पमनयेतमिति 
ततः कैवल्यिशिषटस्य मूतला- 


समसङ्गात्‌ । अय विशेष गेन 
¶् । भय विशेषणयोगेनः 
~. ___ _ 00-0. ॥॥५114॥८9।1५ 51 9; ॥॥(॥1116॥165110 8118५/81 \/21 81128} 0016611011. 0100260 09 66870011 
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दन्यस्य कण्टकादेरमावादन्य विशेषणं न भवतीति कण्टकाभावपरिच्छेदादेव 
पादन्यास इति प्राप्तममावस्य भमेयत्वमित्यथेः । एकविषयमतिनियम इति ; ए, 9९४ 
एतत्‌ ज्ञानकैवद्यविवरणम्‌. । विषयान्तरासंसगं इति च प्रतिनियमः 
विवरणम्‌ ; मरतरेकविषयत्वमित्ययेः । 

इतश्चामावः पमेव इत्यह--अपिचेतिं । फं शुण्णमिति; कोऽपराघ 
इत्यर्थः । छोके धीग्रहणमुपलक्षणम्‌; शब्दोऽपि द्र्टम्यः । धीशब्दविपषय 
एव व्यवहारविषयः ; अतस्तननिखूपणेनेव निरूपित इति उक्तौ प्रथङ्‌ः 
नोक्तः । अथवा ग्यवहियतऽनेनेति व्यवहतिः शब्दः । छकं विखणोति- 
अपिचेति । यस्याभावो न प्रमेयः, तेन “नस्ति ' इति वुद्धिशब्दयोविषयो 
वाच्यः--िमालम्बनावेताविति । तत्र न तावद्ूतरुवस्तु खरूपेणानवोर्विषयः, 
कण्टकादिमिश्रेऽपि पूते “नास्ति ' इति बुद्धिशब्दयोः भसङ्गात्‌ । नापि 
केवलमूतलवस्तु तयेविषयः; तदा हिं कण्ठकाद्यभावविषयः स्यात्‌ , अभा- 
वादन्यस्य कफैवल्याख्यस्य विचेपणस्यासंभवादित्युक्तम्‌--“ नान्यामाबाद्धिशे- 
पणम्‌ इति । पर आह- यन्नास्ति निखूपास्यं, तदेव गम्यत इति 
विषरतिषिदधम्‌ । अतो ‹नास्ति" इति नाभावः प्रतीयते, किंतु “ नासति ' 
इति ८न भरतीयते ' इत्ययमस्याथ इति ; तत्नोच्यत- प्रतीत्यमावस्तर्हि ‹ नालि” 
इति धीशब्दयेिषयः स्यात्‌; तथा सति- च प्रमेयामावेन किमपराडम्‌? 
येन तमतिलङ्खय प्रमाणामावोऽनयोर्विषय उच्यत इत्यथः ॥ 

प्रमतमाशङ्कयति--थीत । कण्टकृदेः अग्रह जज्ञान अपद्रह- 
्रान्तिः अमावग्रहणभान्तिः; तथा कण्टकव्यवहाराभवे चाभावन्यवहार- 
ञ्रमः, न पुनः अमावग्रहणामावन्यवहारौ स्त इत्यथः । दएश्रादशेने 
दक्धनभ्रम इत्याह-अ््टाविति; यथा अआशोकादृ्टौ (“तमः पर्वामि 
इति तमोद्टिविभ्रम इत्यथैः । नैव स्तां ' नासि" इति बुद्धिव्यवहारा- 
विति परेणोक्ते, कथमिति सिद्धान्तिनान्षिप्ते, उच्यत इति पुनः प्रेण 
भर्युक्तमिति अन्थो योज्यः । ननु तमोवस्त्रेव श्चमस्ति, न पुनरालेका- 
मावमात्रमिति द्टान्तासिद्धिमाश्ङ्कयाह- न दीति । यदि तमो दर्यमस्ति, 
ततो रूपवचाचाश्चुपं स्यात्‌; अतोऽन्धेन न दद्येत; अस्ति च तस्यापि 
तदृष्टिः । अतो भम एवेत्यमिप्रायः 1 तदूययति- नैतदिति । 
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| 2.94-0 कुत इत्वाह-इत्यमिति } भावादरीने अभावद्नमिति यथा 
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त्वमात्थ, इत्थ सुपुप्तिमदमू्ीवस्थासु तरेखोक्यदशनाभावात्‌ तदमावदशेन- 
अमः स्यात्‌; न चवमत्ति । ननु सुपुपतस्योपरतकरणभ्रामस्य कथं अमः! 
सत्यम्‌, अन्यथाख्यातिः करणजन्या; न त्वख्यातिः । अख्यातिवादी च 
मवानिस्यभिगरायेणेदमुक्तम्‌ । ननु विवेकार्यातिरपि स्मथमाणगृह्माणयो- 
भवति; न च सुषुधरस्य तौ स्तः; अतः कयमख्यातिङूपोऽयं विभ्रमः १ 
उच्यन्ते मावाभावद्शैनमे तौ न स्त इत्यनन्तरं वक्ष्यामः । तदेवे तावपि 
विना चेदभावदश्ेनमत्र अमः, ततः घुपुपस्यापि त्रैलोक्यादर्नेन वदमाव- 
दशनञ्नमः स्यादिति मन्वानेन “इत्यं भवेत्‌ सुपुष्त्यादौ ' इत्यतिमसङ्गा- 
पादनं छतमिदयदोपः । यः कश्चिदपि न परिच्छिनत्ति, न तस्य भ्रमो 
युज्यत; तथाहि- यत रनतमारोप्यते तमारोपविषयं य॒क्तिकाम्‌ आरोप्य च 
रजतमजानानो न॒ रजतप्रमवान्‌ मवति । ततः किमित्यत आह- 
नामावेति । ग्यवहारो व्यवहत्‌; अभवेन हि सा विशिष्टा व्यवहत्‌; 
अभावन्यवहार इत्यथैः; तदमावश्च न परपदे न॒वृदधिविमयावित्यैः । 
एतदुक्तं मवति- मावन्यवहारामावे अमावन्बवहारअमस्त्वयेष्यते । तत्र 
भवल्यवहारामावः शक्तिकावदारोपविषवः; अमावव्यवहारश्च रजतवदारोप्यः। 
न चामा्मेयमिच्छतस्ती ज्ञाती । अतो अपो न घटत इति । “नाभाव 
भिन्ना व्यवहत्‌' इत्युपरक्षणम्‌; अभावनुद्धिरपि पूवैश्ोकनिरदिष्टा वक्तव्या । 
प एवह न च बुद्यमाव इति । अन्यथेति; आरोपविषयारोप्याज्ञाने 
९ यदि हयोरन्नाने ततोऽपतिपतः; अधारोपविष्यमात्रस्य, ततो रजत- 


तिः; अधारेष्यस्य, ततोऽनवधारििविरोपपुरोवतिद्रव्यसामान्यणतीतति- 
स्तियः । अत्र चोमयात्नानाद्भतिपीररेव स्वादित्यमिभतम्‌ ; स्मृतिसामान्य- 
भतिप्ती तु परसङ्गाुकते । 


१ न_ च वुद्धयभाव इत्यादिना जारोपविषयान्ञान- 
सक्तम्‌ । गावविरिादि चारोप्यान्नानमिति विवेकः । भमाववुद्धिः 
कत स्याव विशेषणम  उडयमावः व्यवहारामाव इत्यत्र 
इ 4 ः विशेषणसयतयुपरक्षणम्‌ ` विशेष्यस्यापि द्र्टग्यम्‌ । 
व इति ट्टन्तश्र क इत्याह- तम इति। 
8 शोगणी वगारम्‌ ; निः 
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५ मूतगुणश्चतेः » इति । अल मूतगुणत्वं भूपारतन्यमात्रमुक्तम्‌› न तु 
छाया गुणः, द्रव्यात्‌ पृथगुपलन्धेः; अपि तु द्रव्यान्तरम्‌ ; गुणवती हि 
सा; गुणवच्च द्रव्यम्‌ ! गुणश्च महदस्पत्वाख्यं परिमाणम्‌ । चला च सा। 
अतः क्रियावच्वाद्पि तत्‌ द्रव्यम्‌; तदुक्तम्‌-““ महदल्पं चऊाचङ्म्‌ ” 
इति । सा द्रव्ये किचिधिमित्तीछत्य सूष्श्चावयवैदेरारभ्वतेः काठमिवा- 
भित्य ज्वाला तेजोऽवयवैः । अत एव द्रव्यानुगता ज्वा ! साच 
द्रव्यम्‌ ; प्रमावच्वाच्च । सृक्षमास्तित्वे च स्थूरमेव लिङ्गम्‌; यथा 
पथिन्यादौ । वथा वादुरखूपः स्पशवान्‌; तथा छाया रूपवत्यो, 
वैचिन्याद्भावस्य । अतो भावस्रखूपा सा । अत एव च्षुषति । यस्य तु 
मतम- भडोकामावे भावात्‌ तद्धावे चाभावात्‌ भाजोकामाव एव छायास्तु, 
फं कल्पनागौरवेण ? महता च तरुणा महति मूभागे आलोकेऽपनीते 
महती, सस्येन चाल्पा । चरा तावत्‌ द्रव्येण; यत्र यत्रालोकोऽपनीयतें 
तन तन चङन्तीव रक्ष्वते । नतु सा महती अद्पा चला चेति न 
ततो द्रन्यसिदधिरिति- तन्मतनारोकामावमेव वेत्युक्तम्‌ । नन्वेवमन्धस्य 
छायामारोकामावे चापश््यतः कथं तमोडष्टिः १ उच्यते--अदष्टरजतस्येव 
शक्तावदष्टलात्तस्यारोकादशनेऽपरमेयेऽपि सदखवस्तुमात्रतिमानात्मिका 
ञ्ान्तिरुपपद्यते । यस्पुनः “ आरोपविषयारोप्ये नानानन्‌ रजतश्रमी ' 
इत्युक्तम्‌ › तद्विशिष्टरनतादिवस्तुभ्रमामिप्रायमिलय विरोधः । 


इदानीं प्रमाणयोग्यतां सत्तामभ्युपगभ्य, असत्यथनिष्टलेऽपि वेदान्तानां 
न सपिक्षतादोष इत्याह--मस्त्िति । मवतु वा भरमाणयोग्यता सत्ता ; 7.95. 
सैवास्त्यथीनि्टा वेदान्तानां प्रमेयास्तु ; तथा तस्मिन्‌ मानयोग्यतवे प्रमिते, 
तदयोम्यस्व वस्तुनो बरह्मणः सच्चं वेदान्तार्थो भवति । योग्यत्रमामुरवेन 
रह्षखख्पे वेदान्तानां भामाण्यतिदधिबह्मलरूपसिद्धिश्च भवतीत्युक्तं भवति। 
न चैवं प्रमाणान्वरतापेक्षता दोषः, कुतः £ प्रमाणान्तरसंभेदाभावात्‌ । 
यत्र हि प्रमाणान्तरसप्धोन भमाणान्तराधीना अयषिद्धिः, तत्र॒ सपिक्षतवं ` 
दोपहेषुः 1 अत्र तु " प्रमाणयोग्योऽयम्‌ ' इव्यतावन्मात्रमवगभ्यते, न तु 
प्रमाणान्तरेण संभेदः संस्पशैः; न परमाणान्तरधीना अथेसिदधिरिति 
दावत्‌ । अतो न सपिक्षता; तथाहि--यंऽपि भमाणग्राह्यतां भ्रमाण- 
संबन्धं सत्तामाहुमे ततोऽन्याम्‌ , तेऽपि अन्तरा अथविभमिन्नतां भरमाणान्तर- 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


‰16 हतिद्धिज्याख्या | 


संभेदं नेच्छन्ति; वथोक्तम्‌--' भरमाणस्य प्रमेयकोरिपविष्ठत्वानेच्छन्ति › 
इति; तैरपि न ममाणान्रसंसर्शेन भमाणान्तरमन्वेष्यम्‌, किमुत वेऽभ- 


7. 95-5, सामावताम्थस्यां योग्यतां सत्तामाहुसतेरित्यथः । तत्ममेर्यपिति ; तस्याः | 
सत्ताया अविनामवेन प्रमेयमित्य्थः । अत्र परथोदयति- कथमिति । 
यदा अस्यथेनि्ठं वेदान्तवचः पभमाणयोग्यतामाते निवृत्तग्यापारं विचिष्ट- ^“ 


स्यानन्दादिरूपयोग्वताविशचिष्टस्य योग्यस्य बक्षणः सच्चं न॒ वोधयति, : ॥ 
तदा विशिष्टाथेसच्वसिदये वत्माणयोग्योऽतावथसतत्पमाणं कथं 
+ नित्यम्‌ ? अपि अपेवयमेवेत्यथेः । सिद्धान्ती तु ॒पृच्छति--किमथै- 
मिति । पर आह-विरिषटेति । अस्र्थन्ठं॑वचो योग्यतामात्र ्‌ 
पतिपाद्योपरतव्यापारं न ॒विरिष्टायैसश्चमवगमयति ; अतस्तद्थ॑प्रमाणा- | | 
नतरमन्ेप्यमित्ययेः । पुनः सिद्धान्ती पृच्छति-फिमिति । एँ पुन- 
विशिष्टस्याथस्य सध्वम्‌, यस्वास्य्थनिेन वचसानवगमितस्यावगभाय | 
भमागान्तमनवेष्यनित्यथेः । पर गाह--भरमागेति । सिदधान्ाह-- 
अधिगतमिति । यदि प्रमाणयोग्यतवं विचिषटार्यतचम्‌ , एवं तहिं अस्यथ- 
गष्ठलादवसोऽधिगतमेव तत्‌; यतः भमाणयेपतवात्यथै इदर्थः । 
यद्यपि योग्यताविनाभावेन योग्य्व सिदधिरियुकततवान्न तदथ परमाणा- 4 
न्तरमत्यमितयु्रमलि, तयाप्युत्तिमवादुत्तरान्तरमुक्तम्‌ । 





भनाणान्तरतंभेदामाव।दस्त्यथेनिषठनां वेदान्तानामपामाण्यदोषामाव उक्तः; | 
मुना ६ भमाणान्तरतमेदाम्युपगमेऽपि न वोष इप्याह- प्रमाणान्तरेति । 
नोशब्दो निपरषाथेः । भमाणान्तरेण भिन्नः तखष्टोऽर्थौ यस्य॒ वचक्त- 
स्तदपि नािमाणम्‌ , अपितु ममाणमेव, यथा- आप्तवाक्यम्‌ । ननु 
ध य चत्‌, ततः सपक्षम्‌; यच्च नमाणम्‌, तत्कर्थं 
ग्लरङ्बाह--निरपेकषमिति । यच्छब्दासतीपिषितम 
४ पितम्‌ › ‹ इदे वस्तु 
्‌ म १तम्‌ ` इति, इदहासिन्ने वज्र | 


४ भीते शब्दादवान्यनिरपश्ष | 
3 ` + रान्य निरं 
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अथेति । अर्थमत्रि तद्टचः सापेक्षम्‌ । अत्र हेतुमाह--अन्येति ; वक्तु- २. 95-18 


प्रमाणद्वारेणार्थ बोधयति, न तु तन्निरपेक्षमिय्थः । अन्यत्‌ वकतु्रमाणं 
खसिद्धयेऽपेक्षत इत्यन्यपिक्षः, स ॒चासावर्थश्रेयन्वापेक्षायैः, तस्य बोधना- 
दन्यापेक्षा्थवोधनादिति । तदेवे बवतुरुपरुट्धिभ्रमाणान्तरनिरपेक्षमेव तद्वचो 


: बोधयतीति तच्निरपेकषत्वासामाण्यमश्नुते, तदह्वरेण चाथं इति स्थितम्‌ । 


नन्वरथे तत्सेक्षमित्युक्तम्‌ ; अतः कथं तत्र॒ प्रामाण्यमुच्यते £ अवाधि- 
तार्थत्वात्‌ अर्थं तदविसंवादमात्ाभिभ्रायेणार्थे तस्ममाणपित्युक्तमिल्यदोषः । 
ननु यदि सापेक्षमप्यवाधितार्थं वचः प्रमाणे भवति, तरि चेलवन्दनादि- 
पुरुषवचः कथमवाधिताथेमपि तत्सापेक्षत्रदोषादभ्रमाणमृच्यत इत्याशङ्याद- 
अवाधितमिति । यद्यपि तत्र नार्थे वाधः, तथापि मूलमूते वक्तृप्रमाणे 
तदपवाध्यते, तथादहि-- न तद्वचः भ्रयक्षादिभूलम्‌ , धमेस्य तदगोचरत्वात्‌ । 
न च बुद्धस्य मन्वादेरिव वेदसंयेगोऽस्ि । तदेव प्रमाणां तद्धाध्यते ; 
तद मावान्ार्थेऽपि । तदुक्तम्‌ ^“ पुरुषाश्चक्तितस्तत्र सापवादत्रसंमवः ” 
इति ; पुरुषस्य धर्म द्रष्ुमशक्तितः तत्न बुदवचनादौ अपवादः अभामाण्यं 
तस्य संभव इत्यथैः । तेन वक्तुः प्रमाणेऽथ च न तत्नमाणतामेति । 
एवमनाप्तवाक्येऽपि यथाप्तभवं योज्यम्‌ । आप्तवाक्ये तु तद्ैपरीलेन 
भ्ामाण्यमाह-- आप्तेति । प्रमाणां इति, अर्थं तु सपक्नामिसयुक्तं भवति । 
एवमाप्तवक्येषु प्रमाणान्तरसेरपर्शेऽपि भ्रामाण्यमुपपाद्य वेदान्तानामपि 
भरमाणान्तरसेस्पच सत्यपि तथैव भामाण्यमिाह-- मयेति । यत एवमाघ्त- 
वाक्ये, ततस्तद्वदेव वेदान्ता अपि मानान्तर खपरकाशाख्यं भीनज्ञान- 
जञेयविभागम्‌ ‹ इदं स्ञानम्‌ , इदं तेयम्‌ ` इति विभागरदितम्‌, अत एव 
अलोकिकं ठीकिकातल्मयक्षदिज्ञोनक्तयविभ्नागोपेतादन्यत्‌ भ्रवेदयन्तु । 
तत्सिदिद्धारेण चाप्तवाक्यवदर्थस्य बक्षतच्चस्य सिद्धिः । एवं म्रमाणान्तर- 
संभेदेऽपि वेदान्तानामाप्तवाक्यवत्‌ न ॒प्रामाण्यग्याहतिरिलाशयः । तक्ति 
वेदपौरुषेयवचसोरविद्येष एव १ न ; पैर्पेये हि वचक्ति “ मयेद प्रमितम्‌ ' 
इति वक्तृवाक्यमयोगेण भतिपादिते परमाणं श्रोता बुध्यते ; वेदे तु वक्तु- 
रभावात्‌ "मया ” इति संस्पच्ैरहितं भरमाणान्तरमानमवुष्यते । तादिद- 
मुक्तम्‌-' मया ` इति संभेद्रदितम्‌ इति । 
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2.96-28 एवमस्युपगमवादं समाप्य परछृतमुपसंहरति-- एवमिति 1 मेयता 
इत्युपलक्षणम्‌ , मानयोग्यताद्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अत्र परः रत्यवतिष्ठते-- 
नन्विति । अन्येति ; सामान्यरूपेय्थैः । ततर हेतुमाह-न _ दीति । 
पूर्वं भ्यक्तयन्तरे दष्टस्य पुनव्येक्यन्तरे परामशः पवावमशः । दष्टं सत्‌ 
सेपादि येन तरय, सदृन्तरे मेरौ न तयेत्यर्थः । न च ‹ सत्‌ इत्येक. 
शब्दुपरहष्यन्ययानुपप््या एका नातिः कर्प्या, दण्ड्यादिवदन्यथाप्युपपत्ते- 
रियाह--एकेति । पुथैनिरस्तमपि दण्ब्यादितुच्यतवं सत्तासद्धावम्रमाणामावा- 
वषटम्भेन पुनर्पन्यस्तम्‌ । वरमेवम्‌ , न ` त्वप्रतीयमानसत्ताकस्पनेत्ति मावः । 


अत्रोत्तरमाह -- तरेत । नुशब्दः संबोधने ¦ योऽयं सामान्यकट्पना- 
वगो पृवोवम्दीः, स कः १ पर॒ आह- वैति । पुर्मेक्यां 
वक्त बुद्धः रूपमाकार्‌ः, तस्य व्यक्त्यन्तरे योऽन्वयोऽनुगमोऽनुदाप्ः-- 
+ चया प्रतिमयकति ' गीरगोः ' इति बुद्धौ गोल्ख्पस्य- पुवोवमश्चं इत्युक्तम्‌ , 
तत्र दापमाह- सदन्तरेति। दृ्टसतः पुसः सदन्तरे सोऽत्येव वहां 
रूपाणामननुगमेऽपि कयाचित्‌ ल मात्रया दरिचिन्मात्रख्पेण ; अन्यथा 
यथा सन्याऽसत्निरुपास्यमलन्तविलक्षणं भाति, तथा सन्तोऽपि मिथोऽ- 
सन्तविरुतणाः प्रकाररन्‌ ; न चैवम्‌ । खर्विति भसिदधिसूचनाथेम्‌। जय 
सवोत्मना तत्र विवः पूवैरूपान्वयो नास्तीत्युच्यते, तन्नाह- सर्वेति । 
स॒बोत्मना तु पिः पु्ैरूपान्वयः खण्डमुण्डादिव्यक्तिष्वपि नास्येव ; तत्र 
गोललायपि सामान्यं॑न स्यादिति भावः । यदि त॒ तातु सर्वात्म 
| १ स्यात्‌ } ततस्तासाभैक्यमेव स्यात्‌ । अतश्र (4 
| मावपरात्तः स्यात्‌; न दयकस्यां व्यक्तौ व्योकनीवर॒ सामान्यमिष्यते न 
| व्यक्माश्रयत्वात्तस्य ॥ । खण्डमुण्डयोरितत व्यक्तिवेलक्षण्योपन्यासः सतत 
। ` । सण्ुण्डवोयोडश उदधतरूमान्वो न ग 
। च्‌ च्‌ ३ । 
| लो "ण रदनः वसा 
` छपान्वयः, न तादः दत्य पदन बाद इदरुद्धत- 
„ ` 9 " गादः सखण्डादिव्यक्तिष्विति गोत्वमप्यपदूयेत 





मपवे सेविष्िरोषपरदक्षाना् वेयभहण- 
तादृशाः सण चम्‌ । श्चि न केव =! 
तादः सण्डादिव्यक्ियु बधि केवलमेकव्यक्तौ य [1 
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गोचरोऽपि मणिमह्छकादौ सर्वत्र समानो बुद्धिरूपान्वयः ; तथा्हि-- 
मणिकेपु परस्परं यादृशो रूपान्वयः पोद्धतः, न तादो इष्टमल्करस्य 
मणिके ; न च तावतावान्तरभेदमात्रेण मृजाति्हीनं मणिमछकादि, तस्य 
मृलालयात्मना किंचिततुस्यतयावभासनादित्यर्थः 1 

अथ ‹ सोंऽवम्‌ ' इति पृवोपरानुपंघानं पूर्वावमशैः, अत्रोच्ते- 


पर्ति । खण्डमुण्डर्वदिति वेधम्येदृष्टान्तः । सथ वद्यपि इष्टमणिकस्य ९. 98.5. 


मह्छके ‹ सोऽयम्‌ ' हइत्यनुसंधानं न भवति, तथापि विमृशतः ‹ तजातीय- 
मिदम्‌" इति पश्राद्भवति; तेन तत्र मृज्नातिरिप्यते; ततो दृष्टसतः 
सदन्तरेऽपि तत्समानमिति सत्तापि रं नेष्यते तदेतदाह विमृश्चत इति 

ननु यदि मणिकरेपु `मणिकलत्ववत्‌ मणिकमछछकयोरपि मजातिरस्ति ; 
ततस्ुर्ये सामान्ययोग मणिकैषु ‹ सोऽयम्‌ ' इत्यनुसधानं द्राक्‌, न 
मणिमहछकयोरित्यत्र को हेतुरिति पृष्टे उत्तरमुच्यते- सामान्येति । तच्व- 
मिति; " सोऽयम्‌ ' इत्यभेदः प्रकाशत इत्यथैः । मगिकरेषु परस्परं म्व 
मणिकत्वमबरयवतामान्वानि च भूयास्वतुवृत्तानि ; मके तु मृच्वमात्रमित्यतो 
मागकिषु पूवांवमशा द्राक्‌ न मणिकमछकयोरिर्थः । 

“ एकशब्दभ्रटत्तिश्र दण्ड्यादिवदुपयताम्‌ ` इत्युक्तम्‌ ; तद्षयति- 
भमाणमिति । परमितिकायोनुमयपमाणेनासेयोज्य॒भयमं पूरनेवास्तिधीयतो 
जायते, भत न भ्रमाणतयोजननिमित्ता ; तन्निमित्तत्वे हि प्रमाणे जाति 
तत्संयोज्य पश्चाज्ञाथेत, न पूवमेव ; न हि दण्डतयोजनासागेव ‹ दण्डी" 
इति भवति । अतो न दण्ड्यादिसमानतेत्यथः । न चास्िबुद्धिरेव 
भरमाणभू , अस्तिवुद्धेशेकस्या निमित्तनेमित्तिकत्वविरोधात्‌, ख्षनन्धस्य च 
स्वयमज्ञानात्‌ भागुक्तसमस्तदोपपरतङ्गाेति भावः । अत्र परो दष्टाभि- 
भायः पृच्छति यर्दति । यदि न प्रमाणयोगेऽस्तयथः, प्माणयोगत्रैकाल्ये. 
नाथस्य क्यं॑त्रैकाल्यम्‌ " अभूत्‌, अस्ति, भविप्यति ` इति १ 
प्रमाणयोग॒एवास्यथं इति तद्दुष्टोऽभिप्रायः ! अत्रोत्तरमाह- तदिति 
कालभेदेनोपाषिना कस्ितमेदोऽस्यथैः त्रैकाल्येन भाति व्यपदिश्यते च । 
तेन भ्रमाणकालेनोपाषिना कट्पितो भेदा वस्यास््वर्थस्य स॒ तथोक्तः 
न्न दृष्टान्तमाह- देवदत्तेति । यथा देवदत्तसत्ता देशविशेषोपापिकस्ित- 
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+ नदसिड्ार्य | 
दा तनैव नान्यत्रेति देशमेदन व्यवतिष्ठते, तथा कालभेदोपाधिकलिपित- 

भेदा काकभेदनेययेः । एतदुक्तं मवति- सत्ता हि जातिः;. जातिश्च र 
व्यक्तिदेशा प्रतीयते ; तेन यत्र देश काठ वा प्रमाणेन व्यक्तिः प्रतीवते, - ^“ । 
तत्र माति व्यपदिश्यते चेति त्ैकाद्योपपत्तिः । | 


एवे तावत्‌ क्रियया विना न सेसगेः पदरायनामितय्युपगस्य पूर्- 
८.99-10. युक्तम्‌ ; अधुना तु तदप्यसिद्धमिलयाह-संबन्धेति । राजपुरुपयो्म- 
फल्योश्र॒सेवन्वमात्रेऽत्रसितम्‌, अत एवाक्रियमस्तयादिक्रियाराहितं वच 
आहुरित्यन्वयः । शेपं सुगमम्‌ । 
इदानीं यदि नाम क्रिवाराहितं वाक्यं नालि, असतिक्रियायां चासतः 
भमाणयोगनिपिततत्वात्‌ वेदान्तानां प्रमाणान्तरसपेक्षतावोपो भवति, तथापि 
जनिक्रियां कर्पयिप्यामः; जनिश्च न भमाणयोगनिमित्ता; अतो न 
सापिक्षतादोषः, बह्मखरूपं॑च सेत्स्यतीयाह-जनीति । ईदशाचेतन- 
दिव्यामूतीदिक्पात्‌ कारणादिदं गगत्‌ जायत इति जनिक्रियावसाना- 
लनिक्रियानिष्ठादपरि वक्याहिरिष्टं ॒बेतनादिखूयं कारणं शक्यवोध- 
मिल्न्वयः । शुतयुपपन्नशचायमर्य इत्याह- तया चेति । भाकादादेवेति ¦ - व 
बह्मण इयः । ग्यु्रन्ति ; उद्गच्छन्तीत्य्ैः । अपियम्ति ; विलीन्त 
इत्यथैः । | 
~ ८ किमायाते विभेरित्युक्तमसहमानो वेदान्तेषु पदार्थसंतरगा्ं 
शर ठ्य ४ ~= + 
य इति प्र भलवति्ठते नन्विति । परमान्तराधीनः 
० रयाक्णिः । विष्यघीन आात्मसंछेपो येषापिति विग्रहः । 
० ` "सपु पथा भरमाणान्तराषीनः पदायैतेसगैः, तथा दशयति 
मिति । ,वटेन तवा दरयति-पदाना- 
। क र 
त ५ इति पदानां रना समभिव्याहारः 
५ | च रण ह द 
= एण वक्तुिरिष्टाथविवक्षां परिपूरयेव्‌ परिपूर्णा 
र कपद्त्‌ सा पणो प्रतीयते । यतो 
वशा भमाणान्तरगम्येऽथे व्यवस्थिता, ते 


| 
| 
। 
1 
- गः * तयादि- यत्र भमाणान्तरविरोषः, तत्ातंसमै, गया- - 









। वेदे तु भमाणान्तराभ्रावा पो यौ 
पदाससीविरि 4 त्‌ विषिरूपो योऽर्थो नियोगः. 
पतितािो ह र 





; न च पदाथससगे- 
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अन्तरेण विशचिष्टविषयसिडधिः । अतो वेद विध्यायत्त एव॒ पदाथसंसगे 
इति विधिरा्यितन्यः । ननु “ सयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यत्र विना 


विधिना विरिष्ठार्थावातिरियत आह-तदमावे विति । सृषरगेनिमित्तस्य ९.101. 


विषेरमावे तु ‹ सद्यं ज्ञानम्‌ “ इत्यादौ पदाथेसंगतेरमाबात विरिष्टाथोव- 
गतियी, सा भ्रान्तिप्तमानरूपेत्यथेः । विवक्षिताथनिप्यत्तय इति ; विवक्षितो 
यो वावान्विशिष्टः सकारककरापो जङाहरणादिरथेः, स॒ तावान्‌ कथं 
नाम सपणः सेपा्यतामिस्यथेः । नेकपदसाध्येति ; नैकपदप्रतिपा्ो नैकेन 
पदेन प्रतिपायः संपृणो्थः । सिडधान्ती तु बहुप्रकारं विकरप्य दूषयति-- 
उत्रेति । यदि प्रमाणान्तरेण श्रोत्रा संसगेस्यावगमात्‌ प्रमाणान्तराधीनः 
स॒ उच्यते; तदसत्‌, अपुवंस्यापरि परमाणान्तरानाधिगतस्यापि, तस्य 
ससगेस्व श्रोत्रा प्रतीतिः । “ अग्निरुष्णः इत्यादिभ्योऽपिगतोऽपि गम्यत 
इति तदपेक्षया अपिशब्दः । अन्यथेति ; भमाणान्तराधिगत एव गमकत्व 
इत्यथेः । अनधिगतमिस्याद्विना श्रोतुरनपिगतार्थभतीतिमेवं द्रढयति । ननु 
^ भमाणान्तरगन्येऽथ विवक्षा च व्यवस्थिता ` इति प्व विरिष्यैवोकततवात्‌ 
कोऽयमनुक्तोपालम्पः £ उच्यते--जसिन्दूपिते तत्र मा संक्रमिप्यतीति 
तदूपणपुरःसरमेवायं दूषित इत्यदोषः । अथोच्यते- प्रमाणान्तरेण ससग- 
श्रेत्‌ प्रमीयेत, ततः स्वाद्वचनवैयर्थ्यैम्‌ ; न त्वेवम्‌ ; कितु संसशवोग्यता- 
मनं प्रमाणान्तरेण प्रमीयते क्रियाकारकैः; तानि च तया संसर्भयोग्धा- 
नीतिं ; तेन केके भमाणान्तराधीनसेसगे इति । तदयुक्तम्‌ ; वेदेऽपि हि 
संसगे योग्यता परमाणान्तराधीनैव ; तयादि- ‹ अरुणयैकहायन्या सोमं 
करणाति ' इत्यरुणिम्नः करणकारकत्वात्‌ क्रियया रंसगयोग्यता । तथ 
साध्यविषयो नियोगः; मावार्थश्र साध्यः; अतः स एव योग्यत्वा्नियोग- 
विषयः, न द्रव्युणो सिडधत्वेनायोग्यतवादिति भरमाणान्तरावगतयेोम्यत।- 
साम्थ्यनैव व्यवरथाप्यत इति वेदेऽपि भ्माणापीन पएव॒सत्गैः स्वात्‌, 
न विष्यधीन इति भावः । एवापि पं दूषयित्वा अघुना प्वैपक्षोप- 
नयस्तं पक्षं दुमचितुमनुभापते--मथेति । तद्रपवपि--एवमिति । ‹ घटेन 
कूपाजलमाहर ' इति विशिष्टायविवक्षा ‹ आहर ' इत्येकस्मात्‌ पदान्न 
भतीयते ; ततो दि आहरणक्रिया तीयते; सा च छदेन. कुतश्ेत्व- 
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ज्ञानात्‌ व्यवहारानुणयोगेनं॒मिष्मयोजना । तस्मात्‌. विशिष्टाथविव्षा 
मरमितिनसिचषटेषु पदार्थेषु भवति। तसा पदाथोनां संसगेपयुकतेति चेत्‌ › 
.101-91 उच्यत--एवे ता विवक्षाप्रयुक्तत्वात्‌. तचचिवन्धन एव पदायेसंसगैः, न 
प्रमाणान्तरनिवन्धनः । न हि प्रमाणान्तरं तस्याववोधकं प्रयोजकं वा । 
यत्तु भरमाणान्तरसिद्धे विवक्षातः प्रमाणान्तराधीनो लोके संसगे इयम्‌) 
ततरोऽच्येत--मवतु प्माणान्तरसिदधे विवक्षाः न तु प्रमाणान्तरस्य ससग 
्रत्युपयोगः, विनापि प्रमाणान्तरमनाप्तवाक्येऽपि पदाथसेसगेप्रतीतेः 1 यत्त 
प्रमाणन्तराधीनः सं सगं इत्यत्र कारणमुक्तम्‌- प्रमाणान्तरविंरोषे अर 
वादिवाक्ये न सेस इति, तत्रोच्यते--कामं भवतु तद्विरोधान्न संसगः; 
तथापि तु न ततः संसर्गी, विप्रलम्भकवाक्येऽपि तत्मतीतरेव । न च 
यद्विरोधे य्न भवति तत्‌ तदधीनं स्यात्‌; न द्यातपविरेपे न छायेति 
| सा तदधीना 1 $िच भ्रमाणान्तरविरोपे नासंसगे इत्यप्यसिद्धम्‌ , यतो- 
| नाप्तवाक्ये तद्टिरोषे नादसर्मः, अपितु संसगः प्रतीयते । अयं त्रात्त- ~ 
वाक्यादस्य विशेषः- यदत्र भरतीतेऽपि प्रमाणान्तरेण वाध्यते, नतु 
प्रतीयत एव । यदि त्वनाप्तवाक्ये संसगेप्रतीतिरेव न जाता वाध्यते, 
ततोऽनृतं नामं वचो नान्थकद्धियेत ; अतश्च ‹ अनृतम्‌, अनथकम्‌ , 
सत्यम्‌ ' इति वाक्यत्रैविध्य रोकसिद्ध बाध्येत । अथ भमाणान्तरेणोप- 
ऊभ्यार्यं विवक्षित्वा पुरुपः प्रस वाक्येन प्रतिपादयति । तेन ममा 
णान्तरोप्रुव्धिरेव वििाप्तवचसो विषयः । विशिष्टा्विपयतया च सा 
विशिष्टा ; न सतः, निरकारलात्‌. । विरिष्टश्चाथैः पदार्थससशसाध्यः ; 
नकपदसान्यः तस्य॒सामान्यमानविपयत्वात्‌ । अतः सा विशिष्टा 
नातंच्ष्ेयु पदार्थेषु वाक्यादवग्यत इति तत्सं्तगेमाक्षिपति । वेदे त॒ 
भमाणान्तरोपरब्धेः पदायसेसगेभयजिकाया अभावान्न सेसर्षिद्धिरिति 
ततस्रतिद्धये विंषिर्‌।श्रयितव्य इत्युच्यते ऽ तत्र रमः --म। मूटदे म्रमा- 
गान्तरोपलथः, तथापि तव विषिनौभयितव्यः । $ तषि | 
संसगंभयोजकम्‌ १ सल्ञानानन्तबहमरूपो विजि <४ ध 
क हमखूपो विरिष्टोऽथे एव । यदि पंवचसः 
भगराणान्तरोपलीञ्रथे इति सा तत्न सप्रतिपत्तये पदारयतेसर्गै प्रयु 
तता वदुन्तानामानन्द्‌ | दिरूपे इ © ॐ 
` बेदल्तेषु पदासेसमै ऽये विरिष्टं बह्याये इति तदेव सभरतिपत्ये 
" भ धसे भयाह्यते } कि विधिनेति म्रः | अथ 
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लोकावगम्यं शब्दसामथ्यैम्‌ ; रोके च भमाणान्तरोपरुव्धिः पदार्थसंसगस्य ?.102-1; 


प्रयोजिका दृष्टा ; अतो वेदान्तेषु तदभावान्न विशिष्टोऽथः पदायसंसर्मस्य 
प्रयोजकः, तेन विधिराश्चीयत इत्युच्यते ; ततो वेदान्तेषु विधिमत्त्वेऽपि 
प्रमाणान्तरोपरव्येः भयोजिकाया अमावात्‌ विधेरपि चालोकरिकत्वात्‌ संसर्गो 
न स्यात्‌ । अतो उथा तेषु विधिमच्वकल्पनाष्छेश इत्याशयः । अथ 
रब्दानां पदायमात्रपरत्वे विशिष्टायेप्रयवानुपपच्या पदा्थमन्नेण च 
व्यवहाराभावात्‌ तदथशब्दभरयोगानुपपतच्या च॒ याथोपत्तिस्तया संसर्भमात्र- 
परस्यै शब्दुभयोगस्य गम्यते; न तु प्रमाणान्तरोपरुन्धिभयुक्तपं सविशेष 
परस्वम्‌ , विनापि तत्‌ सेप्तगमात्रपरत्रेनापि भ्रयोगभरलयययोशपपत्तेः । अतो 
विनापि प्रमाणान्तरोपलठ्ध्या विषिमच्वे स्यादेव संसग इत्युच्यते ; तन्न, 
रोके प्रम।णान्तरोपरब्धेरप्रयोजकल्वात्‌ , विनापि तया शब्दानां ससर्ममान्न- 
परत्वसामर्थ्यैनेव वेदान्तपु विशिष्टाथौवगतिभिद्धेः । अतः कि विधिना 
जय न कोके प्रमाणान्तरोपब्धिपरयुक्तः संसगः, किंतु शब्दानां संसर्ग 
परत्रकृत एव ; सयता संसर्गस्य प्रमाणान्तराधीना ; तथा्हि- यत्रापि 
श्रोतुः खपरमाणे नालति, तत्रापि वक्तृप्रमाणे विना बुद्धदिवाक्येष्वसत्य- 
त्वात्‌ वक्तृप्रमाणान्तरश्खेन संसगः सत्यतां रमते ; तेन भमाणान्तरा- 
प्रयुक्तोऽपि प्रमाणान्तराधीनसलत्व इति भमाणान्तराघीनों ऊोके ससश 
उच्यत्‌ इति चेत्‌ ; म॒वत्वेवं कोके ; वेदे त्वपौरूषेयत्वादेव वक्तुपरमाण- 
संस्पशाभावात्‌ सातन्येणायेनिश्चयात्‌ न ॒सव्यत्वाथमपि प्रमाणान्तरस्यपिक्षा; 
शब्दादेव संसगेस्य सयतावगमात्‌ शब्दनिषन्धन एव सः । एवं च 
सति न संसगेत्तानार्थं न च तत्सत्यतार्थं॑वेदान्तेषु विधिरुपास्यत इति 
तात्पयोथेः । 

इदानीं भवतु कोके यया तथा वा; वेदे तु संसर्मस्य विष्यधीनत्वं 
यदुक्तं तत्कथमिति प्नुयुज्यते-- कथमिति । वेदे पदाथैसंस्स्य विध्व- 
धीनत्वं कथम्‌ £ न हिं संसर्गसामान्यस्य तद्विशेषस्य वा बोधको विधिः । 
जय विशिष्टविषयो विषिर्मकपदाथेविषयः; न च सैसर्गमन्तरेण विशिष्ट 
विषयसिद्धिः ; अतः सेतर्गं विना निविषयो विषिवृेया स्यात्‌; तेन 
संतगमक्निपतीति यथयुच्यते, तत ; यतो विषिपदादन्येन पदेनोदिते उक्तेऽ- 
प्यथ . वुच्यमिदे टाम्‌; यतोऽन्योऽपि पदार्थो विशिष्टायावगल्। 
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2,109.20 खसिद्धये प्रयुज्यते । अनाक्िप्यते- विशिष्टा साथोवगतिः कथं नाम | 
मवतिति ; एतदर्थं पदेन पदा्थससगैः प्रतिपाद्यत इति यावत्‌ । न च ` 
पदारयतसर्म विना विचिष्टा्थसिदहिः । तां च विना नापूरवायेत्रतीतिः। ¢ 
पदार्थमात्रस्य सबन्धन्ञानसमये पूैमवगतत्वात्‌ पदानि संसगेयुक्ताथोभिधान- 
दरीरेण संपसशस्य प्रमाणम्‌ । न पदैः खाथेमात्रनि्ठतया खाथोः प्रत्या- 
स्यन्ते ; कितु विशिष्टार्थमतिपत्तये, तथा ग्यवहारोपपत्तेः । एवं च सति 
प्रतिपदा्थं संसगीकाड्क्षा । भतोऽन्योऽपि पदाथः संसर्ग विनानथेकः 
सन्‌ संपगेमाक्िप्तुमरुमिति को विपे्विशेपः१ एवं च विधिना विना 
वेदान्तेषु सलन्ञानादिपदायौ एव॒ संसगाथीः भरयोष्यन्ते, फ विषिनेति 
मावः। कोके बुद्धिपुवेपरयुक्तानामानथक्यमयुक्तम्‌ ; अतः संसगथता युक्ता ; 
वेदे भुनरबुद्धिपयै पदाथौनामयैवस्वे प्रमाणाभावान्न तथा । पदाथेः 
संसगमनाक्षिपन्‌ चद्यनथेको भवति, भवतु; न तु ससगेमाक्षप्तुमलम्‌ । ू 
अतः सपस्तगौय तन्न विधिरूपास्यत इति चेत्‌; तन्न; अस्ति हि वेदेऽ. 
प्यध्ययनविषिरथेवच्ये प्रमाणम्‌ । यच्चोक्तं ठाके बुद्धिपूवैप्रयक्तानामानथंक्यं 
मा भूदिति संषगेवेदकत्वमिति, तदसारम्‌ ; यतो नैषां भमाणमावे रपे, | 
ततो विधिः कस्माद्धेतोः नैवं नानथः, तस्यापरि वैदिकल्रात्‌ पदार्थान्तर- 

| वद्थेवच्वे प्रमाणामावाविशेषात्‌ । अतः सोऽप्रि न संसर्गं भयुञीतेत्याशयः। 
| यद्वि च सप॒गे विना वुद्धिपूवेयुक्तानामानथेक्यम्‌, भवतु; तथापि 
पदायोनां संसगेभयुक्तखायोमिधानतामरथ्य॑ विना निम्ममाणकः संसर्मः 
भतिपतुमरक्यः । अप्माणपतिपत्तौ दि अप्रमाणकलािशेपात्‌ य॑स्य 
| कस्यनिस्तगेस्य प्रतिपत्तिः प्रसज्येत, न विशस्य । तस्मादवश्य- 
मवमम्युपगन्तव्यम्‌--यत्तंसगेपयुक्तलायोववेषसाम्यं पदायीनां व्यवहारा- 
द्यत इति । एवं चेत्‌ ततो वेदान्तेऽ 


| पि सदयानन्तन्नानादिपदाधोनां 
 षगोतेपकत्ये समानमिति फ तदथ विधिनेत्य्थैः । ं 
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५ ण्य वपिपदादपरमन्यलदं प्रमागान्तरतिदधेऽ्ये प्रोषि; न तु 
\ उ विवपकः ध विधेः ममाणान्तरागोचरत्वात्‌ । अतस्तदर्थं 
६ क भ ८ क्वायकाच्छन्दान्मीयमानो ` यस्मादनन्यगम्यः 

१ ह । 
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नियोगकाण्डः ` ४६ 
ॐ _ © छ ४५ ४७ 
संसगपुरःसरमाक्षिपेत्‌ । इतरस्तु प्रमाणान्तरसिद्धः पदाथः, यथा प्रमा- 
णान्तरसिद्धस्तयेवानुवादभागनूद्यमानः भमाणान्तराङ्श वशीरूतो नापुवेविषयं 
समाक्षिपेत्‌ । अतो वेदान्तेष्वश्रयमाणोऽपि पदाभरसंसगार्भ विधिराश्रयितन्य 


इति चेत्‌; तदयक्तम्‌; एवं प्रमाणान्तरागोचरेण विधिना तच्छब्दस्य २, 103.8 


संबन्धन्ञाने निहूयेत । निहवे चान्युत्पन्नस्यान्ञातसंबन्धस्यापि विधायका- 
च्छन्दात्‌ प्रवृत्तिः स्यात्‌ । न चवम्‌ । फच एवं सति पदं सेबन्धज्ञाना- 
पेकषित्वूपे सधम ग्युत्करामेत्‌ अतिक्रामेत्‌, वाक्यघर्म च तन्नेरपेशष्यलक्षणमा- 
भ्रयेत्‌। अन्यथा सेवन्धक्ञानानिहवे त॒ अज्ञाने सेवन्धिनि विधौ तच्छब्दस्य 
तेबन्धज्ञानाशक्तविषेरन्यतिडता प्रमाणान्तरसिद्धनापद्येत । तथा सति च 
पदाथंन्तेम्योऽनुवादसाम्येन विचेने कश्चिद्धिरेषः । अतश्च यथां पदाथ. 
न्तरमनू्यमानत्वान्नापुवेतंसगमातषिप्तुमलम्‌ , तथा विधिरपीयर्थः । 


ममाणान्तरागोचेर नियोगे सबन्धज्ञानासंमव इल्य॒क्तम्‌ ; तत्र प्रमत- 
माशङ्गवति---शब्दारति । न प्रम।णान्तरालनपिंते विध्यर्थे सेवन्पज्ञानम्‌ , 
अपितु विधायकाच्छब्ददव प्रमिते तच्छब्देन सह वाच्यवाचकपंबन्धग्रहं 
योऽपि मन्यते तस्थैवम्‌ इल्यनागतेनान्वयः । नन्वेवं शब्दाज्ज्ञति विध्यर्थे 
तवन्धज्ञानम्‌। संवन्धज्ञाने च सति शब्दाञ्जानमित्यन्वोन्याश्रयः स्यादिला- 
शङ्याह- नान्येन्यति । न वान्योन्याश्यरूपम्‌ अवद्यं दोषः । कृतः? ¦ 
यतो न बालस्य सये प्रमिते विध्यर्थे संगतिग्रहः । कथं नाम ? तद्ाह- 
परेणेति । प्रेण परयोज्यवृदधन शब्दादवगत विध्यर्थ बालेन च तस्य 
प्रयोज्यस्य ‹ गामानय ` इत्युक्ते या प्रवृत्तिः, तया " नूलमसादनेन प्रवृत्ति 


` हेतुभूतोयैः प्रतिपन्नः इत्येवं सूचिते तत्र॒ विध्यर्थे सुकरः संगतिग्रह 


तवन्धन्ञानमिदय्थं 


तत्र दूषणमाह --तस्येति । यो मन्यते तस्यैवं प्रयोज्यभवृच्या 
तदीयविंिष्टलययेऽनुमेये तस्य च विषयतया विशेषणत्वेन वा पद्‌।थौन्तरव- 
दिष्यथस्याुर्मयत्वे कथं स विध्यथेः शब्दैकगोचरः १ अथ तस्यानुमानस्य 
शब्दपूवैकत्वात्‌ शबढ्दैकगोचरो विध्यथं उच्यते, ततोऽनुमातकगो चरः 


कस्मान्न भवति १ यतः शब्दजोऽपि व्रिध्यथवेपोऽनुमानपुरःसरः; तथादि- 
15 
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भ्रयेज्योऽपिं सेवन्धम्रहणसमये प्रथोज्यान्तरमवच्यनुमितमेव विध्यश्र संप्रति 
शब्दात्‌ भवुध्यते ; .भयोज्यान्तरगष्यन्यस्मात्‌ प्रयोगयदद्धादिपि वीजाड्रवत्‌ 
राठदानुमानयामध्ये भ्रथममियकययदप्रथमता न स्यते ¦! तेनादौ शब्द 
2,16416पवेकत्वात्‌ शब्ैकगोचर इति न वाच्परषू । - त॒ सर्बस्येव भरयोज्यस्व 
बोद्धरमानं शब्दात्‌ पुरः स्थितं पृवेभावि ; यतः सोऽपि संबन्धत्ञानसमये 
भमितमेव विध्यर्थं शब्दात्‌ दुध्यते । पदाधान्तरस्येव स शाब्दः श्रतस्य 
विध्यथेस्य विधायकः शब्दौऽनुवादकः । यतः सोऽपि पदाथीन्तरवेदेव 
नापूवत्तत्तगमाप्तप्तुमर्म्‌ , न च राब्देकृगोचर इति भाबः । अमुमानत्ति 
बुध्यमान बार: शृब्द्ुद्ु विष्ये न बुध्यत, तेनानुमेय एव । न 
शब्दाहुदधमेव बलोऽनुभिनोति ; बाद; क्नु भरपोज्येन ¡न च भ्रति 
त्रन्तरे प्रयोज्ये यः शाञ्दोषः, सो<न्धस्य॒ वाखस्यानुमानिकं ज्ञानमन्‌- 
वादीकरोति । तेनानुमेयत्वमेव विध्यर्थस्य युक्तम्‌, न॒ शठ्ैकगोचरत्व- 
न्त्वाशृ्खयति । किच भयोज्यत्या भदतिहेतुसामा्यमाने व्युत्पत्ति ; 
जत्तदेव शबव्दथेः स्यान्‌। अय सामान्येन व्यवहाराभावात्‌ तसिमिन्विशेष 
कर्ष्यते, तथापि लोकिकदिवे श्रेयःसावनत्वात्‌ तिदधेनीलैश्धिको नियोग 
कृरपयितु शक्यत इत्य कापु प्रत्तिपु लाकिकश्य ्रमाणान्तर 
चस्य मद्त्तहतारसंभवात्‌ जजेक्षिकः प्ररत्तिदेतः करप्यत दणि चेन्‌ , 
्िगतिनेषि = र भवृत्तिपु ीकिक एव भ्ररततिर्दत 
भवृततिदेतोत्तानस्य पिथ्यासमेव य क 1 1 र 
अन्पमिचा। साव्द्‌धः; परति स १ ५ 1 
व 4 ् क वहभधत्यन उत्रापेच ९ - 
च सड | यत्त दद विश्च 


पान्तरमडी 
ॐ र 1 7७।ककानां प्रमाणान्द्रगोचराणायप्नमाणपूर्व 
` 2. शब्दद्व । तेन ने वेदे छाद्धिशब्दःथत्यामदीप 


४ इति 
व ' एवमा शब्दत्वसामान्धे येद राठ्दाधः; तष्छाप्र सैबन्धन्तान 


 पषमयं प्रमि 

खि तमिति, पराीन्तरदन्‌- त्यानूवदिता न व्यावर्त । अथा 
" "०5," वाभित्रावरणः प्रम्‌ ६ 

^ त क तो ८& न्तरगाचरतोच्यते, तदपि न; ` दतः सौ 
1. मतवाम्ुगमयोरम्‌ 1: त्सु 
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नियोगकाण्डः 


पारिदेप्वानुमानमप्वलोकिके विशेपे नासि ; अन्वासंभवे हि तत्संमघति ; 
न चत्र विशेषान्तरस्वासंभव'. श्रेयःसाधनखस्य लौकिकस्य विंरोपान्तरस्य 
संभवात्‌ । 
अय लोक्वेद्व्ववहारो द्ादप्यनादी पृथक्पन्धानी; तन्न वैदिकीपु 2 105 

प्रटृत्तिु ठोकफिकपरवृत्तिहेतोरशभवादलोकिकि प्रवृ्तिदिता वैदिक्ादवय भ्यव- 
हारात्‌. संबश्धन्ञानम । अतो न लोकावगग्यो वेदे हलिडादर्थः, फितु 
अन्यैव 1 ‹ टोकिक -- इति न्यायविरोधश्रारवनीयादिशब्दवत्‌ परि 
हतंव्यः । अतो न टोक्षिकासमवे मिथ्यालम्‌ ¡ न च पैदविकीप्वपि 
प्रडत्तिषु भदत्तिहेतोः प्रवृच्यनमेःलयविचि एमित्यस्‌वादलान्न विमुच्यस इति 
` वाच्यम्‌ ; यततो न तत्र प्रद्च्या देतुरनभीयपे, "अपिज भयोज्यहृद्धस्य 
तत्रत्यः नरदत्तहतीश्र॒सिद्धिस्तत्मसयसापर्ध्यन । स च प्रयोज्यस्य 
म्रखततिहतुप्रयवः शब्दात्य इनि प्रदत्तिहताियोयस्व चब्देगम्यलम्‌ । 
यच्चा्तम्‌-- ऊाकिकस्व श्रयःसाघनलस्व सेभवान नाखेक्तिक्ो विष्यः 
कटप्यत इति, तदयुक्तम; यतो . छीकिकी श्रेयःसाधनता प्रमाणान्तरगम्या, 
प्माणान्तरगम्े किदे: प्रयोगद्शनात्‌ । टेक्िक्रप्योगानुसरेण च वेदे 
शब्दर्थोऽनुसतेव्यः । तत्र श्रेयःतायनता चदे छिड्थः स्यात्‌ तत 
मरमाभान्तरमपि शब्दाथः स्यात्‌ › तथैव व्युत्पत्तेः; न चैवम्‌; अपौरुषे 
यल्वाददे भमाणान्तरामावात्‌ । तेनारीक्रिक एव भमाणान्तरागोचरो वेदे 
लेड्थेः, नानुबादभाक्‌ । अतोऽपूर्वं॑सेषगमक्षिप्तुभङमिति चेन्मतम्‌ , 
तत्रोऽच्यत--भवतु बदग्यव्रहारात्‌ वेदे शठ्याधयोरनुगमोऽन्वयः सन्ध 
ज्ञानमिति सावत्‌, तथापि न विध्यथस्व प्रमागान्तरगोचरता व्यावर्तते ; 
तथाहि-- अरीकिके विध्यर्थं चदा डिडदिशब्दस्य बाचकत्तामथ्य गम्यते, 
तदा स विध्वधः भ्रमिः, न व। अभमितः? तने भाकितिश्चेत्‌, ततो न तत 
एव लिडः उञ्दरात्‌ तस्व तदैव `ज्ञायमानसंन्धत्वेन पूर्मेमन्नातसंवन्धस्या- 
वपिक्रत्वान्‌ । अता<वदय प्रमाणान्तरेण श्रमिनिरिति वाच्चम्‌। अतत आपन्न 
भमाणान्तरगोचश्लम्‌. 1 अय न प्रमितः, ततौ यदापि शाब्दः परमितः, 
तदा विध्य न भमित; ततश्च दवेः रेचन्थिनेर्ञानात्‌ तदाथव 
तन्वां जात्राकःः । एतचम्यृपगन्याक्तम्‌ । तचनस्त॒ न छिञदध 
केरला तेदविकाः; तैन तेषां प्वादिशब्रव्धीश्चिश्नारव यु्पत्तियुक्छा । 


15. 
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योऽपि मन्यत-- शक्तिः शब्दस्य सबन्धः । सा च नार्थ प्रवृत्ति 
हेती, तस्थ ततलयद्धारेण ` भरवीयमानत्वेन व्यवहितत्वात्‌ । तु तत्मलये ; 
स॒ हि शब्दस्य साक्षात्कायेः । स एव च प्रयोज्यवृद्धस्य प्रवृध्यानुमितो 
नः मर्वृततेतुः । तेनैव च लिङ्देः शाब्दस्य सेबन्धज्ञानम्‌ । तेन न 
भरवृत्तिहोताः भमाणान्तरगोचरता। न च संबन्धज्ञानानुपपत्िः, प्रवृत्तिरेताव- 


.10645 भरमितऽपि तत्मघ्ययेन प्रमितेन तदुपपत्तरिति । स ददं प्र्टव्यः-- किं 


मलयमात्रे शाब्दस्य सामथ्यै गृहते? अथारोकिकमवृत्तिदेतुभवयये? वद्यायः 
पक्षः, तदा ततः प्रयोज्यस्य भत्ययात्तत्मवृच्यानुमभितात्‌ बाठेन यत्किचि- 
तीयेत, नाछेोकरिकः प्रवृत्तिहेतुः । अथ प्रयोज्यस्य भवृततिेतुभप्ययः, 
तत्मवृ्या लेोकिकासषमवेन च पारिशेप्यादटौश्चिकार्थविषयमनुमाय तत्र 
बाङः शाब्दस्य सामथ्यं. परत्येति, ततो विरिष्टभयोज्यप्रययानुमितौ तदि- 
शेषणस्य प्रवृत्तिहेतोरपि भवृत्तिपारिशेप्याभ्यामनुमितल्वादापन्नं तस्व भमा. 
णान्तरगोचरत्वम्‌ ; तयादि- स्मृतं वा विशेषणं विशिष्ठपमितावङ्ग मवति, 
यथा-' जभिमान्‌ धूमात्‌" इत्यादिसबन्धक्ञानसमये स्मभमाणे[ऽभिस्त- 
दिशिष्टपवैतममितौ; भमित वा, यथा-' शठो गौः" इति शौक्ल्यं 
तदिरिष्टगोभमितो । तदिह यदि भवृ्िहेदु्तत्मत्ययस्य स्मृती यदि वा 
भमितौ विशेषणम्‌ ; उभयथापि भमाणानतरविपयो न शब्दैकगम्यः, 
शान्दस्य तदानमगृदीतरबनधत्वात्‌ । तत्र यदि समयाः भवृत्तिहेतु- 
1 विशेषणम्‌ , ततः स्मृतेः प्रमितिजन्यत्वादव्य म्रमाणान्तरं 
सूतितिद्धयेऽनवेष्टव्यम्‌ । अतः ममितलान्न शब्दैकगम्यल्म्‌ । अय 
मिती वेषणम्‌, तदापि विशिष्टानुमितौ व्िश्ेषणस्वाप्यनुमितत्वात्‌ 
भवृर्तितोः भमाणान्तरगो चरतरम्‌ । 


स 1 य भतीतारकिकमृततिेतविशिष् एव भ्रथज्यप्रयय- 
४) शब्द इति नागेयतम्‌ ` वृचयानुमितात्‌ भयोउयमरत्यपादिव ; स च 
इष्टम्‌! द्टमिति न म्‌ पश्ाममितस्य विद्चेषणत्वे श्रिमेदमन्यत् 
८ व कफ दि पवत षट वलये प्रगम्‌ 
् ` ` प््यवस्यायानुबन्धेन, न खतः। स चाय; 
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प्रतीत एव मत्ययं विशिनष्टि । न चाप्तव्रचनभमितः, तस्य वक्तुप्रत्यय 
मात्रे प्रामाण्यात्‌; अथस्य च तत एव वक्त॒प्रययादुत्तरकाङे प्रमितेः, 
ततः पूवैमेव च त्िशिष्टमरल्ययततीतेः । तस्मासतीतमात्रः भवृत्तिहेतु- 
स्तत्नत्ययानुमितो विशेषणम्‌, न स्मृतो न प्रमित इति । तदयुक्तम्‌ ; 1.10 
प्चेविधा हि मरतीतिः-- पमाणसंशयविपयेयविकस्पस्मृतिङूपा । तत्र यया 
प्रतप्य भवृत्तिहतुः प्रतीतमात्र उच्यते, तयावश्च प्रमाणादिपु मध्येऽन्धः 
तरथा भाव्यम्‌ । तच्र न तावतस्मृतिः, प्रागनवगतेः ; अवगतं हि स्मयते । 

न संशयः, उभयकोटितस्पशदिरदात्‌ । न च विकल्पः; स हि वम्तु- 
श्॒न्वम्‌ ; तदुक्तम्‌ --““ शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकर्षः ” इति । तन्न 
प्वृत्तिहेतुभतीतिश्चेत्‌ तद्धिषयवस्तुञचूलया स्यात्‌ ; ततः पवृत्तिहेतोरभावा- 
त्तपतययस्यापि प्रयोज्यवृदधगतस्व वाञ़नानुमीयमानस्य वस्तुदयून्यतया 
विकल्यत्वं भरसञ्येत । तदा च प्रवृत्तिहेतु वस्तु नास्येव; कों विध्यर्थो 
भविप्यति १ न च विपर्ययः; यतस्तत्र प्रवृत्तिहेती यथार्थत प्रयोज्य- 
मत्ययस्याभिमते सत्याथग्राहिणी सती बास ॒भवृत्तिदेतुः भरतीतिः कथ- 
मर्थश्ूल्या स्वात्‌ ? स्मृतित्वं च निरस्तम्‌ । पारिशेष्यात्‌ भमाणमितयापन्ना 
भवृत्तिहेतोः भमाणान्तरगोचरता । यच्च॒ भयोज्यभत्ययाह्यालस्य प्रवृत्तिहेतु- 
प्रमितिः; स च म्रत्ययः शब्दोत्य इत्यनन्यप्रमाणकत्वमुक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ 
भ्रयोज्यवृद्धस्य हि शब्दोत्थः, न बालस्य । न चान्वप्रत्ययेनान्योऽवबुध्यते । 
तस्माद्वा; प्रत्ययान्तरेण बुध्यत इति न शब्दैकगम्यता विध्यथेस्य । 


अथ मतम्‌ --न भ्रयोज्यप्रल्येन बारो बुध्यते, अपितु खमप्रल्येनैव ; 
प्वृ्यनुमितशब्दोत्यप्रयोज्यपत्ययतामर््यैन तु ततः; तेन तस्य शब्दैक- 
गम्यत्वमिति । तत्र पृच्छामः यद्वार्स्वं लं त्तानम्‌, तत्‌ कतमत्‌ 
भ्माणम्‌ ‡ न तावच्छाब्दम्‌ ; राव्दज्नानाद्धि यदर्थज्ञानं तच्छाब्दम्‌ ; न च 
नारस्य पूरवेमब्युसन्नस्य शब्दक्तानादर्थज्नानम्‌ , अपितु प्रयोज्यस्य । 
यच्छ इासवृत्तिहेतुखपार्थज्ञानं बङ्न भरवृष्यानुमितं ततश्च वारस्य ज्ञानं 
न शब्दपति तद्रम्यस्य॒विष्यथेस्यापन्नं॑भमाणान्तरगोचरत्वम्‌ । अथ 
मतमू-- न घ्रूमो बाङस्य खलज्ञानं शब्दमिति; #ितु वस्मयोज्यस्य प्रवृत्ति- 
हेतुबिषयं ज्ञानं ॒प्रवृ्वा बलनानुमीयते, यन्मुएवेन प्रवृत्तिहेतुं बाल 
वयेति, तस्य प्रामाण्ये सति तद्विषयवृत्तिदेतुर्बाखस्य परसिष्यति, नान्यथा। 
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[9 व |, 4 न ठल् ज 
तस्य च प्रामाण्ये निरदेपिच्छन्दादुद्वपि ¡ ननं चड्दराधीनस्तन्न बारन्ञाने 
भवृततिहतुनिश्चय इति । वघपि बालः ज्ञानेन प्रयोज्य्रययव्रिरोपणलन 


मरवृततिहनै भति, तथापि निदपिशीव्वसेन तत्र निश्रव इति शर्दस्य 
" तत्र भवत्तिहेतौ परामाण्ननुच्ये ; न वालक्नानस्य, तस्यानिश्रायकप्वादिति ! 


'107-15 तदप्वसारग ; चतः राल्दायरदथज्ञान तच्छन्दम ; न त परम्द्रताति तर्न 


शब्दाधीनो निश्रयः, तच्छब्द । यलक्तस-- अद्िवाक्याते चक्षवृत्तान 
प्रतीति तत एताभिः, भरतीतिमाद्रेणव वकतृक्नानेद विदोषणमिति; 
तदप्ययुक्तम्‌; वतः पुरुपवयनमपि नाध न प्रमाण्र, न द्यथमधरतीहय 
ततानविशेषः परवयेतुं शक 7: । तस्माहकतृप्तानविश षण्त्वेनाथेः प्रवेतेन्यः । 
विशेषण च स्मूर वो, भ्रमितं न्ष 1 तत्रार्भृसय पर्ममननुमूनस्य 
समवात्‌ नमीयमाण पार्थां वक्तस्ञान ्लिपणम्‌ । न च ठस्नाभितिः 
शढ्दादन्यन भ्रमाणन, भस्यानुपयच्येः । तस्माच्छटदृभमाणिकेव तन 
्र्ततिरिति नाधः भवीनिनतरेण विद्चपणम्‌ । न च चक्तृज्ञाननैव 
शाब्दन, प्रशानेन परष्यात्रतीतिः ! अतः पुवचनमदान्तः । 
ननु धृवचति चान्येन ज्ञानेन चेत्‌ श्रोतार्यं वृष्यते म वक्न्ञानेन 
कथं तहिं ' अपिच गौस्ययाद्ववनाद्‌ ' इृल्यादिना पक्ज्ञानाधीनाथधिद्धि।रत्य- 
च्यते तत्‌ चततृज्ञानतिध्यासि तदसंभवे या वैययन्दनादिवव्येप या 
पुवाक्यात्‌ वक्तृज्ानघ्रतीतिः सा बष्यते, दवतृत्तनःतील्वपे च सा न 
बाध्यत इत छल; न पनः पुदचसोऽथी न विपथः, श्रतु वकतृन्ञानेन 
्रोतुरथेभतीति्यिभिायेण । यद्वि तु पवचरोऽथो न द्विपयः स्मात्‌, 
ततः पुवचसोऽ्थे सपदत्वम्‌ ° अधमर च सपक्षम्‌, एयर यदुक्त 
तन स्यात्‌ । विपये हि साि्निरपेक्षते मवतः, नात्रिषये } तथा चोक्त 
` गप्तकृरता-- “'श्रामाण्वस्थापनं तु स्ाह्तृ्ीदितपंभव्वत" इतति । एतः 
ड भवति -- वचोऽथ भार्यं खत पुव कतृथीहेतुसंमवेन तु 


डप्यत्‌ । यदि तु वकतृुद्धरतमं संमत्‌. चेययन्डनादादिव बुद्बुदः 


बध्व्त 1 त्नव्राधनमन स्थापनममिप 
तम्‌, न प्रामाण्य 
तथा भ्रापुण्मस्थापनं न्‌ 1 


` स्थापनं बाकयसय । नामाण्यामति । पएतच्च प्राबाण्य- 
ग = 4 पि भपित वायस्य ५ 8 व । तन्‌ न वक्तृषियोऽ्े भरामाण्वम्‌ , 


् 


~ 


[ष 
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्रहणाद्प्च्धनवं शब्दस्य वाच्यनाचकवोम्यताखप्तणः सबन्धः, न ज्ञानेन । 
स॒ चाप्रमिते सेषन्धिन्यर्थ ज्ञातुसञ्चक्य इत्यापत्तं विध्यर्थस्य प्रमाणान्तर- 
गोचरम्‌ -। न च वाच्यम्--स्यदिवै यद्वि भरमिते विध्यर्थ ज्ञानदः 
सन्या गृ्त, किल॒ पर्तीतिमल्न इ; वततः सा प्रतीतिर्यं तावत्संशयः, 
उमवकृटिस्पसेविरहानं । तत्र वद्य्थेवती, ततः स्मृतिः परमाणं वा स्पात्‌ 7 108. 
तत्र च विध्यथेस्य प्रमाणान्तरमोचरत्वमक्म्‌ । अथ विपय्रयविकर्पद्पा 
नाथवती; तनो विष्यो नास्यव; फेन चिड्दिः संवन्धः कच यदि 
राब्द्रतीतिरन्ययाप्वप्रापाणिकया प्रतीयां विध्वर्धः प्रतीयेत, ततः शब्दैक 
गम्यलानिक्रमात्‌ ्ा्रान्तरगम्बत्वमप्नाशङ्खयेत । वद्प्यक्तम्‌-- टीकिक- 
श्रेवःताषनता भगागान्तरगोचरता ; ततः सा यदि स्थः स्यात्‌, ततः 
प्रमाणान्तरगोचरतापि शब्डाथौनुप्रदरलिनी स्यादिति; तद्युक्तम्‌; यतः 
तस्मिन्‌ सति शाठ्दरः परयुज्य्े, यद्वा तस्तिन्सनि न भयुज्यते, इत्यताव- 
न्मातरेण न राज्या भवति; अन्यथा वृक्षे सवि धिशपादाव्द 
प्रयज्यते, तरि सतपि वटाद्‌। नं प्रयुज्यते इतति तदपि शब्दार्थः स्वात्‌ । 


-क नाम द्ेताया-प चन्द्रश भवति? तथा सत्यु क्ितिप्वनादिषु 


बीजामावे नाद्ुरोत्पत्तिरिति यीजमपि हेतुरीन्यते। एवं यत्रैकसिन्मयोजके 
शब्दभयोगनिभितते सत्यपि द्िरीवस्यामावान्च छब्दस्य भवोगः, तत्र सोऽपि भ्रयो- 
जकः प्रयोगनिपित्तं गम्यते, चधा गौो)गद्ब्दे; तत्र हि सत्प्यरुणले 


गवादूव्रवागदिश्वत्वमपि जयोनकग्रियेपा तावदन्यत्र स्थितिः । इह च 
ज्डिद्‌ां श्रयतां लिङद्िदरचचष्न्‌ तदमव चाभ हैते प्रमाणान्तरग। चरते 
तव्यप्यद्शनात्‌. श्रयोहेतुचं वानच्छन्यार्थः । यद्यमि श्रेयाेती प्रमा 
णान्तरगम्ये लिडदेदश्चनम्‌, भपाणान्तरागग्ये वृश्ङ्गादी . भमाणान्तरगस्बला- 
मवेनादरोनम्‌, त्रापि यद्वि श्रेदेहिदुसे सनि भमागान्तरगम्यल्वामावा- 


ददशन स्यात्‌ ततः शानन्वायन प्रमागान्तरगम्प्त्वमपि . शब्दार्ध 


` स्वात्‌; न त्वमस्ति । कितु यत्र प्रमाणान्तरगम्यत्वं बरशद्रादरौ नास्ति, 


तत्र श्रयोहेत॒तमपि नास्ति । तेन उभयाभवि लिहमदेर्रयोगात्‌ फ 
शरेयदितुलस्य व्यतिरेकादश्रयोगः उत मपाणान्तरगम्यत्वस्याति संदिग्पो 
व्व्िरेकः । त्ने श्रेवःतादनताग्राः प ““च।जकत्वस्याघधारितलात्‌ 


` तदभावे तद्भाव ्ननन्नन एनाप्रनोय 2 न परमिन्तरगन्यलाभावनिचन्धन 
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1109-1 इति निश्रीयते । ततश्च श्रयःसःघनतवे सति भरयागः तदमावं चान्याग 
इतयन्वयव्यतिरेकयोरूपपत्तौ न॒ प्रमाणान्तरगन्यलस्य शब्दाथत्े कंचि- 
जमाणमस्ति । अतः श्रयःसाधनतायाः रशब्दाथंचे प्रमाणान्त्रगम्यतापि 
. शब्दार्थः रयादिति चष्क्तं॑तद्धिरस्नम्‌ । यदि पुनयंथोक्तभकारं बिना 
अन्वय्यातरेकमातेण शब्दाथत्वं स्यात्‌, ततः सत्ताब्क्षल्लादिपु प्घ्षु 
शिश्चपां भयोगत तदभावे च चश्ङ्गादावप्रयोगात तत्तादयोऽपि 
शिश्षपशब्दायाः स्युः । अथ नृशृङ्गादौ -शिशपाथो मावदिवाप्रयोगोपपत्तेन 
सत्तायभाव्यापयोगेतुत्वम्‌ , अतो न सत्तादेः धिरापाशब्दाथल्मि- 
त्युच्यते, तदिडःदावपि समानम ¡ यथा चेतत्तयोक्तम्‌ ‹ अथ श्रेयःसाधनता 
प्माणान्तरगम्या; सा चेद्धिष्यथः स्यात्‌, ततो वदे प्रमाणान्तरामावात्‌ 
प्रामाण्य नस्यात्‌ । अतः प्रमाणान्तरानवगम्य एव वेदे विध्यर्थ 
इत्युच्यते, तदसत्‌ । न हि च एकन यस्य प्रमाणस्व॒ गोचरः, सोऽ- 
न्यत्रापि तस्येव गोचरः, तस्रपाणामतरे वा प्रतीयमानोपि मिथ्या भवति; 
यत: पु्मीपे वहिरिन्दरियगोचरः, दूरे त्वनुमानादिगोचरः । न स 
एकेन्दियगोचर इति सवेत्रैव तथा; न चं प्रतीयमाना वा मिथ्वा | तेन 
यदि नाम रके मोजनादावितरफके श्रेयःसाधनता अन्वयव्यतिरेकाव- 
ग्या, तथापि च्यबहितफल्पु यागादिष्वन्वयव्यतिरेकाभावात्‌ शब्दैकगम्या 
वेदे मविप्यति । को दोषः वैदिकौ श्रेयःसाषनता भमाणान्तरानुप- 
1 बाध्यते, यथा भरलक्ानुपलच्ध्या बाध्यते शश्चशङ्गमिल्यं दोषं 
इति चत्‌; नायमपि दोषः, यतः प्रमाणान्तरं इष्टविषयम्‌ । अदष्ट- 
व्रिषयस्तु शब्दः । तेनाषृष्ट भमाणान्तरस्य विषय एव न मवति 1 न च 


यो यस्याविषयः स तेनानुपरढष्य। बाध्यते, यथा चश्चुषानुपकढ्ध्वा रसः । 


रखशृद्धे च न केनापि प्रमाणेन गते । श्रेयःसाषनता तु शब्देन 
गृम्यते । न चैकप्रमाणगस्य्‌ 


पमन्याज्ञानाद्ाश्यते रसवदेव । जय भमाणान्तर- 
न 8 वेदे लिख्य स्यात्‌, ततः प्रमाणान्तरविषये 
४ व स पवात्‌ वदस्यानमाण्यं स्यात्‌; अस्ति च यागादौ अनन्तर- 
= वथस्तथव | दोषः $ भमाणान्तराविषये तु रिर्य नैष वोष इति 
1 ध ^ नेतर इति चेत्‌; तदसत्‌ ; 
च 
` ` गकम “भानन्तयं चोदितम्‌” इति । 
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, भनु यद्यप्यानन्तयैमचोदितम्‌; भमाणान्तरगम्यता च न शब्दाथैः; ९.08 
तथापि भरमाणान्तरसिद्धा चेत्‌ श्रेयःसाधनता वेदेऽपि लिङर्थः, ततो 
यादशी सा रके तिधा तादृश्याश्रवितव्या । सा चानन्तरमाविश्रेयः 
साधनता भरमाणान्तरतिद्धा । अतो वेदे तादश्चेवाश्रदितव्या; अन्यथा 
न श्चाब्दता स्यात्‌ । न च यागाद[वनन्तरमाविश्रेयःसाधनतेति षेदे न 
सा शब्दार्थे इति चेत्‌, तत्र घ्रूमः; वत्तावदुक्तम्‌--अनन्तरफङताधनता 
लेके सिद्धेति, तत्ताद्न; छृष्यादिषु व्यवहित्तफेषु व्यभिचारात्‌. । अथ 
तत्रापि यद्यपि सखलाभादि' व्यवहितम्‌; तथापि भूतस्कराराङ्कुरनन्मा्यवा- 
न्तरकायैमनन्तरमेव भवतीत्युच्यते, तद्यागादावपि समानम्‌ ¦ तेप्बपि हि 
अपूवेमनन्तरयुस्पद्यत इत्यथीपच्या सिद्धम्‌ । तदक्तम्‌- 

५“ फलाय विदितं कृपे क्षधिकं चिरभाविने । 

तस्सिद्धिनोन्यशेलेवमपूर्वं॑च प्रकर्प्यते ॥* इति । 
किंच यत्र॒ विशिष्टा अनन्तरा श्रेयःसाधनता सिद्धा, तत्र त्श 
पणे श्रेयःसाधनतामात्रमपिं सिडम्‌ । अतो यथा गोत्वविचिष्टायां 
उक्तौ गोशब्दप्रयोगे गोत्वमेव तद्विशेषणं तदर्थः, न तद्विशेषः; तथा 
इहापि श्रेयःपाघनतामात्रं ज्डिथः, नानन्त्थं विशेषः । तेन यागादा- 
बनन्तरफ़राद नेऽपि न॒ कश्चिद्धिरोधः । तदेवं लैक्रिकेऽपि श्रेयः 
साधनत्वं भरदत्तिहेतौ छिथ दोपामावात्‌. अकलोकिकविध्य्भकर्पना व्यर्थैव । 
किंच यथा मुखभरसादादिना कस्यचित्‌ सुखेवेदनेऽनुमीयमाने, सुखमपि 
तदनुमान भमेयं भवति, न तदर्थं पृथक्‌ भरमाणम्येते; तथा भयोज्यवृदध- 
परवृ्या मरवृक्तिहेतुपत्ययेऽनुमीयमाने प्रवृत्तिदेतुरप्यनुमेयो भवति । अतो न 
तस्य शाब्दैकगम्यत्वम्‌ । 


यदापोदं दशनम्‌- वक्तृज्ञानमेव पंवचसोऽथैः ; तच्च॒तस्य वक्तु- 
ज्ञानमर्थ॑विना न मवतीलतुपपत्या ; यद्वा आपिज्ञानमथोन्वितम्‌ , आप्त- 
ज्ञानत्वात्‌ पूवेदघछठापन्ञानवत्‌ इत्यनुमानेनाथ्िद्धिरिति; तदपि प्रयोज्य 
मवृत्यां परमितः प्रवृत्तिहतुभलयो न प्रवृतिदेतुमन्तरणे्याप्तवचना स्येव 
भवृत्तिहेतोरनुमेयतथा । अतो न चब्द्गम्बत्वतिदधिः । अनुमेयते इति वृत्तौ 
चानुमानसन्यादभोपत्तिगम्यतापि द्रष्टव्या । अथ यतः परवचिहैतुभययात्‌ 
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्ृततिहतुरनुमीयते, तरय ठिङदिकचव्दगम्यत्वाच्छन्दैकगम्बस्वं॑भृततिेतो- 
रुच्यते ; तदसत्‌; भवृतिरेतपरस्ययस्व शञ्दसाधनस्पेऽपि प्रवृषिदेतुरनुमेवः, 
न स तख छट्दा भवतिं । अन्धा आप्तचचने यदाप्तन्तान तद्यदाक्ष- 
ताधनं भवति, तद्‌! तदनुभग्रोऽथः श्रोतुः प्रक्तध्रसाणकः स्यात्‌ । न 
चैवम्‌ । अतो न प्रवृत्तिहेतोः सब्दैकाग्यत्वम्‌ । -तस्मात्‌ , तसव- 
मनुमेयत्ते * इत्यादि लागनमु्छम्‌ । ं 

1.110-8, अध प्रमाण्ख्पण् स द्रिष्य्भः स्वशब्देन लिडादिना नरद्ारितः, 
घरमाणस्व प्मेवमन्तरेणासमवत्‌ अपूर्व पदार्थसर्मरया्त्ठा सवन्ध- 
ताननिपेक्षलयात्‌ प्रमाणान्तरं प्रति निर्पसषश्च कथ्यते ¦ यदि ह्यसौ 
गोशन्दवत्‌ संबन्ध्ञानपरत्तः रवात्‌ , ततः सेबन्ध्ञानस्व स॑दन्धिक्ञाना- 


धानल्ात्‌ संचन्वि्ञानाय च प्रमाणान्तरमपक्षते; तन च यथा्सिडमचृद्य 


न ९ अ नङ क न्त ७ ॥ [कन ५ [1 + भोक्‌ 
माना नाप्रतत्तत्तचमात्तपरत्‌; न त्वेतदस्ति; फत निरपेक्षश्च कथ्यतेऽन्व- 
प्रमां भरति इतयाशाद्भयतिं-- अधेति । 


तदूपवततत-- तथापीति । चद्यमि प्रमाणात्मा विध्यर्थः, तथापि भगाणन्त- 


रणातिद  तसित्तपृनकिनयृत्नरमवृत्तिपदधमेन्यतिकरमाख्वौ दोषी स्वत्‌; 
भाणान्तरतिदधे च तस्षिन्ननुदरादता अनूद्यमानता । तच वथादगतोऽनद्यमानो 

` नापूवस्य सततगस्यकषठा स्वात्‌ । च चत पमेयस् विष्य्स्य प्रामाण्यं 
तत शतः श्रूयमाणस्य शब्दस्यैव । ततश्च वृधा त्वयं विध्य इतर्थः । 
र र ४ प्रमाणे पनुवाद्कतचाुपुवाथावगमो न॒स्यात्‌; तेन 
तहच्या वध्यः प्रगागभिप्वते; नवसु; चन्द ; 
वटव भगान यया च 
बोषयेत्‌? न च- प्रमाणमनूद्यते, न तत्प्मेयत्‌ ; न वमर्थ ठ पोष 
` पिप्यतीति वाच्यम \ यतः प्रमाणं र नूद्यते | क क 5 
तः पमेवतेस्परौ ता विशि ५ र त 
'गतिगतिरत्ति । सतः प्रमाणमनूद्यमानं 


इ 
। सिद्धिल्यिर्थः \ 


। ५» ः ५ ४५ न ॥ 
क १४ + #। ^ ५ 


चथ [बगत॒ । पेयम तीर + ०९ 
। )  पवतनयमव प्रतीव इति नपूवममेयकषिष 









$ ` ॥ । स्त र विः स किच | | 
(त एप ये 


त भमाणम्‌ १ नं तावागरै ~ 
च ५, यो य | नत्या डरे नि „= ः वच्गाद्‌। सराव्डक 
क्ते खादित 9" २ स्याति स॒ सषछल्द्कः । एनं म्वेति ं 

` पजय ॥ 4 & 


न च पदाय 


क 
+ 
५५ च 
>< 3 


(५ । +» „ 


र १ वाः ५ स रषययमति । 





। = + क ३ 
नि =, 
ह (॥ ^ च 
छ, ४ 
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- 4 [न वरतस्य ~~ चु 3 | न च~ ष ~ (1 [सति] घ्‌ + 1 त त * 3 
ससतगा<पुत्रसलस्य तमयः; उतवा लात्क 15 ' तद्वणः वृन्त जतः 
इदो अविर £ 


श्रोत्रेति याघत्‌ । अतो च िषिधमाणकोऽसाविति भवः \ 


अथ समोदिकापिनो निग्रागः, फार प्रखतुपयि वागादौ विषये 
नावकल्पते । कव्य दि विपये काधिनो चिवोगः; कामोपायश्च 
कृतब्ो चान्यः 1 तदाक्रापोपयो चामादविने खामिना 
कृ(मोरवः । च बाद्षक्तोऽ्यं कामोपयो सवीय चागदिः फलसाधनः 
शक्तौ नियोगः धरसाणधिति चेचतराद --शाञ्यसतत्र फटलाधनक्तौ न 
दुष्यति । 'चागेन दर्ग ददथत्‌ 2 इति शब्द ऽपि यागश्च फलठ्साधन- 
शकिमवगमयितमख्य्‌ ! शतः करस दोपं न ततिषु विधि- 


राश्रीयते । बन च-शब्दः भमःगान्तरपेक्च „ तेन मा१५फ८सापनशक्ति- 


ग्यः स्यादति 


# &1 1 


मघगपपितुमलनिति वाच्यम्‌, चतः प्रधाणान्तरपक्षा वैदिक चब्दस्या- 
पोरुपेयतयेन पमेव ‹ जपौरुपेयता तेत ॒पंस्थियल्वमेव चः इलत्र 


मल्युक्ता । य च शन्द्गन्ये फलत्ताचनलं अनन्तर फथदृचयेनात्‌ अनुप 
छठम्य] विराध इति दाचन: व यदः<८,९ब ्विसेधस्य तुलातत्‌ | 
अधचन्तनस्वाचाजतलान्‌ त्म विरोषानादः, € जडता प्रमाणं सद्य 
इत्यद्‌।पः । अन्यास्मः- -रव्दरः तत फडदादनददौ च दुष्यति । 


नियोभारफर्वाधनत्लगमा च संभन्मणिं तन्ध विवधियेकभावनाति वका- 
म्यामवगन्तव्यत्‌ ` नत हि--दिकोयो भरिचयनियोज्वानापक्षो न फल- 
साधनादिः । अधक्नय चं निनेज | म वाविचिष्ठौ<धिष्लाीी भर्वेत्तीति 
तत्र लगकापप पमातदतयनमरः 1 ९ क्र ५[ अ {द्‌ {द्‌।दिवत्‌ 
निचित्तट गपा 1१६ पमल पयृ्त + {1 साध्यत्व 
यागस्य ततसपनलमवमन् दिव इत्याद । ककव फङपापनयस्सि- 
चिषे परम^ःः निद तदभवत्‌ प्रतचावुवपत्तिः । पदेव चर्मा. 
नियोगस्य भगागतेन विषां नारि; तस्थत्‌ पदा्धन्तिः संवन्धक्ताना- 
पकपत।दिधिरचृद्यमानसेनपृत्रसतगगाप्ष दरा दिनमस्नं तुल्यत्वात्‌ न 
निवायस्यत चव्य चा सतमक्नडत्ा तनिकन्धनः पदाथानां 
संसगः, नतु धवे एव पदाः लवन्ध्योनयद्न्वं ५ व 


क्रियाङ्गारकरादिषूपं तेन मकाशिदाः सन्तः द्तममानिनः 
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श्थः कथं तु नाम प्रतीयतामिति तत्र॒ युक्ता पदानां समभिव्याहतिः 
समुचारणं न पदाथमात्रपरतिषादनपयुक्ता) तन्मात्रस्य म्ववहारानङ्गत्वात्‌ । 
विशिष्टता पद्राथस्य न संतर्गमन्तेण । तसमादेवमपि स्वं एव पदार्थाः 
सेसगक्षिपक्रा न नियोग एव । अतो नियोगामावेऽपि पदाथीनां सर्म 
उपपद्यते । न ससगोय वेदान्तेषु नियोगानुप्येशः कर्प्यत इत्यर्थः । 


तनापरः भरयवति्ठते-- कथमिति । नियोगपरसेन ल्के पदानां 
वयुत्ततरवक्षयं वेदान्तेषु निथोग उपास्यत इर्यः । तद्यभिचारयति- 
नैतदिति । खरूपपरादपि ब्युतपत्तेः नैतदैकान्तिकमित्य्ैः । न चात्रापि 
“आनय ' इलयादिनियोगः क्प्यः; अभ्निसत्तामात्रभरययेनैव तदर्थिनः 
खयमेव भदत्तिसिद्धेने वाक्यस्य नियोजनसामर्य॑शक्यं॑कपमितुम्‌ । 
किंच पदायेमत्रे पदभरयोगविरिष्टाभेप्रयययोरनुपपच्या नियोगान्वयः 
करप्यः । तयोश्च येन केनचित्‌ पदाथौन्तरेणान्वेऽप्युपपत्तेः न नियोगा. 
न्वये प्रमाणमस्ति । यदि च लोके नियोगान्वयों इष्ट॒ इति वेदेऽपि तथा- 
श्रीयते ततो कोके भरमाणान्तरविषयत्वेनान्वयो दष्ट इति वेदेऽपि तथा 
स्यात्‌ । न च तत्र प्रमाणान्तरमस्ति। अतो वेदाः शब्द्पमाणको न 
स्यादित्युक्तम्‌ । = 


अय प्रटत्िनिवृत्ती वाक्यस्य प्रयोजने, नान्ये । ते च ॒करवभ्यता- 
ज्ञानाधीने । तेन च कतैव्यता्ञानाद्टिना वाक्यस्यानथेक्यम्‌ । अतो 
वेदान्तेषु विधिरुपास्यत इस्युच्यत; तत्रोच्यते ~“ आत्मा प्रतिपत्तव्यः ° 
इति प्रतिपत्तिविधो ससप्यातमपरतिपत्तः उत्तर ` भवृततिनितषयोरमावा्‌ 
वाक्यानथेक्यं तुल्यम्‌ । तथोरमावेऽपि आत्मखरूपभतिपत्तिरेव विधिः 
भवोजनमिति चेत्‌, समानमेतत्‌ लरपनिषठेऽपि वक्रे । ननु न रति 
पततिविधो ुयमानरथक्यम्‌ ; यावता भतक्रियोपातनाधधिकारविषिभि- 
- ए पवूतत्व सस्पावगममन्तरेणानुपपद्यमानैः अपेक्षित- 

` "लल समपयति प्रतिपत्तिविधिः; सतो नास्यानर्थक्यमिति 
भनोत्तरे--समानमेतदिलनुवैनीयप्‌ । त 

¢ लल्पनिष्ानामपि वेदान्तानामुषा- 


१ । अतश्रैवमपि भ्रतिपत्िविषि. 
कुवीत” इति प्रज्ञाक्रिया उपासन 
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क्रियोच्यते; “स क्रतु कुर्वीति इति कतुरमनोग्यापारः; सोऽप्युपास- 
मैव; “ आत्मेलेवोपासीत '" इत्युपासना चोपासनैव । एवमर्थाभिदेऽपि 
विधिमेदात्‌ भेदेनोपन्याप्तः छतः । शके तु "प्रत्तक्रियाः इत्यस्योप- 
सक्षणार्थलात्‌ ऋतुक्रथापि द्रव्या । क्रियेति वा क्तुकरयैव पृथक्‌ । 
त्रे ऽपिकारशब्दः प्रत्तादिभिः प्रयकममिसंनध्यते । मोक्षार्थी आषक्रियते 
येषु विधिषु ते अधिकाराः, तेषां सिद्धिः, तया व्यपेक्षितमित्वन्बयः 1 
विधिनि्ठत्वेऽन्यपरत्वेन तथा आस्सखूपं समर्पयन्ति वेदान्ताः, यथा 
स्वपनि्त्वे इत्यगि प्रायेण वृत्ती सुतरामित्युक्तम्‌ । 

ननु यदि वेदान्तवचः प्रज्ञाद्यधिकारविध्यपेक्षितं विषयं समर्पयति, 
ततः प्रज्ञादिनियोगानभवेशिनस्तस्य सरूपनिष्ठता हीयत इति चोदयति- 
हन्तेति । अत्रोत्तरम्‌ -- तुल्यमिति । यदि प्रजञादिनियोगानुप्वेशान्मस्पकषे 7.119-2 
स्वरूपनिष्ठता हीयते, तवापि तर्हिं तत्मवृत्तिविधिवचः प्रज्ञादिनियोगानु- 
प्रवेशात्‌ न॒ स्ववाक्यगतप्रतिपत्तिनियोगनिष्ठं -स्यादिप्यर्थः । 'समाप्त च 
वाक्ये वाक्यान्तरानुगम्‌ ` इत्यत्र । चेत्‌ इति ^ तुस्यमेतत्‌' इति चोमय- 
मनुवतेते । तेनायमथेः--- परतिपत्तिविधिवाक्ये स्वगतनियोगे समापघ्ं॑तत्प्य- 
वतिते सत प्रज्ञायधिकारवाक्यानुग भन्ञादिवाक्येनान्वीयते ; तेन परतिपत्ति- 
विधिवाक्यस्य सवगतनियोगनिषठठता न हीयत इति चत्‌, उच्यते- 
स्वरूपनि्ठत्वऽपि वेदान्तवाक्वस्य तर्यमेतत्‌ यदुक्तं ॑ त्वया । तस्यापि 
मतिपत्तिविधिवाक्यवत्‌ प्रज्ञादिनिवोगानुप्रवेशिनोंऽपि स्वरूपनिष्ठा न 
हास्यत इत्यथः । ' सोऽयं प्राकरणिकः ` इत्यादिना स्दनियोगपथवसित- 
स्थैवायं वाक्यान्तरेणान्वय इलयेतदेव वृत्तौ टदीरृतम. । भराकरगिको 8 
सबन्धः स्वनियोगपयेवधितस्यव भवति, नापयेवसितस्व; यथा- प्रया- 
जादिवाक्यस्य दशीदविवाक्यैः । अप्येवसितस्य तु वाक्यलक्षणे यथा 
अथंवादानां विधिभिः । प्राकरणिकश्चायं प्रतिपत्तिविधेः संवन्धः । तस्मा- 
रस्वायैपयवसितमिति मावः । नन्वेव सति नियोगानुपरवे्चे विना वृथा- 
त्वापततर्वदान्तानां सखवरूपनिष्ठानामपि प्रयाजादिवाक्यवन्नियोगानुपरवेशस्ताव- 
दस्ति । भता न नियागनिरपक्षाणां तषां प्रामाण्य च्वदिष्ठ तिध्यती- 
त्यमिप्रयिणाशङ्कयति--निवयोगनति । अत्रो्तरमाद- न चति । विपय. 
समर्पणार्थश्चत्‌ आस्मतच्वावबोधविषिः, ततो वेदानना एव॒ तव समध 
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एव प्रलम्‌, शिनि रः 


९ र विशति, पनागङ्दशनां यानीति यन्‌ 
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$ 


्रि्वन्ति । रिं तघावबोधग्रिरेना? इत्येवं तप्वाद्वयिविध्यंस्षमावस्तावत्‌ 


उत | १ च ह । = =¢ ७ य [नि 
उद्धूत] निराछतः । न सु परमतो वेदान्तानां नियागानुप्रवेिता, 
सलरूपमात्रनिरल्ने ब्धुपतिभतिपच्योरललादिति आवः । 


^ द "5 3 { ° । = | न ह ष न 
अन्न चोरय दति । " आद्य) {षक्पाल भवति इदा 
क क न ध त्र, 9 9४, कन 
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सेवन्धः, अतः प्रपितिस्तषां पवनिदडधानामधिकाराक्षिप्ता; यथा--““ अनो 
ददति, वाप्तो ददाति" इति शक्रवरासश्रभतीनां निप्पन्नानासपिकार- 
सवन्धात्‌ न तक्षणवानादनागदिकारानुप्रव्ः, तद्वदिद्यथः । एवं शाब्दी 
प्रतिपत्तिः पिधेन गो चरत्युकन्‌ । 
इदानीगन्मूकितिसकय्विकल्पमाक्षत्कारवतिं चा वृनीया मरतिपक्चिः1. 115 
तद्राचरता प्रविष्तिवि्ेनिर यते । तदाह -- इदानीमिति ¦ ननृपा्तना 
द्वितीचत्रततिषपिगोचःविवियतिक्रम्य त्रतीयभतिपिनिधिनिरादरगमेयुक्तमितय- 
शङ्क्याह - --तच्पाववोधेति। तररीयपरतिपत्तिगो चरो विदिः प्रमागासततच्वाववोष- 
विपव इत्यनेन संबन्धेन स एवनन्तं युद्धिष्ो मवति, न द्धितीयप्रतिपि- 
गाचरः । तं हिं न प्रमाणयूतत्तयाववोवक्रिपथः, करित स्थ्रतिर्पतश्य(- 
स्थासयिपय इत्यथः । तव व्रगीवनतिपरतिवियिपक्षपुषन्यस्यति--सोपाय- 
[मतं । यदि उड्‌ जनि भपिमत।वद्िना [वित ताह शब्दान्‌ 
नादन्वदविदमनन्तरवश्यप्राणस्वरूपं ज्ञानं सोपायं शमाच्रपाचक्तहितं 
विधीयते । कटर तज्ानपित्यपेक्षावामाद--भलीनमहणघ्राचविभागो- 
व्राहमिति । ्रखीनं भत्यप्तनितपम्‌ “इद प्रणम्‌, ददं आम्‌ इति 
विभागोद्रह्ये भदावभासो यतेति बिगरहः । हितीयतधावधन्ञानामावात्‌ 
भमावृप्रमेयादिद्टवदिर्हद्वा अद्वयं ज्ञानप्रिद्यथः । शानदाज्तानादन्य. 
दित्युक्तम्‌; तत्र दैतुमाह--न दीति । भिच्चानां पदार्थानां सेसर्म, 
तद्रूपो वक्या्थेः तव षीः, तध्याः पर विषयः न तिष्नपथमासतचं 
यतः, अतः शाव्डरञ्चानादन्यदिदं ज्ञानमित्यर्थः । नानार्थसतस्गीसां 
वाक्याथः, तद्विरुदरूपमदयं चास्पतच्वम्‌; अतो न नेष्घद्धविपय इत्यत 
भवति । ननु गा भवनु वाक्यनमागकमात्मतचम्‌, पदध्मावकं त 
न स्यादित्याशङ्क्य दाक्वल्णी हीत्यादि वृत्तादुक्तम्‌. । पद्मात्रमत्रसाणः 
मिति भावः | तदुप ^ पदमम्यविक्नानावत्स्यारछान्न धिननिभ्ये'" इति । 
तदनुगमनति संपतगस्व॒वाक्यविपयत्वे इतुः । ववो, सति संस्भस्य 
परतीतः चाक्चविपयलमिलयः । यद] नानापद्राधानिगमेन सर्वतिनानापदाय- 
ससगासा वक्यध्य त्रिपय इत्यः 1 विपित्यदवि; धविधानाम्थमात्राणं 
पदाथानां संभेदः संसयः, तवभाक्षवति यज्ज्ञाने वसैत्य्ः । अनबमृष्ट- 
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ए.115-1. पिति, अररमृष्टमित्वर्थः । तदुपयति-- एनदिति । मेरबमित्कौशरम्‌ 
अदढम्‌ असारमिति यावत्‌ । पेखवत्वमाह-- अद्येति । अहयस्वात्मनः 
्रकासोऽद्टयातमप्रकाशः । अनवच्छेदविभ्रम इति देहेन्द्रियविषयेरनन्त- 
स्यान्तवच्मवच्छेद्‌ः, तद्धिपयो विभ्नमेऽवच्छेदेविभ्रमः, स न विद्यते यस्य 
सोऽनवच्छेदविभ्रमः । स्वसरिथतिरिति, सखात्मना स्वात्मरूपण लितिः। 
सुमशान्ता, सुष्ठ॒भरान्ता । प्रशन्तशोकादिसकलकल्याणभकारमाननिरति. 
शयानन्दरूपा चेत्ययेः । एतेन दुःखनिवृत्तेरानन्दावातेश् परमपुरुषार्थतया 
अद्वयास्मभोषस्य फकवच्वमुपपादितम्‌ । तदयं वाक्या्थः-- अनवच्छेद. 
वि्नमोऽद्वयातम्रकाञ्चो योऽती सवात्मखितिः युप्ररान्ता फलम्‌ 6 
विधेविषयो न विपेयपित्वर्थः 1 अवच्छेदकटपतयति ; अवच्छियतेऽनेने- 
व्यवच्छेदो देहेन्द्रियादि, तेन कटुपतया तदनात्मस्वस्येण प्रकाशते । न 


तताद्धयासमस्वरूपादन्यस्तच्व्रे षः, कितु अद्दयात्मनकाञस्वरूपमेवेनि सत्व. 
जञानानन्दात्मकः स॒ इत्यभेः । र 


न॒ च--पलेऽप्यज्ञातोपाये न भरवर्तते; अतः कथ तत्न स्वयं 
भवृत्तिः? अपितु उपायमज्ञापनद्वरेण ` विधित एवेति वाच्यम्‌; यत इच्छा 
मवतः परूपम्‌ । इच्छया हि भवतते । सा चालि फरेऽपि । नापि 
विधना । _जतस्तत॒एव भवृततिति्धेनै तत्र विष्यपकषेत्यर्थः । च ' 
-ततारपाय तत्फल न भवतेते तत्रावरयमुपायजञापनया फलमुदिश्च उपाये 
भवत्यः $ न फलेऽपि, वाक््यमेदपतङ्गात्‌ । तावता च ज्ञातोपायत्वं 
सवृत्परिति तत एव फकेऽपि परवृत्तिः सिद्धेति न तनन प्न स विरि 
व्यापार आभचितव्यः । तदुक्तम्‌ -“" तस्य नित | 3 
फलस लभेच्छा अयलक्षणा भयोजनलक्षणा, न वषत । 
तसात्न | फठे व्यत अपरि तु तत्तापनम्‌ । तदक्तम्‌- ततपायनेति | 
र ४ , सोऽनुपायस्य फठस्यासि देखदुपायमपीचत 
=. वापि फल्वदयेलश्चमैव पवृत्तिः, ` न विषिलक्षणा; अतः 
क्षणा; अतः 


साषनेऽपि न विपे ै 

६४६ र गदिते ति 

1 इति परेण चों ।सद्धन्ती प्च्छति- 
य 


९ आह-दत्थमाव र 
ं = इति; करव्यत्वां र 
एवेमज्ञाते नायलक्षणा 
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प्रवृत्तिः । अथ साधनत्तमान्ये, इत्थमाव्तामान्येऽपि समाना; यतो 
यथा फखार्थी तदुपायसामान्यमिच्छति, तथा तदनुग्राहकक्षामान्यमपि ; 
निरनुग्रहलय साधनखातमथेल्लात्‌ । अयेत्थंभावविेपो विधीयते, ततः 
साधनविशेषोऽपि तथा व्िधाखत इति न तत्राप्यर्थलक्षण। प्रृत्तिरियथः । 


इतश्र फलपाधने विधायक व्यापार इत्याह--अपेकितेति । अभवृत्त- 2.16; 


परवतेनरूपो विधिः ! प्रवृत्तिहेवुश्च धमः भ्रवतैना । स च दिविधः- 
इष्टता, तत्साधनता च । यत इष्टे तत्साधने वा पुरुपः भवते, नान्यत्र । 
तत्ेष्ठतायापिष्टफलघमेमूतायां जानायेवातौ ‹ मयैतत्क्न्यम्‌ › इति; भ्मा- 
णान्तरसिद्धायां खयमेव पुरुषस्य पवृत्तिः, नपरवृत्तमवतेनातरम्‌ । अते 
न सा विधिः । इष्टसाधनता तु चागादेने पभ्रमाणान्तरावसेया; अपितु 
शञ्दैकगम्या । तेनेष्टसाधने शब्दादेव प्रवृत्ति, नान्यत इति तस्या एव 
भवृ्तिहेतुत्म्‌ । तेनेष्ठसाघनतेव शब्दुभमाणिका सती विधिरिति गीयते । 
नन्वस्तु इष्टसाधनं प्रवृत्तिदेतुः, स च विधिः । अनुष्ठानं तु कथं 
तद्विपथमवगभ्यते १ अथान्यविषयमेव कस्मान्न मवति? इत्यत आह-- 
अनुतिषठत इति । नेष्टसाभनं वादुवद्यस्य॒कस्यचिसवृत्तदेतुः, अपितु 
अनुतिष्ठतः । अनुनिष्ठतश्चानुष्टवं सत्‌ इष्टसाधनं प्रवृत्तिहेतुः; न वायुवत्‌ 
खतः सिद्धम्‌ । तेनानुतिष्ठत इष्टसाधनता विधिः । वतश्च॒ अनतिष्टठते 
विधिः, अतः तदिदमनुष्ठानमनुठयापेक्षमनुेयमतेटसाघनविपयमेव विधावकष- 
किडादिशब्दादथादरम्यते, नान्यविषयमिव्यर्थः । साधनं पवृतिदतुरिति 
चमरषपरिणोरमेदादुक्तम । न च गेदोहनादिना अनुष्ेमेन व्यभिचारः ; 
तद्धि न सरूपणे्टसाधनम्‌; अपितु तत्साध्वा अणयनक्रिया; अत एव 
तां भ्राकरणिकीमपेक्षते; सा चानुषठयवेयन्यभिचारः । नन्वध्यवसायादि- 
लक्षणो विधिरिति वि्धिविदो विधिमाचक्षते; तकथमिष्टसाधनता विषिरिल- 
शाङ्गयाद--तत इति । “ममेदै कावम्‌, इत्यध्यवरतायो निश्चयः, तत; 
आश्तः संक््पविशेषः, तत॒ आद्या प्रवृत्ति, तथा ‹ पचेत्‌, इति 
काल्तरयापरिच्छिन्नं भवृत्िमात्रम्‌ तया भमाणान्तेणज्ञतो यागादिक्रियाया- 
सकर संबन्धो ‹ यजेत" इत्यसादेव गम्यमान इखयमध्यवसायादिस्तत 
एवेष्टसाधनलात्‌ भवति; नाकसात्‌ करणं विनेय्थैः । एतदुक्तं मवति-- 
इटसाधनताया एवावगस्याया अध्यवततायद्िभवति । सैवमेव ; अतः सैव 
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मूलम॒ता भरवृत्तिहेतुरिति सैव विधिः, नाध्यवसायादीति । ल्डादिभिरमि- 
2.111-6 घानादेवाध्यवतायदिभेविष्यति, किं विधिनेति चेत्‌, अत्राह-नाभिधानत 
इति । नाश्भिघानत एपामुत्पतिः; अपितु भ्रतीतिमात्रम्‌ । न च प्रतीति 
मात्रेण तेषां प्रवृत्तिहेतुत्वम्‌ । न हि प्रतीतिमत्रेण घटादयः भरवृतिहेतय 
इत्युक्तं विपिविवेके । उस्पत्तिस्तु तेषामिष्टसाधनतायाः; तेन तैव विधि- 
रिति भावः 1 अन्योऽथेः-अमिधीयतेऽनेनेयमिधानं लिडादिश्चव्दः; तत 
एवाध्यवसायदिरुत्पत्तिमेविप्यतीति किगिष्टसाधनतयेत्याशङ्चाद - नामिधानत 
इति । न जिडादिशब्दादध्यवसायादेरुत्पत्तिः; स द्यध्यवसायादेज्ञोपकः, 
न कारकः । यदि तु कारकः स्यात्‌, वायुवदव्युत्पन्नमपि प्रयत्‌ ; 
अतश्च सेबन्धव्धत्प्यपक्षा दब्दे न स्मात्‌; न चैवम्‌ इत्यपि विधिविवेक 
एवोक्तम्‌ । 
ततो द्यध्यवसायादिः; अन्योऽथः--"ममेदं कार्यम्‌" इति यतो. 
ऽध्यवतायः “ नियुक्तोऽसि ' इति बुद्धिः स एवारौकरिको नियोगो 
विधिरिति यो मन्यते, तं भस्युच्यते । तत एवे्साधनत्वादध्यवसायादि 
ॐ = त, क ० 
भेवति । अताऽ्यवसायहेतावपि विषाविष्टताघनतैव विधिः, न लौिकोऽन्य 
इयथः । तथाहि--इष्टस्याम्युपाये कष्यादी “ममेदं कर्तव्यम्‌ ' हति क8§- 
(+ ०.९ क्च ~. ह 
इडिरोकि भवति । इष्टाम्युपायामावे चाकतेग्यदुद्धिः । अतोऽन्वयग्यति- 
रकाम्यां ते बुद्धी इ्ामयुपायानभ्युपायविषये गम्येते; ` तयाहि--- ‹ वृत. 
ऽसि ' इति भवृततिहेतुतीतिभेवति ; न पुनवगुनेवात्मानं प्रवतितं मन्यत इति 
तवाप्यान च न्यो धलोक्ेकः सथच्पि 
4 महि ् ष्टताबनताया अन्यो ऽलोक्रिकः च सभवति, तस्या एव 
ह ति व हतुताया 1 । न च लाके वृसामथ्यं परवृत्ति 
श ११. जतु अन्य एवाराक्िक इत्क्स्मत्कारणे विना युक्तं वक्तुम्‌ । 
किकत्यगेनालोकिककस्पनायां भमाणामावात्‌ । इतश्च नालौकिकङृल्पनो- 
चिता- यतः शब्देन तस्यामिषानमिप्यते । न चलेक्रिकस्वामिषानं 
सवाते, सवन्धाग्र = ॥ चरं स्यु 
ं 67 इयत "पद्‌ सर्म सयुतकरामेव्‌' इलत्र । ततो. 
<ध्यवसायुः, न्रारम्भः संकरेपः, ततोऽ छान, तताऽनि = ~ 
तत्सम य्न, तताऽनुष्ठितस्य समापनेदे- 
` सत्सतष्टताषनल्देव भवति, नान्यस्मात्‌ र 
निशुरुस्य भवतत £ । इष्टसाषनतासद्भाव एव 
नियोगात्‌ श पप्य कस्पिदिष्साषनतामन्ञाला नि 
यागात्‌. पसामप्रवत्तेः युज्ञानस्यानाष्ठस्य 
"` वृत्तः । तस्मादिष्टसाषनतैव विधिः । 
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ननु “ममेदं केयम्‌” इति प्रत्ययत्मवरतते; अन्यथा यदि कर्प. 
व्यावगमान्न प्रवतेते, ततः प्रमाणमूतात्‌ वेदात्‌ यत्कर्तैव्यमवगतं तन्न छृतं 
स्यात्‌ । न च तयुक्तम्‌ । न चेष्टसाधनमपि ममेद्‌ कर्मव्यम्‌ः इति 
यावन्न प्रतीयते तावत्तत्र कश्िखवतेते । तस्मात्कतैव्यतावग मादेव भवृत्तिः, 
नेष्टसाधनत्वात्‌ । उच्यते-- बाढं कतेव्यतावगमात्मवृत्तिः ; न त॒ तदुत्ादो- 
ऽकस्मात्कारणं विना भवति । स हि खाथमिष्टमस्मादवाप्यत इनेन 
निमित्तनेष्टसाधने मवति । ननु न त्रूमोऽकप्माद्भवतीति; कित शब्दादेव 


कतेव्यताधुदधि भेवति ; तत्रोच्यतते--नमिधानत इति । न हि जिडादि-९.118- 


शब्दात्कतंग्यता्बुद्धः; यतो नियोगः शब्दाथस्त्वयेष्टः। स च प्रेपणारि- 
रूपो नियोकतृधर्मो वा स्यात्‌ । यद्वा न नियोकतृषमैः; कितु खतन्त्र एव, 
फङनिप्पत्तेः; अतो विनाशी च । करेन्यता क्रियमाणमावार्थाल्यविषय- 
धर्मो न नियोक्तृषमेः; न च खतन्त्रः । अतो न तद्रद्धिरमिधानतः । 
अय नियोगो विषयधमे उच्यते, ततो विषयस्येष्ठसाघनत्वादन्यस्य धर्मस्य- 
भावादिष्ठसाधनतेव नियोग इत्यापन्नम्‌ । अथ न शब्दात्कर्तैन्यतादुद्धिः, 
अपितु नियोगादित्युच्यते ; तथापि न तावत्तस्यां शब्दः प्रमाणम्‌, तस्य 
नियोगामिषायक्त्वात्‌ । न च नियोगानुपपस्या अथौकर्तत्यताबुद्धिः, अकरम- 
व्ये<प्यनाप्तनियोगदशेनात्‌ । 


अथ मतम्‌- सा कतेव्यताविषयस्य मोक्षस्य घम उच्यते, ततो 
विषयमेोक्षपसाधनत्वाद्धिषानमापन्नमिति; ततो भिन्नं मोक्षं मन्वानः परः 
भत्यवतिठते--स्यादेतदिति । अद्ववात्मज्ञानस्य मोक्षसाषनत्वं श्चतिमि- 
रुपपादयति-- श्रयत इति । अनुविद्य विजानातीति; चब्दात्मथमं विदित्वा 
पश्चादविशेषणापरोक्षतया जानातीव्य्थः । ननु मेक्षस्य साघनसाध्यत्े घर- 
वदनित्यत्वं स्यात्‌ , अतश्च सक्तस्य पुनरावृत्तिः स्यादित्यागङ्कयाह- 
न चेति । हेतुमाह--शब्देति । खब्दमाह--न चेति । ननु साध्यत्वा- 
न्मोक्षस्य॒घटवदन्तव्व तर्केण प्रामनोति; अतः कथमपुनराव॒त्तिरिया- 
शङ्याह--न हीति । न खल्वभरीपोमीयादिर्दिता शब्दावगतधभता, बादय- 
हिसावत्‌; हिसत्वादधमे इति तर्ेणाधर्मो मवतीति माधः । ` नियाल्- 
लमवरमूतां वियाममित्रेय परिहारन्तरमाह -- अनन्तेति । क्षणिकन्ञानवादि- 
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2.119-1 मतेऽपि विद्यानन्यमाह--क्षणिकेति । अत्र॒ सिडान्तमाह--न चेति । 


छोकायेयुपपादपितुं मेकषस्वरूपनिरूपणाय पृच्छति--कः पुनरिति । तत 
न तावदनागतदेहाद्यनुत्पादो मोक्षः, तस्य प्राग मावत्वेनासाध्वत्वादियाह- 
यदीति । अशरीरं वाबेति वावशठरौऽवधारणा्थैः । तदेवमसंमवादस्मि- 
न्ते निरस्ते सारेतरविभागाय जनेकान्पोक्षपक्षानुपन्यसयति-- अथेति । 
चेत्ग्रामयोिविति; गतिपू्वौ॒॑सेयोगलक्षणां चकप्राप्निमाह्‌ । आयन्निति ; 
गच्छ्नित्यथेः । स यावादिति; मनसः किप्रस्मैव ब्रक्षप्राप्यथेमादिलयलेकं 
गच्छतो योगिनः किपरतामाह । एतद्ध खषविति माभस्तुनिः । सर्चि- 
रिति अचिरादिभागेकथनम्‌ । मधुकृतो मधुमक्षिकाः ।` विधूयेति अपनीये- 
सयैः 1 निर्न इति; देदािस्यश्ननरहित इत्यर्थः । योगग्याभरवदिति; 
यथा योगबररेन पराप्ताष्टगुणेशवयो व्या्रूसेणात्ानं परिणमयन्ति, तददिस 
“बह्म संपद्यते ` इत्यन्न दशेनादित्यनुवतेते । रागा्यपकर्षण इति; जपा- 
युपाभिकरिपतरागापनयने ; रञ्यते अनेनेति वा रागः जपादिरेव, तदप. 
कषंण इयथः । 


तत्र पृथक्ल्रूपस्य गतिपूवेकवह्पराततिपक्षं तावन्‌ दूषयति - तत्रेति । 
हेतुमाह सर्वेति । चैन्रामयोः मापिधक्ता; न तु नीबधह्मणोः, 
बरह्मणः सवेगतत्वात्‌; सवंगतस्य च निलभाप्तलादिति माव; । सर्वेगततं 
शुति्यन घटयति -- तदिति । “तदन्तस्य तर्षैस्य॒तदु सर्वस्यास्य 
बाह्यतः" इति श्रुतिः “नित्यं विसम्‌” इति च श्रतिः बह्मगः सवे- 
गतत्वमहिलर्यः । “विभुम्‌ ' इत्यस्य व्रिवरणं सर्वगतम्‌ इति । विविध- 
भूवाद्वा विमुरियपोनुरुक्यम्‌ । छि आरमाद्वित्रस्व कैत्रस्य ग्रामप्राि- 
तिपूषिका यक्ता । जीवस्तु बह्मणो नान्यो बह्चेव सन्‌ । तस्मा- 
` प्यस्य गतिहेतुका न अक्षता्िरियाद--जनन्यत्व च्चेति । 

त 


हमरा तदिति । क 


{६ (~ क 9 = 
आत्मानं विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं भवति? इति 
^ स #-. [१ न्‌ सु +~ रि न 3 
 हिज्ञातं भवति ! भतो<नन्यल छन्यस्मिनिवज्ञाति<न्य 


8 म्‌ । तथा “ त॒च्रमसि" मि 
(: स म इति त्रमिति 
वदि पाद्लगोऽननयतवुतम्‌ । तथा ^“ अनेन जंतरेनात्मना' 
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इति आत्मशञ्देन प्रत्यगात्मदत्तिना लखात्मवाचिना जीवां निद्ष्टः । न 

न्यत्छात्मा भवति । तथां “योऽन्यां देवतामुपास्त अन्योऽसाबन्योऽह- 
मिति न स वेद्‌ इति जीवपरयोभददर्नं निन्दया निषिद्धम्‌ । अतो- 
ऽनयोरनन्यत्वमिलथैः । 


यत॒ एव॒ जीवन्रह्मणोरनन्यत्वम्‌, अतत एव॒ मधुनि नानारसवत्‌ 
नदीसशद्रवचच नानवोरविमागोपपत्तिमक्षिः; विभगि हि सा भवति, 


` नानन्यत्वे इत्यभिप्राचेणाह-- अत इते । किंच सावयवानामन्योन्यावयव- 7. 190. 


मिश्रतारक्षणोऽविभागो भवति । आत्मा च “ निष्कलः” इति श्चते- 
रनवयवः । अतो नास्याविभागोपपत्तिरित्याह - निरवयव इति । एका. 
दशान्द्रयाणे पचमहामूतानि पीडश कलाः, तद्रहितत्वेनासमनो निप्कर्न्दे- 
नानवयवस्वमुक्तम्‌ । 


` तया--“ यथ्रेज्वंखतः श्षुद्रा विफुलिङ्गा व्युचरन्ति, एवमेवास्मा- 
दत्मनः ” इयादिश्रुतेः जीवस्य बह्मरर्यत्वम्‌ , कायस्य कारणभावापति- 
बेक्परातिरित्ययमपि पक्षो नैवाह- नापीति । सर्वदा कामुपादानकार- 
णात्मकम्‌ । अतोऽस्य तद्वावापत्तर्निल्तिद्धा, न विदयासाध्या; विचा. 
साध्यश्च मोक्षः श्रुत इति भावः । अथ कायस्य निलयं कारणात्मत्वेऽपि 
जेवस्य कायंरूपस्य विनाशः कारणे बरह्मणि क्यो मोक्षः; ततो जीवस्य 
च्छेद एव मोक्षः स्यात्‌ । तत्र ““विदययाग्रतमश्नते ” इति श्रतिविरोधः 
तदा हि विद्यया उच्छेदः प्रसय्येत, नामृतच्चमप्रत्वम॒ । किच नात्मन 
उच्छेदं कश्िदिच्छत्ति । न च निप्मरमाणं फकं भवति । तनन तिष्फञव 
विद्या स्मान्‌ । अपिच जीवव्रह्मणोस्तावदाकाशधटकाशयोरिव भेदस्नौ 
पाधिकत्वात्‌ कायकारणमावो नाघ््येव । यत्राप्यसी परतिद्धः, तन्नापि 
परमाथतो नास्तीत्युक्तम्‌ । फ सातन््येण £ न, वाचारम्भमणभरय। विकारा 
नृतलपतिपादनत्‌ ; तयाहि-- विकारो घटादिः "पटः इति नापपेषं च 
वाचा कवलख्मारम्यतत + न तु तस्वता ऽस्ति | क[रणमातभेव त सयम, 
केत्येव त॒ सयमिति । वागिति व्यवहारो रमते ; तेन व्यवह्‌।!- 
साधनपात्रमिद्‌ षटाद्वि, न तचत्‌ -सीय्धः । 
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न च योगब्यात्रवदेव जीवस्य ब्रह्मरूपेण परिणामो मोक्षः; 
अन्यस्य न्यरूपेण परिणामो मवति, योगिन इव व्याघख्पेण । न च 
जीवन्रहमणोरन्यत्वमततीतुक्तम्‌ ॥ अपिच पूवोवस्थातो वैशेषापत्तिः परिणामे; 
सा नास्ति, चैतन्यन्रक्षरूपस्य जीवानामविशेषात्‌ । पूव शोकमोहदादि 
चैतन्यमासीत्‌ , चैतन्यमात्रस्नमावब्रहमपरिणामे तु जीवानां शोकाद्यमावो 
मूत इत्यस्ति विशेष इति चेत्‌, न; असमत्तपि पे यदि शोकादयो 
जीवानां सखमावभूताः, ततो जीवानां नित्वल्वात्तेऽपि जीववदनच्छेवाः । 
अथ जीवेभ्योऽथोन्तरभूताः क्षणिका गुणाः, ततः प्तगिकल्वादेव विन. 
इश्यन्तीति न तदथं विद्याख्यं साधनमपेक्षितमिति विद्यविफल्यम्‌ । न 
चागाभिनां शोकादीनामनुत्पत्तये साघनमपेकषितमिति वाच्यम्‌ । 
तेषां (भगिसावः; स चासाध्य इत्युक्तम्‌ । 
साधनपिक्षा 1 


स॒हिं 
अता न तद्थमपि 


अथ मकषण्ेशवयविशेषो ऽस्ति ) तत्म्राप्तिरेव ब्रह्मरूपपरिणामो मोक्ष 
उच्यत; तथाहि स स्वराड्‌ मवति": इति शुति्ुक्तस्य स्वयंभु 
माह । तदसत्‌ , अनकेश्वरत्वानुपपत्तेः । तथाहि- ब्रह्मणो न्यूनं समं वा 
मुक्तानामेश्व्र॒स्यात्‌ ; तत्र न्यूनते न न्रूपापत्तिः; न च लय- 
भुतव; ुक्तेश्वरणां परमेश्वरपरत्वदथेनात्‌ । तथा सति चान्यराजन्यत्वं 
यक्तान। स्वात्‌ । अन्वराजन्यत्वे “ भय येऽन्यथातो विदुः, अन्यराजानसत 
्ष्यलोकता भवन्ति ” इति शतेभुक्तानाैशवधसयान्तवच्ं ततश्च सखगिणा- 
मिव पुनइततिः स्यात्‌ । अतो बरहमात्ममावात्‌ अन्यथा यं विडुरिलय- 
न्यः । अन्या रजा येषां ते तथोक्ताः । न जन्तवध्मनपपम 
लोके परमशवेच्छया नयनेश्वराणगिशवयभच्युतिदशीनात्‌ । बतत 

यस्य॒ मुक्तानां युगपद्नुपपत्तिरव ; तथाहि-एकश्रदीश्वरः सर्वस्व 
जगताऽपिपतिः भ्रशासिता च स्यात्‌ , 


ततोऽ व्यमे ; 
1 स्यात्‌? विरोधाच्च 2 1 ह 
५ १ नियमे हेतुरस्ति । तकलिन्बसुन 
ध ध्य यद्यकामप्रायानुवरिधायित्वं॑ तस्य वस्तुनः 
ऋ नाव तदस्तु नानुविषपते न तद्भिघ्ायानुरूपं 
अत्‌ । उमयेश्वरामिमायातुषतित्वं च वस्तुनो- 
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ऽसमाग्येव, विरोधात्‌ । अथ उमयोरमिभायं नानुवतेते, यादे वस्तु ९, 12 
उभयोरमिमरत ततोऽन्यथैव स्यात्‌ । तथामयोरप्यनीश्वरव्वे स्वात्‌ । 
अथोच्येत- स्यादेवं यदयैकमव्ये न हेतुरस्ति; न लवम्‌ । अनेकमत्ये 
दीश्वराणां परस्परविरोधात्‌ कार्थ न सिध्येत्‌ । ततश्च का्येसिद्धिरेव 
तेषापिक्षमले हेतुः । भवति च कायेत्िडधये वहनामैकमत्यम्‌ ; यया 
व्यवहारादिषु पीरेषद इति चेत्‌ ; तन्न; एवै हि प्रत्येकमनीश्वरत्वे स्यात्‌ । 
एतच्च कर्हेतुकेऽप्यैकमत्ये तुल्यम्‌ । अथ पूर्ौक्तविरोधामावाय पयायेण 
तेषामीश्वरलमुच्यते, ततो वखेश्वयैमुपरते तदीयस्वेशवयेलक्षणस्य मोक्ष- 
स्यान्तवच्चं स्यात्‌ । सनन्तश्रासौ, अपुनराडृत्तिश्चतेः । इतश्च न बह्म 
तुल्यभैश्व्थं मुक्तानाम्‌ + यतो ब्रह्म॒ जगत्दूजति न मुक्ताः । तेतु 
खष्दयत्तरकालमीश्वरोपासनेनापटज्यन्ते । अतः सूष्टिसमये न सन्त्येव ; 
कुतस्तेषां सलष्टतवम्‌ £ अतस्तेषां सष्ूलामावात्‌ न ब्रह्मतुर्यमेशर्यम्‌ । 
तस्मायथा शुदलखूपस्य स्फटिकस्य जपाद्युपाधिकल्पितरागतिरोहित- 
सूपस्य रागापनये विद्यमानमेव सखरूपमाविभेवति, न॒ त्वपूर्वं जन्यते, 
तथा ५“ तच्चमसि '" “अनेन जीवेनात्मना “ इत्यादिश्रुतिसिडनद्यखङ- 
पस्य जीवस्याविद्यातिरोहिततद्रूपस्य विद्यया अविद्यापनये निनब्रह्मरूपा- 
विभौवमात्रे ब्रह्मभ्रात्तिः, न रूपान्तरापत्तिः । तथा च “लेन रूपेण ” 
इति श्रुतौ खश्ब्द उपपद्यते, नान्यरूपनिष्पत्तौ । सशब्दोऽयमात्मा- 
त्मीयवचनः । तत्रान्यदापि ूपं यद्भिन्नं निप्पद्यते, तदा खम्‌, अथ 
भिन्नं तदा सखीयम्‌, इत्यभेदात्‌ सवन्धाद्वान्यङपनिष्पत्तावपि खशब्दे- 
पपत्तिरिति चेत्‌; न, /खेनः इति विशेषणानर्थक्यप्रसङ्गाच्‌ । संभवे 
व्यभिचारे हि विंश्ेपणमथैवत्‌ । अन्वद्पस्य निप्प्यमानस्य स्ववं 
स्वीयप्वं वा संभवत्येव, न व्यभिचरति । अतः स्वेन ' इति विंशेषणा- 
, नयैक्यम्‌ । स्वत्वादिति; खशब्द्‌ अत्मात्मीयवचनः । निजस्यैव बह्य- 
स्वखूपस्यामिन्यक्तिमात्रे यदि क्तिः, कथं तर्हिं निष्पत इति? निष्प- 
त्तद जन्म; तच्राभूत्रादुभोवः, न तु विद्यमानरूपाभिव्यक्तिमात्म्‌ इति 
चेन्न ; अभिव्यक्तावप्येवंविषशब्द्रयोगदशेनात्‌ ; यथा-मजपक्षणाभि- 
व्यक्तदौश्छचे ' घटः गुहो जातः, निष्पन्नः, मूतः इति चोच्यते । 
फनायमप्यदोपः । तथा “ब्रहमव सन्‌ ब्रह्माप्येति” इतीयमपि शतिः 
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जीवस्य विचमानव्रहमरूपाविभांवमेव मोक्षमाह- अन्यथा “ ब्रह्मैव सन्‌" 
इति न धरते । 


एवं मोक्षखरूपं निरूप्य “साध्यो मोक्षो न चापरः इति शेका्- 

2.19-19 मुपपाद्वन्‌ व्याचष्ट- तदेवमिति । न चेति नकारः काकाक्षिवत्‌ ‹न 

ताध्यः' “न चप्रः° इत्युभाम्यां वध्यते । “न साध्यः" इत्यत्र पूर्वा 

बा वृत्ते । यदा "न च' इत्वस्य साध्य इत्यनेन संबन्धः । अप्र इति 

चान्यो न मवतीत्यथेः । कचित्तु “न नापरः इति पाठः; तत्र न 

साध्यो नापर इत्यथः । न चान्वत्वमिति; वि्यातो मोक्षस्व॒नाम्यल- 

मित्यथैः । एतच्च (नापरः इत्यस्य ल्याख्यानम्‌ । अनन्यत्वे देतमाईइ- 

यत॒ _इति । यतो ब्रह्मस्वरूपभूतनित्यविदयाविभ्रौव एव मोक्षः, अतो न 

विद्यातोऽन्यः । अन्यच्च साध्यं भवतिं 1 अता न विधाताध्य इ 
प्रङ्तोपयोगः । 


यद्यपि “ अविदास्तमयो मोक्षः इत्युक्तं कफे, तथापि विशचैवा- 
तिदयास्तमय इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ इत्तो विद्याधिगमो मुक्तेसक्तेयदोपः , 
^ अविद्याविगमः* इति पाठे त्वविरोध एव । उक्तेनेति; स्फटिकन्यायेन, 
(मदयासनकाशचोऽसो र इति वानेनोक्तेनेर्यथः 1 अद्वयातमकाशरूपाय। 
विचाया मक्षतवमुपपादचति--अविेति । अविदयानिरत्तावपि मेप्ते ससार- 
निवृ्तिोक्ः' इत मतिद्धेनं दोप इति । ननु तथाप्यविद्यानिदत्तिमोक्षः 
न विधस्याशाङ्याह--विेवेति । अग्रहरूपा वा अविया, वि्य्ान- 
स्पा वा; तत्र यदि तावदग्रहणमविदया, ततो विधैव तज्निवत्तिः यतो- 
ऽ्रहणप्रागमावो अहणम्‌ । तस्य प्रहणमाव एवं निवृति, ही घट- 
भागमाबसयव षटमावः । अय विपयेयज्ञानमविद्या, तथापि तदविरोषि- 
` क एव ततिवृत्तिरित्ये । एतत्‌. इष्टन्तेनोप्पादयति- 
4 | न होति । तन शुक्िन्ञानासाध्य्े -तयोरि दि शाक्त 
कानेन रनरताननिवृत्तिः स्या, 48 र 
0 साध्याः स कतन्ञानरजतन्ञाननिवृष्योरयौग- 
। वन्नान्तरासाध्यत्वे देतुमाद-- प्रयलञान्तर 


2 ध्यत्‌ ; न च तदस्ती्य्ैः । 
। छ । १ वानत शरा पृथक्‌ मवत द 
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वरियैवाभिग्यक्ता बह्मप्राप्निः; न तत्साष्येदीममर्ध श्त्या वरटयति- तथा? 122 


चेति । पूवेभावि हि कारणं भवति; तत चदि विद्यासाध्या ब्रह्ममापति- 
भवति, ततो ‹ विदिखा ब्रह्मवे भवतिः इति विधाव्लीभावयाः, तथा 
“बसा न विभेति इति विद्याभयनिवृच्योः, तथेकत्वददनमोहा- 
भावयोः पोरवापयै शरयेतेति नेककारता । इह च ‹ वेद भवति ` “ विदधान्न 
बिमेति `को मोहोऽनपद्यतः› इत्येककारता श्रयते ; तथाहि-- "वेद्‌ ' 
इति विदेलेडन्तस्य “विद्र ल्टों वा इति तिपो णरदेशास्रयोगः; 
“विदान्‌ ' इति च ““ विदेः रातुवंघुः' इति शतुवेखादेशत्‌ , अनुपश्यत 
इति भ्यक्ता वतेमानता । तदेवं वतेमनिककाठ्लान्न विद्ाभाप्योः साध्य- 
साघनमावः । ““ तदासानम्‌ ” इत्वत्र तु “अवेत्‌, अभवत्‌ इत्वनयो- 
भूतायेलवादनेफकारता द्रष्टव्या; तथाहि-*अवेत्‌' इति विदेडन्तात्‌ 
““ हट्डचास्भ्यः” इति तिपो छऊोपात्‌ मृताथप्रयागः । नन ५“ तमेव 
विदित्वातिमृस्युमति `" इति पोवापथे श्रवत इत्वाशङ्गयाह- यच्विति । नन 
विदयात्रह्मत्रापयारकत्वं  तुल्यकास्तापे न दृक्ता; भिन्नया सा भवतीति 
चोदयति-- नन्विति । उत्तरम।ह- नति । यथा कपालजन्मैव घटनाशः, 
तथापि तयोभदेन व्चपदेश्ः; तथेहापि वरत्वभेदेऽपि व्यपदेशमा्रमेद्‌ 
इ्यथेः । यदा अनापि भावामादरूपेणेव व्यपदेशमभेदः । स ह 
विद्यान्न बिमेति, ववे मोह एकत्वमनुपश्यतः इति व्वक्त एव । 
^“ ब्रह्मच भवात ` इत्यत त्ववधारणनाबह्यत्वाभावो<भिप्रेयत इति द्ान्त- 
दा्टान्तिकयोः साम्यम्‌ 1 


ननु यदि विज्ञाना्मनोऽद्यवह्षदपस्य तस्खपाविभोवरूपविद्योदय 
एव मोक्षः; ततो चत्ैव विधोदयरतत्रैव स॒ मुच्येत; ततो गत्यभावात्‌ 
८५ तेऽरभिरमिसं मवन्त्यचिषोऽहः " इत्याद्या मार्गश्रुतचः कथम्‌? कथं च 
५ लोके यया मधुकृतः ” इति “यथा सौम्य नयः '" इत्याद्याश्च जीव, 
बह्मणोरसति विभागे विमागस्याप्ययं खयै . श्रावयन्त्यः श्तयः? कथं 
चाद्वयात्मस्व रूपाविमावे "“ स॒ एकधा भवति, द्विषा " इत्याद्याः भतः 8 
इति पच्छति- कथमिति अत्रात्तरमाह-- त्ति । आचायौ इत्य- 


ध्याहायमेव । तच्च पजाथमुक्तम्‌ । न स्वमतपयुदाप्ताय । विद्या सगणा 
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नि्ीणा च । तने मागौदिशरुतयो न निगुणविद्यविपयाः; तत्र दहि गति- 
निषे एव “ब्रह्मैव सन्‌ ” इति भूयते । व्रज्मखरूपस्यैव त्रहमावं 
बदन्ती श्रुतिरेषा खरूपस्य तत्रैव देशे सुरुमत्यादन्यत्र गति निषेधति । 
तथा “न्‌ तस्मात्नाणाः २ इत्याद्या च शतिः तस्माद्िदुषो देहान्न प्राणा 
उत्क्रामन्ति, आपितु अत्रैव समवनीयन्ते प्रलीयन्ते इति वदन्ती विदुषो विक्ञा- 
नासनो गति निषेधति । गत्यथेश्च मारगे।पदेच्चः । स गत्यमवे निगण- 
विद्यायामन्थक इत्याशयः । ननु प्राणानामयं गतिनिषधो न विज्ञानात्मन 


2.192.14 इत्याशङ्गयाह- भ्रणेति । अत्र हेतुमाह-न दीति । यथा विम्वस्येवा- 


दशोयपध्िम्बद्रेदेन परतिबिभ्बत्वम्‌, एवं ब्रह्मण एव प्राणेपापेः बक्षणो 
गदेन विज्ञानात्मत्वम्‌ ; तत्र भ्राणानामगमने स्पुपथिर मावाहिज्ञानात्मत्वमेव 
नाति; कस्य गमने भवत्विति अयथोखाणगमने विज्ञानातममन एवागतिरुक्ता 
भवतीत्यथेः । अनत्राह-- ५ न्‌ तस्मास्राणा उत्क्रामन्ति इति जीवापादाना 
भ्राणानामृत्क्रान्तिरनेन निषिध्यते, न देहापादाना । तेनायम्वार्थः-- 
जीवमुभ्ज्ित्वा भाणा नोत्क्रामन्ति, अपितु जीवेन सहैव देहाद्त्कामन्तीति । 
एवं च “न तस्य भराणा उत्क्रामन्ति” इति शाखान्तरश्तिरपि । तस्य 
भ्राणाः कुतो नोक्रामन्तिः कं देहात्‌? उत देहिनः £ इत्यपेक्षावां ५ न 
तस्मात्‌" इति- शरुतिवलान्‌ देहिन इति विशेषे स्थाप्यते । च प्राति 
पवेकरत्वन्निपेष्य “ तमुत्क्रामन्तं प्राणा अनूत्क्रामन्ति ” इति देहान्तरग्रह- 
णायविडषो योतरान्तिः श्रुता, सा “न तस्मत्माणाः ” इत्यनेन विदुषि 
गिषिभ्यते, न परब्रहप्रापत्यथो । तदुक्तम्‌-“"देहान्तराथौ यो्ान्तिः 
सा तत्र प्रतिषिध्यते ” इति । तेन व्रिदुपोऽप्युत्करान्तिरस्तीति परविया- 
विषया अपि मागेश्चतयः । तया च तस्करेऽपि ताः पठ्यन्त इति । 
सदिद्मसंबड्धम्‌ ; तयाहि--यथविदुभो बेत्करान्तिः सा॒विदषो निषिध्यते, 
तर्हिं सा देहाच्छूता कथं जीवत्निपिध्यते £ अथ ॒देहादेव सोत्करान्ति- 
य त देहान्तरायो, न ब्कषाप्तयुच्यते; तते।ऽनेन देहान्त- 
- ५ निषिदा; बहमाप्यथो तु केन विहिता १ न ताददने- 
४ भवनतङ्गात्‌ । न चा्ाकपतिद्धा, विनैव तया देहान्तरो- 
चकरान्तिनिपेषोपपत्े, बरहमप्राप्युपपततेश्र । तयाहि- यदन्यत्‌ दूरस्थं 
ता 2 न्यत्‌ दूरस्य च, 
“१ भ्यते । बर तु शवस्य निज सूपं सर्धगतं च: अतो 

| | । ; अता नाव्य 
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न च दृरस्थम्‌ । अतः कं तत्र गत्या; येन सा्ौदाक्षिप्येत? कंच 
« अत्रैव समवनीयन्ते" इति च तत्रैव देशे भाणानां प्रकयभभिवदन्ती 
श्रुतिः विदुषोनुत्रान्ति सूचयति । अत्रेति बक्मोच्यते, न देशविशेष 
इति चेत्‌; महाभिज्ञो मवान्‌ श्ब्ददृत्तस्य ! न हि राजा न गतः, 
अंल्तिव तिष्ठति ' इत्युक्ते यतो न गतः, ततो देशादन्यत्‌ ‹ अत्र ' इत्यु- 
च्यते । तस्माद्धिदषे। बह्यध्राप्त्यथां नोक्रान्तिरिति व्यथा मागंश्रतचः पर- 
प्रकरणेऽपि पठिताः । यत्राथेवस्यः, तत्र पूषानुमन्त्रणमन्त्रवत्‌ दप्यन्त इत्यं 
भपशेन । 


किविपया नम ता मागश्रुतयः£ इत्यपक्षायामाद--यत्र चिति । 1.19. 
सगुणविच्याविषयास्ता इत्यथैः । न च निगणविचयान्यायेन तत्रापि ताताम- 
नुपयोग इत्यभिभयेणाह- तत्र चेति । प्रबक्म हि जीवस्य निज रूपम्‌, 
तच्च नित्यप्राप्तमव सद्विद्या करस्थसुवणेवदभाक्षे विद्यया अविद्यानिवृत्तौ 
तत्रैव सुकममिति न गतिमपेकषते ; तेन युक्तस्तत् मागं श्रुतीनामनुपयोग 
कारय्क्मरोकः पुनः इतस्तृतीवस्यां दिवि तिष्ठति; तेन स दूरस्य 
तस्माप्तये आमवत्‌ गतिमपेक्षत इति तत्र मागेश्रुतय उपयुज्यन्त इत्यर्थः । 
कायंब्रह्मरोकास्तिस्वं तत्वेन दशेयति- यत्रेति । कार्थ च त्रह्मलोकं 
येऽपि न प्श्रह्मविदस्तेऽपि यन्ति । ततर अद्धासत्यतपसामुपासकारना 
कारयत्रह्मरोके शत्या द्रदयत्ति- तथा चेति । नन॒सगणोपास्कानामपि 
वह्मपाप्तिरेव र न स्यादित्याशङ्कयाह - परेति । अत्र देतुमाह - विद्ययेति । 
मृत्युमत्येतीत्वन्वयः । 


ननु सगुणोपासकानां कायेत्रहमलोकपापिश्चेत्‌ , ततस्तस्य महाप्ल्ये 
नाश्चात्‌. तेषां पुनराद्रस्या मान्यम्‌; अथ कथम्‌ ““ इमं मानवमावतै 
नावर्तन्ते" इत्यनावृत्तिश्रतिरिति प्च्छति--अपनरावृत्तीति । अन मत- 
भदेनोत्तरमाद --अत्रेति । तत्मपश्चयति- तदिति ; काथेबरक्षलोकस्थानं 
निर्दिशति ; तत्‌. कायेव्रह्मराके स्थानं भाप्य तत्रोत्पत्ततर्वोपाधिनिमुक्तबक्ष- 
तख्वविज्ञाना महाप्रलये प्राति कमेण परं प्दमदनुवते इति तेषामपि पनरा- 
वुच्यमावात्‌. अपुनरावृक्तिशुत्युपपत्तिः । अत्र वाक्यं पठति-- यथेति । 
वेदान्तविज्ञानेन सुनिश्रितोऽ्था येषां ते तथोक्ता, उत्य्वाक्या्थमत्रत्ञानाः, 
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अनुरयननाद्रयात्मसाक्षात्कारा इति यावत्‌ । अत एव सहस्ता न युच्यन्ते, 
अपितु कार्थवहमकोके. गतवानन्तरं मुच्यन्ते । “ ते बह्चरोकेषु ” इति पर- 
मेव ब्रह्मोच्यते ; अतस्ततरापिरेवानेन कथ्यते, न॒ कायेव्रह्रोकघरापि- 


19914 सिवा ङ्कयाद- ब्रहेति । पर व्रहैकमनवयवे च । अतस्तस्य न खतो 





५) १ # 
त 


नाप्यवयवद्वारण वहुखमवकल्पते ; कायेव्रह्मलोकस्तु यद्यप्येकरः, तथाप्यवयव- 
बहुत्वेन तत्र बहुवचनमुपपयते; तेन स॒ एवोच्यते, न परमव्ययः । 
अत्रे केचित्‌ ग्रहैकसवद्रुत्वमविधेयत्वाद्विवक्षितम्‌ ; अतः परं ्रसवान 
बरषोकामियाहः; तदयुक्तम्‌; पसन्तकारमरीक्षणात्‌ ; न॒ दहि विदुषा 
महाप्रस्यकाे परवह्षप्राप्तिः, अपितु देहपातानन्तरमिति तेषामप्यमिमतम्‌ । 
तयाच सृधरम्‌--“ पति तु ». इति । रेकशब्दश्च भोगभूमो मुख्यो न 
परब्रह्मणि \ आधारत्वमपि तस्यैव कारयब्रह्मरोकस्य निवासस्थानत्वात्‌ 
धरेते 1 तस्मात्का यब्रह्मलोकनिर्दैश एवायम्‌ । एवे च सति बहुवचनगपि 
कयप्विद्रवकस्पत इति तदपि शिष्गस्थानीयमुक्तमिखदोषः । तवमिद 
क्नौदि बक्षस्यपसनादिति; योगशब्देन उपासनामात्नमुच्यत, न तचवज्ञान- 
मित्युक्तं मवति । अत एव ॒कवैवह्लेोकफाप्तिः फलम्‌ । अैवर्थ 
समृतिमाह-- तथवितिं । वक्षलोकं गतास्ते सर्वे छतात्मानः तेस्छतवुद्धवः 
प्रस्य प्रधानस्य बह्मणोऽन्ते सषिकारसमाप्तौ यदा प्रतिसेचरो महाभ्रल्यो 
मवति तदा ब्रह्मणा सह परं पदं परविशन्तीलथेः । अन्ये तु अनावृत्त 
श्रतेरिममर्थं॑मन्यन्ते-- वधा कमिणो धूमादिमार्गेण चन्द्रलोकं गतारते तत्त 
पतनकार्पर्यन्तं स्थिस्वा भुक्तवा भोग्तस्मिन्‌ स्थित एव निवन्ते, नेवं 
स्यते बह्मरोके तत्र गतानां तत लावृक्तिः; अपितु ब्रह्यलोकभररुयपरयन्त 
तत्रैव पिष्टन्वि । न च वाच्यम्‌- तथापि तस्मे तेषामावृत्तेः कथमना- 
इतिश्तिरिति; यतस्तस्मिन्‌ सति न तत जआटृत्तिमेवति ; तत्मख्ये तु स 
एव नास्ति; कुतस्तत आवृत्तिः! अतेभ्रैवमनावृततिः श्रयते । यत्र तु 
¢ ततमे हि तत आवरततिः ॥ हति पाटः, तत्र ततः प्रटयात्‌ भरागावृत्ति- 
नास्ति, ततश्चानवृत्तिः भयत इत्ययः । तथान्न “इमं मानवम्‌ ५ इति 


` ५ नावतेन्ते'' इति “इमम्‌. इह ' इति विशेषणम्‌ अस्यां सनिहि- 
तायां वतैमानच॒ष्टावनावृत्तिमाह । सान 


वृत्त दरयोजमेतत्‌ । ५ अगृतत्व- 


“~£ ति, । षः त इ 9 | 
बेहि" दति अमृतत्व च प्रीणनः प्रर्वादबौगेव भ्रियन्ते तानपेक्ष्य \ 
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महाप्रर्ये त्रियमाणानामपि तेषां देवानामिवामरत्वमुपपच्ते । तथा च 
८“ आमूतसंछवं स्यानम्‌ " इति स्मृतिः याबद्भूतम्रामस्यावस्थानं ताबदमृतत्वम्‌ , 
भ्रर्ये भ्रियन्त इद्याह । 
यत्तु मन्यते-- ब्रह्मणः भरदरिकोऽयं॑मतभीतिकविकायो न सा्त्रिकः ! 7. 1: 

तेनाविरृतोऽप्यस्य श्रदेशोऽसि । तथाच ““ यदतः परः “ इत्यादिका 
तिः भतो दिवः परस्तालंडीवकारैरनभिशरूतमात्मज्योतिदप्यमानं दयति । 
तत्तस्य च मुक्तिः । अतोऽस्ति मागेश्रतीनां परबक्षपराप्तावुपयोग इति 
न॒कायब्रह्मविपयतेति । तत्निरूप्यम्‌- न तावद्नुत्पचनाद्यज्ञानस्याथं 
मारगोपदेडःः ब्रह्मविदः श्रवणात्‌ । योऽप्युत्पन्नाद्वयात्मविद्यः, तस्यापि 
विद्या निःरेषाविद्यानिवृत्तौ त्स्य भेदभ्रपस्य सतर विरुयादिहाप्य- 
वृत बह्म सुलभमिति न तस्माप्तयेऽन्यत्र गतिर्पवुञ्यते । अतो न 
तदर्था मागेपिदेश इति कायैब्रहमञेकषिपयतेवास्य युक्ता । चापि. मधु- 
नदीनिदशेनेन जीवब्रह्मणोरवि मागश्रतिः, सापि वथा मधुनि ङुपुमरसानां यथा 

च समुद्रे नदीनां संसर्ग द्रव्यत्वेन परस्परमविभागः, तथा जीवत्रहमणो- 
रिल्य्वपरा न मवति, तयोरसेसरभिद्रग्यत्यात्‌ ; अपितु वथा त्र विवेकेन 
तानामावः, तया जीवनक्षणोरषीयवेपरा ; पिंपित्सादध्यनापि ट ्टान्तो- 
पादानात्‌ । 

„ तथा चष्टिश्ुतीनां पूष्टिपरत मृज्यमानप्पश्रसलत्वाददधैतदानिशङ्ख 
निवृच्वथ ता अपि प्रसङ्गतो व्याचष्टे - सर्गेति । ता अपि न मष्ट 
पराः; आस्मेको जगतस्तत्वम्‌, न ततो ऽन्यत्‌ दवितीय जगदस्तीवेतत्मति- 
पत्तिपरा । तेनात्मेकलानुग्रहस्तासामर्थो व्यवस्थाप्यः, नान्यथा । आत्मै- 
कत्वे वक्या्थामूतें विरुध्यते । कथं तासामास्मेकत्वपरस्वमच्यते १ 
¢ कस्मिन्नु मगवो विज्ञति सर्वमिदं विज्ञातं भवति " इत्युपक्रमः | याद 
च आल्मेकः वेस्य , त्वं न तस्वान्तरमस्ति, तदा आत्मनि ज्ञाते सथर 
मद्‌ ज्ञातं भवति, नान्यया } तेनासैकत्वेनोपक्रम इति ग्यते 1 तथ 
4८ सदेव सोम्य *" इत्यत “ ' एकमवद्धितीयम्‌ "" इ्यकत्वेनोपक्रमः । ह 
"“ एतदात्म्यमिदं सवम्‌ '' इयेकल्वेनोपसहारः । तेनालेकस्वमरतिंपत्तिपरमिदे 
स । तन दि तगष्ठिरपरा सलयतवा भ्रतिपादयेत, ततां व 
%* स्यत्‌ । अता यथोपांुयाजवाक्ये “जामि वा एतत्तस्य त्रियते 
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यदन्वशौ पुरोडाशौ ' इत्युपक्रमात्‌ ५ उपांशुयाजमन्तरा यजल्मजामित्वाय ” 
इत्युपसंहाराचेकवाक्यस्वे अवगते तन्मध्यवतीनि ८ विष्णुूपांश्च यष्ठन्यः " 
इत्यादीनि वचांति वाक्यभेददोषात्‌ पृर्थाग्वधत्वमलममानान्युपांशुयानशेष- 
त्वात्‌, तदानुगुण्येन “इडशोऽयमुपांशयाजो महाभागो यसिमन्निज्यमनि 
विप्ण्वादयोऽपीष्टा भवन्ति ` इत्येवमुपांशुयाजस्तत्य्थतया स्यवतिष्ठन्ते, तथा 
सृष्टिश्रुतयो वाक्याथमृतसज्यमानभ्रपशवामिदपरतिपत्तिपराः 1 यत एकत्वेनैवो- 
पक्रमोपसंहारो स्वेत्र श्युतौ, येन च तौ श्रुती स एव वाक्यार्थः, यश्च 
वाक्याथेः स॒ एव प्रघानम्‌ , यच्च प्रधानं तदर्थमेवान्यदुक्तम्‌ । सफ 
च भद्ञानम्‌ । आत्मैकत्वज्ञानं तु इष्टेन च शोकादिनिवृत्तिफठेन फठ- 
वत्‌ । सतः “ फड्वत्सानिघावफरं तदङ्खम्‌ ` इति न्ययेनाप्येकारम्यपरत्वं 
सुष्टिश्चुतीनाम्‌ । तत्र विशयद्धत्यादिना फकरस्य दष्टत्वमुक्तम्‌ 1 ५८ तत्र 
को मोहः” इत्यादिना श्चुतत्वमिति विवेकः 1 सगश्रुतयः पएकत्वोपायतया 
.195-7. व्यवतिष्ठन्त इत्युक्तम्‌ ;, तदुपायस्वे दशयति- उपायत्वं वेत्नि । नेदमस- 
न्मूलमिति “ कथमसतः जायेत” इति श्रुत्य उक्तः । अद्धितीयैक- 
सन्भूरमिति तु “ सदेवेदमग्र आप्तदेकमेवा्धितीयम्‌ ” इीत श्रुलर्थः । 


नन्वेवं कायेकारणयेभदात्‌ कथमात्मैकत्वमित्याशङ्कयाह- कारणेति । 

स्यदिव यदि तयोन्येतिरेकः स्यात्‌; स एव तु नासि; ` मृदयें षटः ' 
भदभर्तीति क क क क क 

इत्यभदमतीतरिति भावः । इदमिति ; जगदित्य्थैः। अत्र दृष्टान्तमाह-- 


बटादीतिं । यया मृदरुपेण धटादीनामिकलम्‌ , एवं सद्रपेण जगत इत्यर्थः| 


ननु यदि सनभूरं जगत्‌. तत मुख्य एव काथकारणमाव उक्तः 
स्यात्‌ । अतश्च भपथसत्यता । तत्र चद्धैहानित्त्यमिभायेण चोदयति- 
नन्विति । परिहरति - नेति । एतत्भपश्चरति-- न ्वस्विति ; एकत्वावतारो 
पायत्वं विवृणोति । तदुक्तम्‌-- 
“ मृहयोदविस्छशिङ्गाचैः सृष्टियी चोदिता श्रुतौ । 
उपायः सोऽवताराय नासि भेदः कथचन | 





इति । भेदाभिगिेशातिशयात्‌ सहव 

ह, + 7. सहसेवामेदं बोडुमशक्तः 
: सदुपादानतया 
` ~ ्ल्वनमृदपणेतिं भतिबोध्यत इत्युक्तं भवति । ननु 
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स॒ख्य एव कायेकारणमाव एकल्वावतारोपायो मविष्यति; तयापि प्रपभ- 
सत्यता न व्याहन्यत इत्याशङ्क्याह - स चेति । स च मुख्य एकत्व- 2.125.1 
विरोधी; तेनामुख्यो गृहत इ्यर्थः । 


ननु मुख्येऽपि कायेकारणमाबे, कार्यात्मना नानात्वं कारणात्मना 
चकत्वमिति नकत्वस्य कथ्चिद्धिरोध इत्याशङ्कय तन्निपेधयति- एकमिति । 
ॐच याद कवयत्मिनां नानात्व तततः काचस्यापि सत्यत्वात्‌ ““ तत्सत्यम्‌ 
इति तच्छढदक्तस्य कारणस्यासाभरारण्येन सत्यत्वं श्रुतिनोवधारयेत्‌ ; अव- 
धारयति च । अनां न कायात्मना नानात्वमित्याह - तत्पत्यमिति । ननु 
कर्येऽपि सलयश्चुतिरस्ति : यथा - “मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” इति ^“प्राणा चै 
सत्यम्‌ " इतिं च । उच्यते--यथा अन्तरतमे मख्य आत्मनि विवक्षिते 
“ अन्या<न्तर आत्मा प्राणमयः " इत्यात्मशव्दोक्तं बोधयितुं प्राणमयादिषु 
प्रयुज्यते ; न च॑त्तावता तेषां मुख्यमात्मत्रम्‌ , तथा मूलकारणमख्यतत्यत्व 
विवक्षया मृत्तिकायामन्ञतिद्धसत्यत्थे करणे भागेषु चािद्धसत्यत्वेप «“ तेषा- 
मष सत्यम्‌ ` इति मुख्यसत्यविवक्ष्रा सत्यशब्दः प्रयुक्त इत्यदोषः 
कायोत्मना नानाखामवि श्रुतिद्ममपरमाह - अन्यत्रेति । अग्रैव देत्वन्तर- 
माह-भेदेति । !एकत्वमविरधेन ` इत्यत्र ॒वर्णितमन्न समरपव्यम्‌ । 
तस्मादेतत्समस्तश्रुत्याविरोषेन यथा विम्बासतिविग्बानि विकद्पाः, वर्णेभ्यश्च 
पद्यानि विकल्पाः, तथा जगद्विकर्पस्यात्मोपादानम्‌ । तथा सष्टि्ुति- 
वेण्यैत इत्याह --एतदिति । दृष्टन्तद्वयं विवृणोति -यथा हीति । वथा 
तम्नात्‌ भ्रतिविम्बानि समृतानीप्युच्यन्ते न च तानि परमार्थतः सन्ति, 
तथा ““ आत्मन अक्राशः समृतः, अकाशाद्ाचुः ' इत्युच्यत इति । 
किच खपनेऽपि सृष्िशरुतिरालति; न च तावता तत्न रथादीनां सत्यस्वम्‌ । 
हवदपपि मतसष्टिभेविष्यति, आत्भेकस्वभतिप्िपरत्वादित्याह -अपिचेति। 
किच रयादपि मतसष्टिः पारमार्थिकी, यदि खयमेव वाचारम्भणश्चुत्या 
“मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ इति कारणमात्रस्य सस्यत्वमवधारवन्त्या पारमा- 
थिकी सोक्ता; न चेतदस्तीप्याह-खयामिति । 


एवं सृष्टिश्रुतीनां ग तियुक्ला रेशयश्रुतीनामाह -रेशरयेति । सगुण- 
विद्यायां सगोदिस्थानीयं फलमिदानेकधादिमावः श्रूयते; न बु बक्षः; स 
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ह निगणविद्यीनमित्त इवः 1 कथं पुनस्तत्रापि ववचिदपुनरावृत्तिस्मृति- | 
६.132.10 स्यिाश ङ्चाह - यदपीति । ह गतिष्ति ; क्रमहुक्लभिपायं वा वतेमान- । 
सर्गानवृ्यभिभरायं वा अनावृत्िश्रवणं व्याष्यातमियथेः । 


॥ 
296 व्रष्मतिदिष्याख्या | | 
| 
¢; 


देशवयेश्रुतिषु मतान्तरमाह --अन्य इति । यतो नक्ष सवोत्मकं, 
सर्वे, सर्वोपमोगानां च भाक्त, सवेन, देवादययानन्दाश्च वल्मानन्दस्य 
माना, अतो य्किचिदीश्वरत्रादि चक्षािस्थावरन्तेपु भूतेषु तत्सवं व्रक्षणि, 
य॒च्च वर्मणि तस्सवेमाविमृतब्रह्मखरूपो विद्धान्‌ बह्मणः सवीत्भमान्‌ आपति, 
तेन ^“ सवीन्काभानाभोति ” इत्यादि तस्य खषूपाविर्भावक्षणमोक्षप्ररं साथ 
मृच्यत इत्यथः । ननु यद्याविभूतत्रह्मघ्खूपो विदान्‌ सवत्मलात्सवेकामा- 
नाोति, ततः सवोत्मत्रदिव सवेभ्रतगतशोकाद्यवापरुयात्‌; ततश्च मोक्ष 
दुःखमपि स्याद्ियभित्रायेण वचोदर्यति-- नन्विति । परिहरति- नेति । 
व्रह्षगो रूपं -विद्रानामोति ; शोका्दवस्तु न व्रह्मणो रूपमि्यधेः । अत्र 
देतुमाह-अव्िदयेति । त्तनेश्वयोद्यश्च वणो रूपम्‌; तेन ॒व्मभाप्तौ 
भाप्यत इति युक्तमित्याह ज्ञानेति । कुतः पुन्नोनादीनां व्षरूपतवं 
गम्यत इत्याद-- विज्ञानमिति । ५ नान्योऽतोऽल्ि द्रष्टा " इति च 
ज्ञानरूपत्वे, “ एतस्य '' इ्यानन्दत्मत्वे, ““ सर्वस्येदानः ” इति वैश्वयौ- 
त्मत्वे श्रुतिरिति विवेकः । तदव शकरादीनापविचाध्यस्तत्वात्‌ त्तानारीनां 
च नष्मरूपत्वात्‌ युक्तं धदाविभरनव्रह्मसख्पो विद्धान्‌ ज्ञानादीनर्नुते, न 
शोकादीनिव्याह- तथाचेति । अत्र चोदयति - नन्विति । तत्परिदरति- 





| 
| 
म 
| 
नेतदिति । दृष्टान्तौ शिवरृणोति--सिद्धनेति । ननु परकास्यानधीनेऽपि | 
परकाशरूपे व्मणोऽहयत्वादसति सवेसिन्‌ कथं सवेजञत्वमित्याचङ्कयाद- । 
तथाचेति । तथाच सति परकाश्वानपेे ब्रह्मणः , परकाशरूपत्वे सति, 
त्नः सवामाधे<पिं अविद्य्रस्थायां सस्य परपथस्य “तस्य मातत" | 
इत्यादिश्वतििदधात्मचेतन्यनावभासत्वात्‌ आत्मनः सर्व्तत्वमितयभः । एव- ( 


मद्य ॑त्रक्मणि सवोमावे सर्वन्वरखानुपपत्तिमाशद्गच तद्पपादयति 
ध स ॥ अनप्यविद्यावस्थायमिव चहननद्रादीनामीश्वराणां ययाययथं स्वषु 
खेप रितव्येषु यदेश्वध तत्स ब्रह्मण सवास्मत्वात्‌ सदेश्वर्यणेवेति तस्य 


वयर्यपि्थे ५ । ^ एष मृतापिपतिः" इत्यादावपि एवैव योजनेत्याह-- 
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एवमिति । तत्राप्यविदावस्थायामेव मतेषु रकेषु च बहेनद्रादीनां यदै- 7.19. 
० श्वर्यं तत्‌ कर्मोपासनाविशेषेण परमेश्वरस्यैव सवौत्मना तेष्ववच्छिन्ञममि- 
व्यक्तम्‌ । तेनेन्ध्रादीनां यदैश्वथ तत्‌ “एष भनाधिपतिः » इत्यादिना 
परमेश्वरस्योक्तमियथः । एवमविभूताद्ययवश्षखरूपे भरति स्वस्य स्वगीदः 
कामस्यामावात्‌ सवेकामावातिश्चुतेरनुपपन्नत्वमाशङ्कय तामप्वुपपादयति-- 
सर्वेति ! अत्राप्यविद्यामूमवेव कमेणो यान्ान्कामानाप्नुवन्ति तेषु 
तेषु य अनन्दाः, ते “ एतस्यैवानन्दस्वान्यानि मूतानि मात्रामुष- 
जीवन्ति '” इति श्रुतेः ब्रह्मानन्द एव । अतश्च बहम प्राप्तो विद्धान्‌ तस्सर्वी- 
नन्दानप्नोतीति ^“ सवोन्कामानवाभरोति इत्युच्यते । न तु खरूपेगैव 
त्वकामानवाोतीत्ययेः । एतामेव , योजनां श्रुलन्तरेऽप्यतिदिशति - 
एवमिति । अत्र इष्टान्तमाह--वथेति । वृष्टान्तासिडिमाशङ्य तत्साध- 
यति--न हीति । द्वितीयेन हि क्रीडा मिथुनीमावश्च मवति । न 
चाद्य बह्म भाप्तस्य द्वितीयमस्ति । तेनात्र यथा मिधुनीभावानन्दभाप््या 
“ आत्ममिथुनः "" इत्युक्तम्‌ , तथा “रममाणः खरीभिः " इलाद्यपि यथोक्त- 
न्यायेन तदानन्दराप्तयो क्तमिवर्थः । चक्षण एव॒ यानि ज्ञानादीन्यनव- 
| च्छिन्नानि तान्येव करिपतावच्छेदानि भूतेषु, नान्यानीतीममथ॑गीतवा 
दरढयति- यश्चेति । यत एव ब्रह्मण एव ज्ञानानन्दादीनि चान्यनव- 
` च्छिन्ानि तान्येवावच्छन्नानि सर्वभूतेषु । अत एव॒ यत्र यत्र शतेषु 
ज्ञानादीनां नायन्तमवच्छेदः अल्पीमावः, तानि व्यासादिश्रतानि ज्ञाना 
दीनां समुत्पत्‌ मगवतः भत्यासन्नानि, मगवान्‌ ५ मुनीनामप्यहं व्यासः ” 
इत्यात्मत्वेनाक्त्वा ^“ मुनीनाम्‌ '" इत्यादि यदुक्तं तत्‌ ““ यद्यद्िमतिमत्त- 
ष्वम्‌ ” इत्युपसेजहारेत्यथः । परमात्मन्ञानगेवानवच्छिन्नं सत्‌ दशनादि- 
व्यवहारहेतुरिति गभ्यत इति ज्ञान प्रति विरेषणाह-- तथेति ¦ तया 
क सवेमूतदशेनश्वणादौनां परमात्मन्ञाननिवन्धनत्वम्‌ “ अदृष्ट द्रष्ट” इत्या- 
` दिषु श्रुतमित्यरथ 





एवं सवेजततवदिकमुपपाथ तत्र मतान्तरमाह --अन्य इति । नामरूपे 
रान्दाथावा्वा वस्य स तयक्तः । ध्यानमवाध्यानम्‌ । तत्र द एन्त- 
मृह-- यथेति । तदुपपाद्यति--न हीति । खमदहिमपरतिष्ठस्येति । मआषारा- 
((-0 ॥॥(11.1॥८5॥ 8118८80 \/8/81/185। 01661100. 1011260 0 66810011 
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प ॥१५५ ०, न 9 ०“ 
"0 नपक्षत्वमाह । दृशविशेषः आदित्यमण्डकं खूप च हिरण्यादि । नमु 


फएव्रह्मण एव देशविशेषो रूपं चोक्तमिति कुतोऽयं गम्यत्त॒इत्याह- - 
९ ३0 । श्रुतिमाह उदित इति । पाप्मराव्देन पुण्यमप्युच्यते ; तेन 
स्वेभ्यः पुण्यपपिभ्य उदित उत्करम्वोष्दै वा गतः; तेरसंसृष्ट इति 
9 ह ~ “9 
अचित्‌ । पुण्यपापासस्पशश्च ““अन्यत्र घमौत्‌" इति परस्य श्रुतः । तस्मा 
छ च कः क % 
त्परस्थैवेष देशविशेषो सूपं च-श्रुतम्‌ । न चते तस्व वि मोरड्पस्य 
च समवतः । तेन ध्याने तेन रूपेण विधीयते । तथा सर्व॑ज्ञलायपि 
बरटव्याभति । तदेवे सरूपाविमावलक्षणे मक्षि मागौदिश्रुतीस्तदिरुडाथौ. 
तना अन्याश्च नसङ्गागताः समाधाय तमेव मोक्षं भतिष्ठापयति - तदेव- 
मिति । ब्रह्मासमन इति; व्रधैव आत्मा यस्य विदुषः स त्थोक्तः, तद्रूपा- 
विमौव इयथः । 
सा च तस्माप्तिरात्मनो ज्ञानखरूपलवद्ियेवेत्याह- सा चेति । एवं 
स्थिते (न साध्यो मेक्षो न च विद्याया अन्वःः इति यदुक्तं॑तदुष- 
सहरति- तस्मादिति । 
मतान्तरमाशङ्कयति-- जयेति । उक्तेर्थे भमाणमाह--श्रूयत इति 
न॒नु पाप्ममाननेस्य विद्यया दाहः श्रतः | 
४ पृ = `, शतः, न पुण्यस्य; तदपि च बन्हेतुः। 
जम नास प्चन्धक्षयहेतुषिद्ययाशङ्कयाह- पापेति । भत्र हेतुमाह 
तावययेति । सावथं तदोष फलं यस्येति विग्रहः । दोषश्च = 
नुबन्धित्वं पतनादिहेयवस्वं च । पाप्मशब्देन पण ह ^ 48 
हत्वन्तरमाह -भन्वतनेति न राध 
तम ह । सछतदुप्कतोपक्रमः पाप्मञ्चब्दस्तत्र दयोरापि 
वतते यत इत्यथः । यदि च कक्षवमने 
कम्तवमन्तरेण मोक्षः स्या 
नासौ साध्येत; न चेतदस्तीयाह- न र या 
7 । फशकृविनार्यल्लात्‌ कणो 
गादत्तफऊत्य निवृत्तिः; अतः कर्थ ॒विद्या 
` शरय्रित्तानामिति । गो दिोषरयेपे व था 
--=---- । 1 वधादिदोप्योगेन भायि > 
ध न तान्याम्नयन्ते; न च 
: (पतचहेतुलमेषां गम्यते । तेन भ्रायभ्चितते- 
। तया विद्यया वन्वे 
| | ॥ नन्धहतुकभक्षय इल्यः 
नु बन्यहेतुकमेक्षयश्चेत्‌ 6 


(8 इ विसयो चिन 
शाद्‌ -ेति । _ (था न ताहि विद्यातो मृक्तिरिला- 


एव च खहमाविगोवो मोक्ष इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ । 
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ननु कम्षयस्व विचाका्ेत्े कारयेतरात्‌ घटवत्‌ अन्तवच्वं स्यात्‌ ; अतश्च 
५ ४५ 

पुनः . कमप्रादुभावात्‌ मुक्तस्य पुनवेन्धः स्वादित्याशङ्कयाह- एवमिति । 

न हि षरध्वेो विनाशी, षटस्य पुनः भादुमावादद्ेनादिति मावः । 


एवं परमतमुपन्यस्य दूषयति--तत्रेति । भायश्रित्ते या न्यायदिक 
तया । बन्धदेतोः कमेण उच्छेदः क्षयो न मवति; यतः सवाविद्याभ- 
विख्ये छेद्यं कर्म  नावश्िष्यत इति । तत्र हेतुमाह- बन्धेति । बन्पहेतुः 
कमे अविद्योपादानत्वात्‌ भविद्याखभावम्‌ । तत्र वियायां सत्यामविदया 
कर्ये भणष्टा । तेनविधानिवृच्यैव तदात्मवन्धेतुरपि निवृत्त इति न 
पृथक्‌ छद्यमवरशिप्यत इत्ययैः । विवोतप्िरेवावियात्मकवन्पहतुनिवत्ति । 
मतो न सा तत्ताध्येति भावः । वृत्तिः स्पष्टाथां । अविद्यच्छेदेन 
कमच्छिदे लिङ्ग द्रोयति --यतश्रेति ¦ अविधोच्छेद्ने उच्छ 
मानाभ्यां तेशयविपयेयाभ्यां सह॒ कर्मणाम्‌ ““ भिदि हदय - 
मन्थः '” इत्र संख्यानमविद्योच्छेदेन तेपामुच्छेदं सूचयतीलयधः । 
हदयग्रन्थिीषिपर्यथयोऽमित्रेतः । 


जन चोदयति- नन्विति । अनर दोषमाह- तस्ति ! उत्पन्नन्नानस्य 
तावदेष चिरं काऊविकम्बो यावद्‌ देहेन विमोक्ष्यते । छान्दसस्तकारलोपः । 
अय वेहविमाक्षानन्तरं चक्ष सेपत्स्वत इयर्थः । कस्य नामेयं श्रुतिनं 
बाध्यते इलत्राह -- यस्येति । यस्य करक्षयदेतुिद्या शाखात्‌ गम्यते, तस्य 
शाखानुसारेण केषांवित्कभमेणां विद्यया क्षयः, ` केपाचिदुपभगनेति ब्यव- ` 
स्थोपपद्यत यये । शाच्रानुसारमाह- तत्रेति; तसन्‌ पक्ष इत्यथः । तत इति 
दद्यात इत्यथः। अविेषेणोत्तगेतो व्रियया सर्वकमक्षयमापतौ स ुक्तरैहपाता 
वचितश्च्यापोयत इ्यत् हेतुमाह-न हीति । स्वेषां कर्मणां विद्ययं 
क्षयं विद्यादयानन्तरमेव मुक्तिः स्यात्‌; अ देदपातमरतीक्षा नोपपयेतः ¦ 
श्रूयते चापो । जतः केषांचित्‌ कर्मणां मोगेन क्षय इति त 
इत्यथैः । जवचधेजुषटश्रायं माग इत्याह- तदुक्तमिति । अनार्ये 
भमरत्तफके वतेमानदेहानारम्भके पुण्यपापे ू्वपृत्ति विद्यया क्षपयिा, 
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इतरे तु आरब्धकार्ये तदवधक्तर्देहपातावधिश्रुतेभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म 
संपत इति सूत्रायेः । 

यस्य तु कभेफङव्यवह्‌।रं इष्टेनैव विद्योच्छिनत्ति, तस्य विद्यया 
सवोविदोच्छित्तावविरेषेण समैकममोच्छेदादनन्तरमेव मुच्येत; अतश्र देद- 


12.180-9. पातावधिश्रुतिवरौष्यतेस्याह ---ञिदयेति । तस्परिहरति-पैष इति । एष 


, देदपातावधिश्रुतिवाधदोषो नास्तीस्यथेः । तत्र देतमाह--न हीति । यदीयं 
शरुतिर्देहपातावपि चिरकारुतात्रिशिष्त्वे च मुक्तेवरेयात्‌ , ततः स्यादेष दोषः; 
न त्वेदस्तीत्यथेः । कं नामाहेत्यपिक्षागयामाह-- रि त्विति । अत्र रष्टान्त- 
माह -- ययेति । यथा कश्चित्‌ “ पषिप्रतरं गच्छ ` इति नियुक्तः कषप्रतरत्वं 
भतिपादयन्नाह-' तावदेव मे चिरं यत्‌ ज्ञातो मज्ञानस्य उपानहौ वा क्रम- 
माणस्याशवे वाराहतः ' इति, तथेयमपीत्यथः । यदि तु चिर्त्मत्र श्रुतौ 
विवहितं स्यात्‌ ततश्चिरामिस्यव ब्रुयात्‌, न सु तावदेवेत्यवधिविशेषम्‌ । 
` देपातावधि तु दयेयन्त्ाः श्रुतेरयमभिपरायः---यदविद्यजिन देहेन विया 
अविदयनिवृत्ावन्तरभेव पतितव्यम्‌ › अतः क्षिप्रमेव मुक्तिरिति । एवं 
क्षप्यूपरता श्रुतेस्यत = त्याह शन्यथेनिं । उपतहरति--अत इति । 
न न परतीशषणीमिति ; मोगनारव्कमशपं न॒भतीक्षणीयमित्यथैः । यदा 
चानन्तरमेव मुक्ति, तव्‌] देहपातमन्तरेण तदसंभवान्नान्तरीयकत्वादेदमातो- 
ऽप्यनन्तर भवत्यवत्याह-- देहेति । 


अ्वा्तावच्छरूतरथान्तरमाह--जथवेति । उभयविधौ दोपमाह- - 
अन्ययेति । तदेवं सति यः शचतेरथैः संपद्यते तमाह- तत्रेति । 
आप्त कस्यविनमुश्चिरत्वमनृद्य देहविमोक्षणमवाधिपीयत इत्यर्यः । 


तेतर पूवेसिन्‌. शुतयर् गोद्यति--नब्विति ।* विदयोद्यानन्तरं क्तौ 
~ स्थित ` भाजः पतितदहतवानात्येव ; कस्य॒ लक्षणमच्थते ४ इयथः । 
ह दवतविऽपि त्यथ चोदयति -हितीयेऽपीति । वियातः सवेकर्मक्षय 
४ `, अमेमस्य रारीरस्याननतरमेव पातान्न कस्यचिनमक्तश्चिरत्वमसि; अतो न 
साय इत्यथैः । तत्राद्य चोदय तावत्परि- 
न~ । विगक्तियां निखित्यामविधायां सिद्धः, विगकिता 
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निखिला सविधा यस्यां विद्यायां तया वा तिदो विगलितिनिखिशाक्यिा 
तिद्धः । चों योगाम्यासपरिपाकादुत्पन्नाद्मयास्मसाक्षात्कारभकासोऽनन्तरमेव 
मुच्यते, न स स्थितप्र्ञः; कितवद्टवास्मसाक्षात्कारमरक्रारस्य साधक एवा- 
वस्थाविशेपे प्राप्तः सिद्धेः किचिदवीचीनाथामवस्यायां वर्वमानों यः त्िद्ध- 
प्रायो नाद्यापि सिध्यति स स्थितप्रज्नः । तस्य च पतितदेहस्य क्ष- 


गाभिधनं युक्तमियथः । द्वितीयं चोद्यं परिहरति--न चेति । आरनञ्ध- ए.18 


कायेकमौनपेक्षणे यत्तिध्यति, तदाह- तत्रेति । मेनन कमेक्षयापेक्षायां 
तव्य वचिरणवापवगः । तदनपक्षायां च कस्यचित्तत्फालः, कस्याचेच्िरेण ; 
यस्य चिरेण तस्य चिरत्वमनूद्या्धिविरोषविधानम्‌पपद्यत इति भावः । 
ननु यदाप्यारन्पकायकर्ेक्षये मोगेन न प्रतीक्षते, तदापि विद्यया 
भविद्याजछृत्लकमनिवृत्तौ तजन्यदेहस्यानन्तरमेव वियोगः; अतः कथं 
कस्यचित्‌ ।चरकालऽपवेग॒इत्यारङ्कबाह--ययेति । तत्तंस्कारादिति ; 
तच्छन्द्न भयं कम्पादि चोच्यते । सुज्यमाने विपि प्रारब्धकायेस्य 
कमणः फर “ अहं शरीरी भोक्ता, इदं भोग्यम्‌ इति यः तस्कारो 


जातः, तस्यानुवृततिः, तन्निवन्धनेल्यथैः । तस्करात्कायानुवृत्तौ दष्टान्तमाह- 
कुललेति । 


अत्र चोदयति --नन्विति । तत्र च दोपमाह तथाचेति । अभै- 
तद तमवात्‌ भाक्रादवमागदश्चनस्याविद्याहितुकरय विधय। भविद्योच्छेदाद्‌- 
ननुवरत्तिरिवयुच्यते तदा क्षणमपि न गक्रादिविभागदर्नं स्यादिति स 
एव  दहपातावधिश्चतिनिरोधः । संपा उभयतो दोषदुमयतःस्पाशा 
रज्जुरिस्युपमयाच्यत इत्याह--अयेति । तनाननुवृत्तिपक्षमनभ्थुपगभ्येवानु 
वृत्तिपकषोक्तदोपं परिहरति--उच्यत इति । न च मृख्कारणेति । मूल: 
करण भव तता चया कम्पादि साभिनिवेशं प्रवरूतर तथा तत्तस्कारा- 
इत्ययः । एतच्च यथा कमेणो मूलकारणस्य फं साभिनिवेहे न तथा 
तत्तरकारफलमिति वकष्यमाणवि्ेषोपथोगितयोक्तम्‌ । तत एवैति रज्जुत्व- 
द्रानादवत्यथः । ननु क्षणिकं तत्‌, अतः कथं क्रमेम नि वृत्तिः? 
उत्पत यथा यागादेः क्षणिकरदप्मोपानदरेण फलसिद्धिः, तथा तच- 
द्शेनादपि संस्ाराधानदयरिण भयत्तस्कारानिवृत्तिरियदोषः । स्वयमेव 
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वेन चक्रत्रमणसंस्कारो दृष्टान्तः । एतच्च सर्व॑, न च भयविगमेऽ- 
प्यनुवृत्तिरित्यतावता चिरकाला भवतिः इदेतदुपयोगितयोक्तम्‌ । सयं 
बैत क्रमेणत्वनुवतेते । ननु क्षणिकस्य सहतुको नायो ट्टः; तत्कथं 
खयमित्युच्यते ; चक्रसंस्कारोऽपि फरुपिनाध्येव । अय करमूमागादि- 
स्पशेवद्रव्यसंयोगाद्या नश्यतीस्यतिडो दष्टान्तः । उच्यते कों वा त्रत 
न सहैक इति? काल एव हेतुभविष्वक्नि; अत एव क्रमेणेत्ुक्तम्‌ । 
डृ्ट॑च कारुस्यापि सूतकदोपारि विनाराकखम्‌ । तथेहापि भविप्यति । 
कथं ताह खयमिव्युक्तम्‌ ए प्रयततान्तरानपेक्षमात्रबिवक्षयो क्तमित्यदोषः । एवं 


2.181.18 इष्ठान्तं भरसाध्य दान्ति योजयति तथेति । कमसु चारन्धकर्यि- 





(न =-= क केका 





प्वनारव्धकार्थप्वित्यन ' निवृत्तायाम्‌ › इति लिङ्गवचनव्यत्ययेन ‹ निदतेषु ' 
पति छत्वा योज्यम्‌ । रूढामिनिविश इति; रूढः प्रादुभूतोऽभिनिवेशः 
आ्यापिशयो यस्येति मिग्रहः । तेनायमर्थः- विद्यया अविद्यायां कत 
चाविशचपाद्रन्धानारन्धकारयेषु नि वृत्तेषु ` आरव्पो चुज्यमानों विपाकः 


५ ४५ 9 [] क [4 
मरारव्यकायस्य करमेणः फलं तत्सस्कारात्‌ विद्यानपि शरीरिणं भोक्तारं 


चाल्मानमामाततमात्रेण जस्थाविकङं प्रत्येति । न त्वविद्धानिवास्थातिशयो- 
पताभाति । एतदुक्तं मवति--यत्नारव्यफकं कमे, तस्िभितेऽपि तत्फले 
पनि यः राररित्वादिसंस्कार उद्धतः, तेनोत्तरकारमपि शशरिणं 
मोक्तारमिव चानं मन्यत इ।त । अत्रान्तरे विवक्षितमर्थमतस्तमाप्यैव 
पस्त्तकणामिषनि पपत ध्थितनरज्तसवरूपं तावदाह- त चायमिति । 
पर १ 1\यतमज्ञ उक्तः, अधुना तिद्ध एवेति विशेषः | तख च 
शग यदा कामान्‌ ^“ जातन्येवात्मना ष्टः” ^“ दःलेष्वनु- 
ह ममनाः " इस्यादिरक्षण सपादपितुमाह- विगतेति । क 


| मनर दृष्टान्तमाह यथेति । उक्तमर्थ दान्ति 
शाण। कमङ्ता अविद्या यस्व, क्षि वा कम्‌[््र 
तत्सस्कारारिति तच्छब्देन कमं 


यजयति---तयेति। 
1 कमात यस्येति विग्रहः 1 
पवृर्यत; द्वितीयेऽपि विरहे कमीविदय ; 
0 (9 इति मन्तव्यम्‌ । छायामत्रेणेत्यमिनिेश्च- 
1 | ५ रीरादिष्विदमभिनिवेशयैकल्यं श्रुत्या 
-- ' अिनिर्वैयनी अदेरलक्‌ ् 

| । १, मा यथा प्रयस्ता 
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प्रतिक्षित्ता त्यक्ता सती अहेमानशल्यतया सा विक्रा शेत इव, तया 


विदुषः सस्कारमातरानुवतिं शरीरमिव्य्थः । किमिति पनः कर्मैव शशैरे 


+ 


सस्कारवतिन्यप्यास्था न स्यदित्याशङ्कुचाह-- यत इति । अतुल्यत्वं च ९.19 


दशितं भयतस्कारे । इदानीं संस्कराराचेद्धोक्रादिविभागद्क्षनमनुवतते, 
देहपातादुत्तरकारेऽप्यनुवर्तितेति यदुक्तं तत्परिहरति- कम्पादीति । अत्र 
हेठमाह-- अल्पेति । ननु सेस्कार्रेदनुवतेते त्निवृ्तय हेत्वन्तरमुपास्यम्‌ , 
न॒च बरिदुषस्तद्तीत्वाशङ्कबाह--तदवदेवेति । “ तत्र तस्येव * इति 
सप्तमीसमथोद्यतिः । तत्र कम्पादौ यया संस्कारनिवृत्तये न हेत्वन्तर- 

मपेक्षयते, तथात्रापीत्यथैः । 
इदानीमनेनेव प्रसङ्गेन जीवन्मक्तिमपि दद्रीयति- सा चेति , 
तर्कारक्षयः कथमवगम्यत इति चेत्‌ अत॒ आह- भारव्येति । ननु 
क्वचिदुज्यमानविपाकरसंस्कार इत्युच्यते, कवचित्कसंरकार इति ; 
किमिदं विप्टुताभधानम्‌ न विष्ठुतम्‌ ; पक्षद्धयस्यापि दिकस्पेनेष्टत्वात्‌; 
तया च वक्ष्याति--रन्धवृप्तिकारणतरकाराद्रा कार्यलेषः क्थिसंस्कारादिव 
वेति ॥ बदा तत्रापि सुज्यमानो विपाको चस्य सः, तया भारड्घो 
विपाको यस्येति च बहु्रीदिणा मारव्धकायै कर्मवोच्यत इत्यविरोधः 
कथमित्याह -- तदिति । तदेव देदपति प्रारव्धकाथंकथसंस्कारस्व क्षीण- 
त्वात्‌ तत्निमित्तस्य कमेफर्स्य विपाकामास्षमत्रेणापि द्दपातेत्तरकारे दर्शनं 
न॒ शक्यत हत्याह---इत।ति । इतिशब्दो देवैः काकाक्षिवदमयत् 
संवध्यते । प्रारव्धकार्यकर्मसंस्कारक्षये लिङ्गमुक्तम्‌ । उपपृत्तिरुच्यते र येन 
हीति । येन कमणा यच्छरीरमारन्धम्‌, ततैव तत्परं ददाति, नान्यत्र ¦ 
यत्र च तत्फलं वाति, तनैव संस्कारादपि तस्फलशोषाभासत। युक्तेत्यर्थः । 
ननु वया निवृत्तेऽप्यारज्फले कमणि तस्वर्कारोऽनुवति, तथा अनार्‌ञ्- 
फरानामपि कमणां संस्कारः कस्मान्नानुवतेते ? तदनुवृत्तौ च वीरः 
संस्कारः स्मात्‌; अतः स एव देहपातावधिश्रुतिवरोष ५ इत्याशङ्कयाह-- 
अनारव्यति । भन हेतुमाह --रुव्येति; उपा कार्याय दतत्वापारो येन 
तत्‌ तयाक्तम्‌ । पतत्‌ दृ्ठन्तेन साधयति- न खख्विति । जल>्धटत्तौ 
अत एवानुपननितकमपादौ इति देतेवुमहावरः । न॒ छज्धा ृततर्थन 
1 
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अनुपजनितं कम्पादि येनेति विग्रहः; मयमन्यपदार्थेः । प्रकतमुपसंहरति- 
2.139-15 तस्मादिति । पतेन“ ननु वरह्मविदोऽपि चेत्‌ इत्यादिना “ नावश्यं 
। मावि कैवल्य स्वात्‌” इत्यन्तेन यच्वोदितं तत्परहतम्‌ । इदानीं सवेया- 
मिमतसिदधः भस्कारविशेषावधारणं भ्रयनादर दरौयति- अन्न चेति , 
कारणे कर, का च तत्फर्म्‌ ; तेन छन्धटत्तेः प्रारब्धकायेस्य कर्मणः 
सेस्कारात्‌ तत्कायेतस्कारारा विदुषोऽपि कायेदचेषोऽदुवतेत इलथेः । तथा 
दषटान्तेऽप्यषैव दिगिति दरशेयति- तथेति । तस्मात्स्कारविरेषो नाद्रियत 
इत्येक्षायामाह--सरवैयेति । कारणमत्र मयम्‌; कायेशेषः संस्कारज- 
कृभ्पादिः । पररृतमुपसहरति-- अत इति ।` तेन न देहपातावविश्रुति- 
विरो इति भावः । "एतेन क्षणमपि न स्यात्‌" इति वचोदिते तदपिं 
प्रहतम्‌ । इदमेव खपक्ष काप्लितिन्नतिखलेन द्रव्यति- तदुक्तमिति । 


भढत्तभोगानां कर्मणां पवृत्तवेग्येवेषोश्चक्रस्येव वान्येन विद्यया 
भतिबन्धोऽशक्यः ; अतो भेगिन तेषा क्षयप्रतीेति सूक्तं “ मोगेन वितरे 
पप्रिलवा इति मगकत्पाद्‌।मतमुषन्वस्यति- ये विति । तदूषयति-- 
तदिति । भवृततवेगोऽपीुः कुञ्यादिभिः मतिबन्धु चक्यः ; अतो दष्टान्त 
एवासिद्धः । तेन तत्र यथा कब्यादिमिः परवृत्तवेगस्यापीपोः प्रतिवन्धः, 
तया कभेणमपि विद्ययेति न भोगेन तत््षयप्तीक्षा युक्तेति भावः । 
मातत तावमतिबनय :; नासोऽपि यावच्छक्वत इति प्रतिबन्धं दण्डापूप- 
नयारिदध दरोयितु ' नाशयितुम्‌" इयम्‌ । इषशा्स्येपोः भतिबन्धः 
शक्यः, न ल्दष्टफरुस्य कमेण इति चेदत आह- सपेति । खरा- 
रोहणादिसवमेन मुभपतनाधापतिन च भुबरितः उपस्थितः रसउ्नो विपाक. 
फरु यस्य; तच वतमानदेहभोग्ये च तत्‌ कमं चेति समासः । 


लपतमुपसहरति- तस्मादिति । सेस्कारदेवेति प्रारब्धका्स्य कमणः 
कयपरताक्षां निवतेयति । 





गन्वेव सति ‹ सवीविधाप्रविब्वे न चच 
तरि स्य न च्छेद्यमवंशिष्यते ° 
तेष्िषटितम्‌ तन्न, यतः स ९ १0 प 


} स्कारकायेशेपामासौं ति 
न भदा इिभमेण दावन्‌ , 4 सवमेव भरविलीयेते इति 
नि च च्छ्यमवशिप्यते ` ` इत्युक्तम्‌ । 
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तयोश्रविचात्मनोरप्यकिचित्करत्वात्‌, अपुत्रन्यायेनासस्वमध्यारोप्य चेद्या- 
मिप्रायेण “ सवोविद्यानविख्ये ` इत्युक्तमित्युभयन्न परिदारामिभ्रायः । विलीन ` 
तुल्यत्दशे नार हेतुमाह-अरकिंचिदिति | यद्वि लीन तद्‌ किचित्करम्‌ , ". 134 
अबन्धः, खनिवृत्तये हेतलवन्तरानपेक्षं च । सैस्कारकायेशेषावपि तथा । 
अतस्तावपि विखीनकर्पाचिद्यथेः । तत्न खनिवृत्तये हैत्वन्तरानपृक्षत्वं तत 
एव क्रमेण निवतेते; खयमेव वा इत्यत्रोक्तमित्युपकष्य अफिचित्करत्ावन्ध 
त्वयोरुपपस्यमिधानपुरःसरं काशे षमासस्य प्रभिङीनावत्वमाह --- विशुद्ध 
मिति । भारव्धक्ायस्य कभेणः कायंशेषाभासो विपक्रामासः; ` स विड 
प्रपरकछप्येणासस्पष्टमात्मानं पश्यन्त न स्पृरातिं । न च तमनस्पुशत्‌ 
तस्य रिचित्करोति, वधाति च तम्‌ । अतद्रिछन्नाभ्नमिव भ्रखीनभ्ाय एव 
त इत्यथैः । यद्यपि पुथ संस्कारस्याप्यिचित्करत्यै प्रतिज्ञातम्‌; तथापि 
कार्वशेपाभ्ासवेश्मुखेन तस्याफिवचित्करता ; अतस्तसिमन्नफिचित्करे तस्या- 
प्र्किचित्करता अथदुक्तेति पृथगिहोक्ता । अत्र इ्टान्तमाह --ययेति । 
खचाद्यामास इत्यन्न प्रविष्ीन पएवैयनुवतेते; प्रविटीनघ्राव एवेय्ः । 
रागद्वीनामिति अकिचित्कर्लमुक्तम्‌ । द्टन्तान्तरमद-- तथेति । 
आत्मानमिति, भात्मशब्दैन छाक्रिकः शरीरात्मोच्धते । अवदातं गौरम्‌ । 
विपरीतम्‌ अनवद्‌तम्‌ । ततावद्‌तरय युखस्य खंड़।द्‌। इयामामाश्नेऽ- 
नवदातस्य च शुवणोदौ अवदातावमास उत्पन्नोऽपि मुखस्य ॒रूपतच्च- 
ज्ञान।दात्म्स्प्च भवयवकाशमङ्ममानः प्रविरनधाय एवेत्यथैः । भविरीन- 
मरायत्वमेव द्रबयति-तथ। चेति । एपेन कभेसेस्कारनिमित्तयोः शरीर- 
स्थितयोमेहान्विशेषः, विदुषो चथोक्तकर्मफलनिवृच्या कक्षयो गम्यते ; 
ततश्च कमेणः क्षीणत्वान्न भोगेन क्षय्रतीकेतयुक्तं भवतिं । विदो 
विपाकाभासस्यानमिनन्यमानाद्धिघ्यमाणल्वे गतया द्रटयति--- तथा चेति । 
विद्धानामासमात्भतंस्पथिनं न मन्वत इति यदुक्तं तदपि गीतयेव दरद 
यति--तथा चेति । 


जनन ॒वक्यायज्ञानादेव मुक्तिरिति मन्वानश्रोद्यति- नन्विति । 
तस्येति ; तत््ज्ञानस्येसथः । परिहरति उच्यत _इति । समानजातीयं दि 
विरोवे मवति, न विजातीयम्‌ ; भत्यक्षस्य च प्रप्ाभाप्तस्य परोक्ष ब्द 
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तचन्ञानं विनातीयम्‌; तेन तयोरविरोधात्‌ परोक्षेण तच्वज्ञनिनापरोक्षस्य 
भपरधामातस्यासासस्परितरमकिचित्करलमतंबन्धत्वं वापादयितुं न शक्यत 
इत्यथः । अत्र इष्टान्तमाद--यथेति ! यया खण्डो मधुरः खण्डलात्‌ , 
भागनुपभूतखण्डवत्‌ इत्वनुमानादाप्तवचनाद्वा प्रमाणान्तरावगतमाधुरथेऽपि 
खण्डद्रग्ये भत्यक्षसहूप इन्द्ियजस्तिक्तावमासः स॒ खण्डद्रन्यासंस्प्ी 
नाभासमनितया अनमिनन्यमानोऽद्धिप्यमाणश्नात्मासस्पशचितयावतिष्ठते, अपितु 
दिण्यत इत्यथं 


एतदव द्रदथति--तया चेति । दुःखाय मवतीति दिप्यमाणत्व- 
शक्तम्‌ । तथा च भू्छृत्य स्वागादित्युक्तम. । उपातनायां तु॒तत्यां 
तया साक्षत्छतत्मितस्वस्य बिदुषोऽपरोक्षेणात्मतख्वज्ञनेनापरोक्षस्य प्रप 
भाततस्य समानजातीयत्वेन विरोधः; ततश्च सन्नपि प्रपचामासस्तेनातत्समी- 


छतो नात्मतंस्पशी न सुखाय वा भवति । तनास््युपासतनोपयोग इति 
भावः । अने दष्टान्तमाह--देवदत्तेति । 


इतश्रासतधवापरोक्षायोपासनपिक्षितभ्यत्याह- नित्वशरेति | 
प्रकाशः आत्मनः ५ सस्यं द्ानमनन्तम्‌ 
` अविनाशी वारेऽयमत्मा ” इति नित्वः 
गवधू्रान्स्यवभाप्तो भवति 1 तेनात्यन्तिकसस 
जान क्षणिकम्‌ । अतस्तसिन्नषे भरमाणा 
र्यकाश कमते । तस्य पनरातवरत्ति स्यात्‌ । 
1 दष्टे चैतत्‌ भमाणाननुसेषाने भ्रानिर्मवति, सा 
-.: ~त । ननु प्रमाणननुततथाने चेस्पन्भरीन्ति 
१ तत्‌।ऽत्रापि शाञ्दमेवासन्ञानं पततमनुत्तवायताम्‌ ; तत एव पुनः 
भविष्यति किमुपासनयेत्याशङ्खयति- अथेनि % तदषयति-- 


किमिति । सतताचुतघान 
पानभवापासना, नापरा । अ स्तद्‌ % कृश 
--. 
मुपासना [तना नेष्टेत्य्थं 1 £ ५५ 


आल्मतच- 
इति ज्ञानात्मकस्य प्रकाश 
। अत्तस्मिन्नाविमेते न पुन 
रनिवृ्िरुपपद्यते । शाब्दं तु 
गुसानं पुनरपि प्रपश्भ्रान्ति- 
ततो नित्यात्मप्रकाश्ाविर्मावा- 


र शरुतिर ९, परिहृत्य वाक्याभकञानातिरिक्तोपासनेपायं 
मते: हतिः पु तदुपसहरति- तस्मादिति । 


त व 81५ 0 11111554 ©8118\/811 \/218185। 0601101. [10411260 0 €810011 





नियोगकाण्डः 267 


एवमविद्यानिदततिमुखेन टषटेनैव विद्या मारव्धानारव्धकार्यपू्कमेक्षवहेतु- ` 
रिति प्रसाध्य उत्पन्नात्मतच्ववोधस्वे।्तरकारीनेन प्रमादजेन पयिनालेषमदृ्ट- 
शक्त्या विद्या करोतीति ये मन्यन्ते, तान्निराकुं तत्रापि उछेत्ैव विच 
देदरियतिदिशति--एवमिति । तत्रोत्तरावाश्पश्रुतिं तावत्पटति-- यथेति । 2.134.1 
वया च तत्र इृषटेनेव विद्या हेतुस्तया दर्शयगि-कर्रिति । कठ 
कतेव्येन करमेणा संबन्धः ; अतो यावदेवात्मानं कतारं कर्पज्यं च पाप- 
कम्‌ विद्यया मन्यते, तावदेव तछेपः । श्यायां तूदितायामविघाविल्वात्‌ 
कतुकतेन्यविभाग एव नस्ति; करय केन शषः? एवं टतैवोत्तरावा(- 
शेषेऽपि विद्या हेवारेथेः । इदानीं ट्टेनैव विद्या पूरवोत्तरक्णोः 
्षवाश्ेषयोर्दतुरिलख खपक्षस्य॒साधुत्थ॑द्चयन्‌ अडष्टशक्या विचा 
तयेर्तुरिखस्य प्स्यातत्तां सृचयति- एवामेति । अट्टशक्तिवादिना- 
मष्टा शक्ति्तावत्‌ करप्या ; सा च पूवोत्तरकर्मक्षाक्ेपवो्ेदादनेकेति 
करपनाश।रवम्‌ ; ^“ न च पुनरावतेते ” इत्यादिवकमानापदेश्चानां च विपरि- 
णामेन फरबिधिल्कल्पनेति दोपः; न लस्माकमितयथैः । नन्ववियाल- 
दितरावि्यावत्‌ संस्क(रकारश्ेपविचया विनिवतितम्यम्‌; अतः कथ 
मविलीनभराययोरपि तयोरनुवृचिशच्यते ; अनुमानमभिदम्‌; तचामातानुव्य- 
ापत्तिदेहपातावधिश्ुतिभ्यां विरुडत्वादभमाणम्‌ । संस्कारश्च सहेव॒निषृत्ता- 
वप्यनुवतेते मयादिसंस्कारवत्‌ । ६ 

इदान तृतीयाप्रतिपत्तिविषिवादिना यदुक्तं नानापदार्थतर्गालिकाय।ः 
शाब्दरतिपततेरभपचं बह्म न विषय इति, तदुपन्यस्व इषयति--यदिति । 
यद्वि वेदान्तराब्दजनितथीगम्ये बह्म न भवति, ततः ^ भात्मा ्ञातच्यः । 
इति नक्षधियो विभिरृशक्यः; यते नानिरूपितपदऽनवगतविषयो विषि- 
भवति, न तस्वमात्रमविशिष्टं वियेधिषयः, क्रतु धीवि्चेपः । विक्चेषश्र 
सयमनाकाराया भियोऽथनितन्धनः । अर्थश्चासिदधोऽनवगतो धीविशेषस्व 
भरूपाय निरूपणाय न क्षमः । अतोऽयं बह्मण्यवगते बह्म्नानं विधातुं 
शक्यम्‌ । न च तस्य शब्दाद्न्यतोऽवगतिरस्ति । तस्माच्छब्दगम्वं ब्र 
छन्यमित्यथेः । 

ङ्गिच यस्य प्रतिपत्तिविन्चषविधिपरा वेदान्ताः तस्यत्मतच्चवमप्रमाणक- 


` 


मेव स्ादिदयाह--अपि चेति । विधिः नियोगः खतिदधिनि्ः कार्य 
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2.195-9. तायां पयैवसितः; अयवा क्रियातिद्धिपरः, क्रियात्मनो विषयस्य ततः 





2 गुणविक्षि्टा तु न 


कार्यता गम्यते; तत्राय पक्षे विधिः खात्मनि पयेव्ितः, शब्दोऽप्यः 
हयात्ममतिपत्तिविंषयो नियोगः काये इत्यत्रैव पयवत्तितः । द्धिीये विपय- 
तिद्ध विधिः पथैवसितः, शब्दोऽपि तयेति -अद्वयात्मप्रतिपत्तिरदेतुषा 
सप्रमाणिका स्यात्‌ । अथ नियोगात्‌ “ विजरो विमृत्युर्विशोकः" इत्यादि. 
पदानां सामानाधिकरण्यात्‌ कचित्‌, अन्यत्रान्यथा वा वैयधिकरण्येन वां 
तनन्धात्‌ मासमखसरूपापिगतिभेविभ्यतीति चेदत आह-विनियोगादिति । 
विनियोगादासखूपापिगतिवा, अस्या आत्मखरूपापिगतेः ‹ यात्मा 
ज्ञातव्यः" इति या ज्ञानक्रिया व्रिहिता त्दथेता त्परता, नातममखखूप- 
प्रता । 'विरनादिखहूप अत्मा ज्ञातव्यः इयेवपरा, न पनः 
। पिरजादिषप आत्मा इ्यवंपरेत्युक्तं भवति । अतश्र ज्ञानक्रियापयव- 
सितास्माधिगतिरतत्परा आत्मलरूपपरा न भवन्ती नासमखखपे भ्रमाणम्‌ । 
यथा व्रिधिस्तुतिपरा अयवादोत्था बुद्धिः ' पजा कायो ' इत्यत्रैव पयेव 
तिता, न पुनः " अद्य अत्मा ' इ्यात्मखख्पे । तत्रोभवथा अद्वयात्म्‌ 
रूपपरत्वामावः । यत्परश्च शब्दः स शब्दार्थौ कोके । अतोऽद्यास- 


 भतिपत्तिरभमाणिका; यया ५ प्रनापतिवैषामुदक्सिदत्‌ ” इत्यादिवृततन्तेषु । 


ृततावन्यया वेत्यस्य वेयधिकरण्येन वेत्यैः । 


तत्र च “यतो वा इभानि भूतानि जायन्ते ” इत्यादयुदाहरणिीधन 


शब्दस्य तत्परवात्‌ स॒ एव तत्र भरमाणमिति नाहेतात्मपरतिपात्िरभमाणि- 
कृति चेदत आदह- विधिरिति । 


अनुषठये हि विषये विषिः पूतां प्रवेकः; अनुष्ठेया च क्रिया; मतः 
्ियागोचरत्वात्‌ सिडधरूपतया सशब्देनोपाततेऽनयेये आत्मदरवये विधे 


चपापाराय मः । वृत्ती सिदधवदिति साथे वतिः। यथा चान्यत्‌ घटादि 
सिध सशब्देनोपादीयते तया आात्मापीलर्थः । ननु द्रव्यं चेन्न विधीयते, 
क्य. तर ^ दभा जुहोति” इत्यादो गुणविधिः? उच्यते- ततापि. क्रियैव 
विषायते; ननु सा ^ अिदेत् जुहोति इत्यतः भ्रातैव । बाढम्‌ ; 
प्ता । कयं तर्हि त गुणविषिरुच्यते १ पााभाप्त- 
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मिवेकेन विषिमध्ये गुणमात्रफरलरादित्यदोषः । श्रिच ईशं वस्तु अभूत्‌ 
। > अस्ति भदिष्थतिं वा इति कालत्रयस्यान्यतरेण संसृष्टया सत्तयान्वितस्य 
| द्रव्यस्य प्रतीतिरिति दहेतेभै केवलं विषिदरैव्यं विधातुं ॒ क्षमः; प्रस्युत 
दुष्यति वावत्‌, खरूपहानात्‌ । काठ्कर्मनवाच्छन्तमावा्ीविपयताखद्पो 
हिंसः । न हि “यजेत्‌ इघयादौं काखत्रयस्य गथ्येऽन्यतरेण विशिष्टा 
सत्ता भ्रतीयते । नयु विहितमनुषठास्यते, अनुष्ठेय च भविष्यति; अतश्च 
भविप्यक्ताला. त्य सत्ता प्रतीयत । नैतत्‌. । न विहितमवश्यमनु्ीयते ; 
अन्यथा हि तस्याकरणे न स्यात्‌; अतश्च “अकुर्वन्विहितं कर्म ” इति 
` दोषश्रिरनीथका स्यात्‌ । तस्मत्मूकतमू-- काठत्रयन्यतरंस्पशचै स ॒दुप्य- 
तीति । ननु यथा “सोमेन यजत " इति सोमविशिटहोमक्रियाविधिवाक्य- 
मेव तद्विशेपणे सोमे प्रमाणे न पृथक्‌, तथा ‹एव॑मूत आत्मा भ्रति- 
पत्तव्यः' इति प्रतिपत्तिकतेन्यताभमाणमेवात्मलर्रपे प्रमाणम्‌ ; अतः छय- 
मभमाणिकात्मतच्छपरतीतिरित्याशद्धयोच्यते- विशिष्टेति । अन्यस्यां याग- 7.135- 


क्रियायां सोमविचिष्ठायां यो विधिः स एव विशेषणे सोमे परमाणं मवति । 
` एवेमूत सात्मा भतिपत्तव्यः' इति विहिता भतिपत्तिस्त॒ आस्मखरूःप- 
विशिष्टा परतिपत्तिविषयस्यात्मनो विजरादिरूपस्य सत्तां नियोगतो नियमेन न 
साधयति । कृतः? समरपेणतदरुपे तद्रूपाध्वारोपेणापि “अतौ वाव लोक्षो 
गौतमाग्निः इतिवत्‌ सेमवादित्ययः । श्रुतौ लोकशब्देन यरोकादि- 
रुच्यते । वेदिकरौकरिकमेदेन विषायकवैमानापदेशभेदेन वा विशेपणेकला- 
नेकत्वभेदेन वा उत्त ट्टान्तद्ययमुक्तम्‌ । 


समारोपेण वद्धः संमवादित्यक्तमतहमानश्चोदयति-- नन्विति । नो 
खब्दो निपेषार्थः । विपरीनोऽ्यो विषयो यस्याः सा, तादी अन्यदन्यथा 
गृहती घान भवति । कृतः? य एवार्थो यस्यां संविदि भाति स तस्य 
विषयो नान्यत्‌. । तत्र रजतं माति शुक्तिविषय इत मर्तीतिविरुद्धम्‌ 1 
यदि च ज्ञानमन्यद्न्यथा गृह्णीयात्‌ ततो व्यमिचारशङ्कया सर्वत्रानाश्चासः 
८ तथैव इति निश्चयो न स्यात्‌ । यदि शुक्तिः रजततया न भाति, छ 
नामायं क्तो रजतभत्यय इत्यपेक्षायामाह -- रजतेति । न ताव्रदिदं 
रजतज्ञानमिन्दियसंयोगजम्‌, असनिहितेन रजरेननदरियसयोगाभावान्‌ 
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नापि लिङ्गादिजम्‌ , शिङ्गादेरभावात्‌ । असि तु पूवानुमवनः स्मृतिहेतुः 
संछारः । तस्मात्‌ स्मृतेः कारणपङ्कावात्‌ स्मृतिरेायं रजतप्रयय इयर्थः । 
किच विषयस्य शुक्तेः रूपं चेन्नानुकरोति ज्ञानम्‌ , शक्याकारं न भवति 
जपितु रजताकारं मवति, तदा तज्ज्ञानं निरारम्बनं स्यात्‌ । न चैत- 
दुवितभू । न विते आलम्बन विषयो यस्येति विग्रहः । शक्त्याख्य- 
विषयाननुकारादविपयलमुक्तम्‌ । अनाङम्बनमिति च टष्टान्तकामेन वौ दानां 
निरालम्बनानुमनत्यावक्राशः स्यादिति वचनायमुक्तम्‌ । अग्राह्यमिति च 
कमेवित्तानक्रियानुपपत्तिपूचनां मिति विवेकः । ननु यदि नाम शुक्तर्वेयः 
तया नाङम्बरनं, तथापि हेतुतया भविप्यति; अस्ति च निरषिषठानभ्रमा- 


2,186.98 संमवात्‌ तस्या देतुलमिवयाश्कयाह हेत्विति । हेतुमात्रस्यालम्बनत्वे चक्षु 





रादूरपि ज्ञानारम्बनता स्यात्‌ । न च तुष्टम्‌ । तस्माद्धेयमेवारम्बनम्‌ , 
न च शुक्स्तथेति नाङभ्वनमित्यथेः । यदि च देतुमात्रतयारम्बनमर्थो न 
वत्या त॒था सति कञानस्यावेदकल्वात्‌ पमाणान्तरापक्ादपि ततो ज्ञाना- 
द्सिदधिन स्यात्‌ › कित निरपक्षात्‌ । अतश्वानयक्ष ज्ञानप्रामाण्यं न 
स्माद््यमिन्रायणाह-- तथा चेति । यदि विपरीता रजत्नानमिदं न 
भवति, क तर्हीदं रजतज्ञानमिति सिद्धान्ती पृच्छति- कथमिति । अप्र 
शाह --शुरीति । समृतरत्देतुमाह सामान्येति । शमालरलादि- 
२ या फ्वतथाः सामान्यत्य दशनात्‌ सदृशं शिं उष्टवतः 
स्कार द्वधात्‌. रजते स्मरतिनौयत इत्यर्थः । 
चिन्ताभ्ा समृनिवीजस्य बोधकः ” इति । 
हण रजतस्य च र्पति, 


तदुक्तम्‌" सद शाद्- 
यदि शक्तेः “इदम्‌? इति 
ध ¢ ततस्तयोयेथाथतयेव कथं आन्तिलमिति 
दः तादिविवेकेदतवः 
> मवान्न ्ताताः । शुङ्गमासरस्वादिसामान्वमात ज्ञातम्‌ । स्मृत्यापि 
मनोदोपात्‌ “तत्‌ इत्यह्ेलरहिततया रजत गषठमाणात्‌ शक्तिशकठात्‌ 


पूष - 
° ा़ारगनस्वेनाविवेचितम्‌ | तदेवं त्‌ ९ 
८, । तदेवं भवयक्षसम्यमाणयोरधिवे रजतवुग्य 
युरो भदृतस्य व्यवहार विव कात्‌ | 


4; दाद्ययाययोरपिं योभान्तिल- 
मेययेः 1 ननु “इदे रम, स्रणम्रहणयोर््रान्तिल 


[मानाषिकरण ४ 
| इति सामानापिकरण्येन पतीतिमेदगरदण- 
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मिति कथमुच्यते, विवेकग्ररणादिलाशङ्कयाह-- सोऽयमिति । अन ९.19 


ढ्टन्तमाह--चयेति । तथा आलोकाग्रहणे छष्णतमोरूपन्ञानामिमानो ऽ- 
न्धानामुदाहायम्‌ । सपक्षमुपसंहरति- तस्मादिति । 


तदेतत्सिद्धान्ती दषयति-- अत्रेति । यदुक्तं नान्यस्वान्यथा भान- 
मिति; यदि च्ुःसेगुक्तं रुक्तिशकरं रजतमिति न प्रतीयात्‌, रजतं 
वा देशान्तरगतं तथा पुरोवर्तितया न भतीयात्‌, तदा रजता्थी रनत- 
मादातुकामः शुक्तिराकठे न प्रवर्तत ; शुक्तिराफ़ङस्य रजतत्वेनानवगमात्‌ । 
यद्धि रजतत्वेनानवगतं न तत्र रजतार्थी प्रवतेते, यथा ठोष्टादिपु । अथ 
रजत एव स्मयमाणे सा प्रवृत्तिरितयुच्यते, तज; स्मयैमाणस्य पुरोवर्तिनि 
देशे संनिधानात्‌ पुरोवर्तिनि देशे भ्रत्तिने स्यात्‌, अपितु पूदष्ट 
एव्‌ रजते भवतत । अथ ‹तत्‌' इत्ुलेखरहितया सतया रजतमात्र- 
मुपस्थापितम्‌, न पूवेदेश्तबन्धः; तेन॒ रजतमात्रभतीतिरसंनिेश्वाभतीतिः 
शुक्तो भवृत्तिरुच्यते, तन्न ; एवै हि सर्वमिदमन्वत्राप्यविशिष्टमिति तत्रापि 
पवततेत, न शक्तावेव । शक्ती तु यन्नियमेन प्रवते, तत्त रजतसंमिधि- 
कारितम्‌. । तत्सनिधिश्र भवति यद्वि शुक्ती रजततया गृह्यीता स्वात्‌, 
नान्यथा । न हि तस्य वस्तुनः संनिधिरस्ति । तस्माच्छुक्तौ रजततया 
गृह्यत इति गावः । 


` अथ अन्यदेशेषु वस्तुषु सविरेपेपु भ्रलक्षेण गृहीतेषु रजतद्धकस्य 
भद्स्य प्रहणादपवृत्ति, शुक्तौ विवेकाग्रहणात्‌ भवतिः ; विवेकागरहणं च 
शुक्तेभोखररूपसामान्यनिवन्धनात्‌ सादश्वात्‌ विवेचकानां च ठक्तेर्विचेष- 
णानामनतीतिरियुच्यते ; एवमप्यद्टप्वपि लोदिष्वदषटत्वादव विस्मृते- 
शाविेकृला्रिजतादवको न गृहीत इति तेष्वपि प्रवतत । अथ तेषु 
रजतवुद्धिनोत्ति; तेन तेषु न भवते; , तरि शक्तावपि रजतवुद्धिनीस्ति, 
तन्नापि न प्रवर्तत । अथाल्ि शक्ती रजतबुदिरिद्युच्यते, ततो विपरी- 
ताथोख्यातिरापत्ा; कथ सापहूयेत  विपरीतोऽरथो वस्या इति विग्रहः । 
भय लोष्टदिष्वृ्ठत्वादभवृत्ति, तिं शक्तिरपि रजततया न इष्टेति 
ततापि रजताथिनः परवृत्तिनं स्यात्‌, शुक्तिः शुह्छ माखरादिसामान्यलख्पेण 
दृष्टेति चेत्‌ , तन्न; न हि सामान्यरूपेण रजताथिनः भवृत्तिकारणम्‌,, 
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अपितु रजनङ्पेण । तेन तद्रूपेणाृष्ठलोष्टादिवत्‌ शुक्तिशकख्मपि न 


7,191.1 इष्टम्‌ , तततसत्ापि प्रवृत्िन स्वादिति भावः । इष्टसमूतयाः शाक्तिरजतयो- 


रविवकरात्‌ भवृत्िः, ततरा्टेषु शोष्टादिषु कुतः प्रसङ्ग इति चेत्‌; ततरा- 
पीदं  विचार्यम्‌-- कि शुक्तिरजतवेध्िवेकग्रहणस्य विवेककारिणोऽमावात्‌ 
रजतस्य सेनिधौ परोव्ित्वेन भतीतेः शुक्तिरजतयोस्तच्वस्याभेदस्य बोधः ; 
ततः शुक्तौ रजतवेदनात्‌ पवृत्तिः, उतातचवस्य भेदस्याबोपादिति । तन 
त्वबोधात्‌ भरवृत्तिरियक्िन्नाये पक्ष शुक्तिशकरं रजततया गृहणाति । 
अतः रजतमतेविपरीताथैता स्यात्‌ ।` पररसिमस्तु . पक्ष यथा द्टात्‌ शुक्ति 
शकलान्‌ विवेको रजतस्य न. गृह्यते, तथा शेष्टदिरदष्टादपि । मतो 
दषटाृष्टयेभदो न स्यात्‌; - इ्टवदषटेऽपि प्रवृत्तिः स्यादित्यथेः । ननु 
विषये कापि प्रवृत्ति"; नविषेथ । न चाष्ट खोष्टादि विषयः । अतः 


कयं तत्र भवृत्तिः? वाढम्‌; रजतमपि पुरोवतिं न ष्टम्‌, तव॒ तत्रापि 





दिति भावः 


रवृत्तिनै स्यात्‌ ! या तु ष्टा शुक्तिः, सा रजतार्थिनो न भवृततर्विषय 
इति परस्याप्युविषयेव भवृत्तिः । एवं चेदच््ेऽपि फं नं स्यादिति 
मावः । नन इदयमानाषिवेको भ्रमः; तत्‌ क्यमदृषटेषु तत्नसङ्गः ए 
स्यादेवं यद्वि दषटादृष्टयार्विवेकाग्रहणस्य खरूपभेदः स्यात्‌; त तु तस्य 
भागभावत्वाननास्तीति मन्यते । यदप्युच्यते- अमसम्यग्रजतन्ञानयोविवेका- 
ग्रहण नाम्‌ साषारण रूपमस्ति, अत्तन खूपेण तु्यत्वात्सम्यग्रजतज्ञान- 
तुखयन्नमेऽपि व्यवहारभवृत्तिरिति ; तदप्ययुक्तम्‌ ; न हि य्कानित्साम्वेन 
व्यवहारसाम्यम्‌ , सुखदु-खहेतुज्ञानयोरपि ज्ञानत्वाम्यात्‌ तससङ्गात्‌ । 
तस्मात्सम्यग्रजतज्ञाने यत्मवृत्तिनिमितते त॒त्साम्थे तत्तस्या भरवृतिरिति युज्यते । 
मम्थग्रजतन्ञाने विषेकाप्रहा न भवृत्तिनिमित्तम्‌ , अपितु विवेकग्रहः; स च 
ममे तव नास्तीति कथं तुल्या वृत्तिरिति । ननु दृष्टे द्नमिन्द्रि- 
धोगभाक्ति नादृष्ट॒ इदस्तिः तयोरभेदः; कथममेद्‌ इत्याशङ्कघाद-- 
। ए. । त्यादि दष्टवृषटाम्यां विवेकागरहस्य॒तुर्यत्वादिन्दिय्योगदर्धने 
। न श्रदणे तथोः कश्चिदुपवोगः, तस्य ॒प्रागभावरूपत्वा- 
क र स ५ र पक्षे तवोरुपयोग- 

~ ` "` । उपयोगिनी इल्यथेः । अत्र 
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देतुमाह--नेति । चाश्चुपोऽये रजतम: । स च वक्चुःसंयुक्ते सामान्येन 7.19 
^ इदम्‌ ' इति दृष्टे च वस्तुनि युज्यते, नान्यन्न । अतस्तत्र खयोगदशने 
उपयोगिनी इत्यथः । 


३ त 1 शि 


। 


दूषणान्तरमाह स्मृतमिति । स्मृते रजते प्र्क्षतः शक्तिशकल।- 
यदि सन्ञानात्‌ रजतस्मृतिरूपात्तस्य विवेचनसामथ्वेमहिम्नैव भिन्न विविक्तं 
भाति; तदा स्मृतप्रत्यक्षयोरविवेकः कृतः १ अपितु विरेक एव । तत्न कुतो 
रजतार्थिनः श॒क्तावविवेकात्मवृत्तिः । स्मृतिज्ञानस्येयादि पूर्वोक्तविकद्प- 
विवस्णमात्रम्‌ । अय तु स्मृतिः खमहिम्भैव खविषयं न विविनक्ति, तत 
उध्वत्वादिसामान्यद्शने अन्यत्‌ स्थाणुपुरुषादिकं स्मरतः सदा . विपर्ययः 
स्यात्‌; न चैतत्‌, 'स्थाणुवौ पुरुषो वा" इति संशयस्यापि दशनात्‌ । 
तत्र च विपथयशव्दौ विवेकषग्रहणलक्षणं भ्रमं विवेकाम्रहणसान्येनोपचारा- 
दाह । न लु परस्य विपयेयोऽभिमतः, येनासौ संभरसज्यते । एकस्मृतौ 
परोवतिनस्तदविवेकाद्धमः, अनेकस्मृती तु॒स्मृतद्वयाविवेकात्‌ संशय इति 
यादि मन्यते, तन्न; चतः स्थाणुपुरुपयोरपि स्मृतौ कदाविदन्यतरभमो 
दष्टः । स त्वत्पक्षे न स्यात्‌ । 


जय स्मृते सन्ञानान्न विविच्यते, पितु पुरोवर्तिनि शक्तयादौ 
° इदम्‌ ' इत्यनिधोरितविशेपे सामान्यस्पणाध्यक्षे भक्षण इश्यमाने यद्रन- ` 
तादवि्यो विवेकापादकं विशेषज्ञानं मवति तत इत्युच्यते, तन्न; तदापि 
हि असत्यसिन्नधयर्षगते विरेपज्ञाने दयोः स्मृतौ, सदा संशयः स्यात्‌ , 
कथमेकाकारो विपेयः£ भवति चातावपि कदाचित्‌. । तस्मान्नायमपि 
पक्षः भयाच ॥ 


यदा तु स्मृतिः ख्ाभेवियेचनखमावतया स्मथेमाणं टश्यादधिविनक्ति, 
प व ; तत उमयस्मृतावपि इन्दरियादि- 
दाषविरेषादविवेक्राकारो विपयेयो युज्यते । तस्मास्स्मतिः खविपयगिदेचन- 
खभावेव, विपयेवश्च ततो भिन्न एवेयमेव क 
संविक्ञानादेव स्मृतिशक्षणात्‌ स्मृतमपि विविच्यते, न दृश्यमानस्य विशेष- 
ज्ञानात्‌ , यतो दुर्धितमिदं विभ्रमिवेके- ८“ यदष्येतादिंसामान्यद््नेऽपि 


स्याणुं पुरूपं वा एकां कोटिं स्मरतः उमयकोरिस्मर 3 
४ कोटिस्मरणामावात्‌ न॒ संश्चयः, 
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दपाणामवृषटतलाच्च न विपयवः ” इति । तत्र यदि स्मृतिः सविषयं खयं न 
2,189.98 विविनक्ति, तत एकां कोटि स्मरतस्तद्विपर्ययः स्यात्‌ ; न चैवम्‌ । अतः 
लन्ञानादेव स्मृतं विविच्यते न दृश्यमानस्य विशेषपरिन्नानात्‌ । सामान्य- 
मत्रदशेनसमये तस्याभावात्‌ । अतश्च स्मृतेः सखमावेन स्मतविवेफलाव्‌ 


® ९ फ 


कुतः रमथेमाणगृहयमाणयोः विवेकामावः१ येन विवेकार्यतिभ्रम उच्यते । 


ईच यदि स्मवेमाणगरहमाणवोरविवेको अमः, तदा शशिनि 
भ्रूं परसिद्धभेकत्वे स्मरते द्वित्वे चास्मरतः तिमिरादिदोषेण योऽयं 
दितभ्रमो दृश्यते स न स्यात्‌, स्म्माणस्य विवेकाग्रहासभवात्‌ । 
तिमिरदिदेपादिन्दरिवृकतिष्विा भिन्नामिन्ने ज्ञाने जनवति; तेन जञानभेदा- 
विवेकात्‌ इन्दरियवृत्तिमेदाविवेकाहा चन्द्रे भेद्भम इति चेत्‌; तत्न; 
ततराविवेकयोज्ञोनन्द्रियवृच्योरगुमेवत्देनाभलयक्ष्वात्‌ । नापि स्मयमाणात्‌ , 
तयोरस्मरणात्‌ । नन्वनुमानन गृदयमाणात्‌ ज्ञानात्‌ इन्द्रियवत्तेवा दिवेका- 
ग्रहो भविप्यति 1 नैवम्‌ । उत्पन्न दिचन्द्रानुमवे पश्रादनुमानम्‌ । अतो 
ग तेन गृहयमाणाम्थामिन्द्रिवजञानवृत्ति्यामधिवेकात्‌ दिचन्द्रभमसंमवः । 
तचानुमानन्ञानाभित्रायेणोक्तम्‌ । अनुमवस्त॒ यद्यपि भ्रयक्षः; तथापिं 
तस्वानाश्ररस्म सखवमनवगतकेदस्यार्यभेदादेव भेदावगमात्र तवाथ मद्भम इति 
४ ˆ त कथं द्िचन्द्रजमः१' इति । किच यदि कश्चित्सलिकि पातु- 
¶्‌. तद्भाजनं इुक्ताववहितचता मवति तदा रजतस्यास्मरणत्‌ रजत- 
अमा न भवेत्‌; मवति ह 
7१ च साऽपि कदाचित्‌ । भवन्‌ वा अमः सङ्कि- 
सृतस्तस्याश्ापि स्ायोविदेचकत्वात्‌ सलिल एव भवेदिव्यथः । 


५ किच यदि शक्तितादृदयदशषनाद्रजते स्मृतिः, सा च व्रिवेका्रहाद्धम 
दद्य 
4४ निवन्धनभन्तिरिप्यते, ततः धतपीतयोः तिक्तमधुरयोश्र 
सादृश्या ध धतपीतम्रमो न स्याद्‌; अस्ति चसा । तस्मान्न सर्वया 
नचमन्‌ सादृश्यनिबन्धना । अथवच्यते-न सर्वत्रैव 
ं 
ध | ध यन सवत्र सादृश्यनिबन्धनः स. 
क ब्रहादपि क्वविद्धवत्ति । तनान्तरं नेत्रगतं 
# › रसनागते च पित्त तिक्तम्‌ 
च न्रेम इत्ति। त्था व 
। ° ह्‌ --अप्लिवेप्य द्रव्यरहित पीतिमा तैक्यय 
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च गृहते व्यं चेद्िदोपात्‌ सगुणरहिते स्फटिकमणिरिव जपोपहितः । 
9 कन्वगुणयारन्योन्यपेक्षयोरसंबन्धानववोधात्‌ अमः । इन्द्रियं वहि- > 

क तत्कथम्‌ ? उच्यते--बहिरव्यापारात्‌ नाक्षिगतमक्ष्णा ` 2 
श्व ~ म्‌_ । नन्वज्ञन नायनतजेवृत्तिनिरोधकम्‌; पित्तेन तु 
1 (न) तजातृतिरष्यते ; मरसरच्च नावनतेज। याहकम्‌, नाश्नय- 
स रावमत्म्यपीतगु गं चेत्‌ गृहाति, ततो वदहिरर्थ- 
2 पि गृहीवात्‌ । ततश्च वहिरिन्द्रिवमञ्यापारथतोऽपि पतः पीति- 
ध स २ | फ नयनेनातो नाव्यापुतेनाज्ञनरुद्धेन 
¦ प, नवम्‌ । एवं हि सगतं ऊपि क्षिगतं 
र. ृहीयात्‌ » तयोरपि तनोि(मतिेषकत्वान २ (न 
त तेजो बहिरिव गृहयाति, न नेत्रस्थम्‌ शङ्‌ खण्डयोपि केन- 
य  कपत्ताृ्यमत्ति ; तेन शङ्धुखण्डाुषरम्य पीत- 
८ ` हत चत्‌? न; पव दि क्व नापर तया सादृश्यं नास्तीति 
ड एण्ड वा न कश्रिद्धमो न स्यात्‌, अपि तु सवेनरकारः स स्वात्‌ 
श परप दोपयुक्तयुपजीव्य खपतते ताधुत्वमाह- तस्मादिति । कस्य- 
| विदिन्द्िदोपस्व क्वचिद्‌ भ्रमे साम्यमिति दुगदीन्दरियदोपतामथ्स् 
विभागात्क्वचित्कस्यचिद्धम इति अरमेपु नियमो भवति । यदि दुपादग्रहण- 
माने स्यात्‌ न तु विपयेयः, तद। कामिलादिदोपभेदात्‌ भअमेषु नियमो न 
स्वात्‌ । न दि स अमनियमः सादृश्वनिमित्तः, जतदशेऽपि पीतश्चङादौ 
भ्रमद्शनादिति भावः । . 
सन्ानादेव स्मृतं विविच्यते, तत्र॒ कुतः स्मयेमाणगृदयपाणयोरविवेक 

इति  सिद्धन्तिनोक्ते, सत्य खन्तानदेव समृतं विषिच्चते; अथं तु विशपः | 
यदटिशचेषमर्िण्यपि भयत दूरत्वदिदोपारष्वेतारिदशने कदाचिषटिरोपाय् १ 
९ तया सृतावपि मनोदोपादरहः कदाचिद्भवति । तदा वमो 
य ८ पारपामावदिरो पबे परोवर्िनीन्दियसंयुकतेऽपरि 
१ पान्वद्नेऽर वद्यपन्नानन यविवेचितत्वान्‌ तदवि 
। (ता परयः । एकसमृते तु न संशयो न 
प ८ शरभ । “अन्यया तु पयात्‌ तदा समान्यददेने । विपो 
इ्यादिग दोषो मवतीति परमतमाशाङ्भ्य, एवमपि द्वयो- 
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विवरिक्तयोः स्मरणे विपयंयो न रयात्‌, भवति चासावपि कदाचिदिति 


९ 21400 यद्यापे दोपाऽस्ति; तयापि दृषणान्तरमाह-विषिषेति । न च स्मतौ 


€ 


वद्यपग्रह।प कदाचिद्भवति; यतो न निधोरितविशेषं वस्तुमात्र स्मयते 
सप्त॒ वस्तवञ्चप-एव्र रजतादिः । अयोच्यते- न चभो वस्तुविशेषो 
न स्मवतत इत; कितु स्मयेमाणोऽप्यसौ चदा पूर्वधिगतदेशकारुविेषा- 
पन्नः रमयते, तदा गृ्यमाणाष्धिविच्यते सज्ञानात्‌ । यत्र॒ तु देशकाल 
वच्च, तत्र न विविच्यते । तेन देशकाखविशेपात्स्पृतं विविच्यते, 
पद्माय त्वविवकाद्‌ ननम इति, तत्राह- देशेति । अत्र हेतमाद- 
अनक । दशम्रहणमुपलक्षणम्‌ , अनन्तद्श्चकरारधिगतम्‌ । तता दृशः 
कारशपात्‌ स्मयमाण गृह्यमाणं न पुनविविक्तं गम्यते; भपित खत 
एव ॒स्मृत्िविविनक्ति । अन्यया हि चद्यमि सढ्देशकालक्ञातस्य 
-जताद्वराकारस्मृतिस्तमवः, तथापि अनन्तदेशकाञाधिगतानां रजतादीना- 
भनन्तदराकारस्मरणासभवात्‌ यस्य॒ रजतदिदईशकारविशेपः स्मरते, तत 
एव दर्यं विविच्यत, नन्विस्मादस्मयमाणदेशकाठविशेपात्‌ । अतश्च 
-गानन्तदच्कालर्यं रजताद्यधिगतं तस्य ॒सरवदे्यकारुविरोपस्मरणातंमवात्‌ 
तदा स्मृतरविवेकलवाद्‌ भ्रान्तिः स्यादियर्थः । यदि च समधितयोदेश- 
काल्योनिविचकत्व, तदा तदेशाधिगते ततेव स्म्माणे यद्यपि कार्मेदो 
ऽत, तयापि देशभेामावान्निल्मविवेकः, ततश्च सदा भानतिलम्रसङ्गः.. 


चैवम्‌ । तस्मात्‌ देखकार्विरोपो न बिवेकदेतुः । तेन तयेोरपहा- 
पवक भ्म इदयपि न युक्तम्‌ । 


9 शतत समधेमाणताज्ञानात्‌ स्मृतस्य विवेकः, 
आन्तितवहेतव स रमि" इति ज्ञानञयल्यानि रजतादिज्ञानानि 
स्मृतिरियम्‌ › इषि पाद सतिरिति रजतस्ृतेरन्यदेव रजते 
सपतत्वम्राहि * स्मरामि ` इति ज्ञानमुदाइतम्‌ । अत- 

'तपमृतिः सूर्णेव; न तया सविषयस्य कवित गृहीतम्‌, 


येन तर | 
तस्या ध क । एवे च स्वयमेव सा खविषयं गृद्यमाणात्‌ 
मो द प ‡ यतो आन्तिः स्वादित्य्थः । 
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अयोकदोषपरिलिहीषेया स्मृतिः खविषयंविवेचनखमावा न॒ भवती- 
| सयुच्यते, तदान्येषां स्थाणुपुरुषादीनां स्मतावृष्वैतासामान्यदशेने च स्मृति 
८२ दर्शनयोरप्थविवेचकलास्वदा भ्रमः स्यात्‌ ! न चेतत्‌, संश्चयस्यापि 
दशनात्‌ । एनच.“ अन्यथा तु स्यात्‌" इत्यतोक्तम्‌ ¦! किच ' स्मरामि' 
इघयपि स्मतित्ञाने भमाणफलदनुभवात्‌ स्मतं एल भिन्नं विविक्तं यदि 
स्यात्‌ ततः सिध्यति, न तु तस्मा्विना । तस्मात्‌ स्मृतिः स्मृते विविक्त 
मेवानुभावयतीति कतो गृह्यमाणादविवेको यतो अमः स्यादिति भावः । 
वृत्तां न स्मरामीनि; "नष दोषः स्मरामीति विवेकाचेत्‌ः इति अन्य 2.141 
च्छेदः । स पएवेति; स एव ‹समरामिः इति विवेक स्मृतेः खविषया- 
विवेचकतरे सति न स्यादितययेः । कंच यदि 'स्मरामि' इति ज्ञाना- 
ध्विक्‌ , तदभावाच्च स्मृतावविवेकाद्धमः, ततोऽयमनवोरेकः “स्मरामि ' इत्यु्ि- 
र्यमाने स्मृतिविवेके सति अपरत्र ‹स॒ एवायम्‌ ' इति यः भलमिज्ञाभ्रमो 
५ र्यत स न स्वान्‌ । न चातापि "स्मरामि इति ज्ञानेन स्मतं विवे 
रतव । नलक्षग्रह्मस्व तु पुरावत्तिनः स्मृताहिवेकाभावात्‌ अम इति । 
यतः स्पृश्य चसव्यकषा्धिवेकः, ततः मव्यक्षस्यापि स्मताष्विवेकः षिद्ध । 
न छविविक्तात्‌ विवेक्गज्ञानसंभवः । किषैव सति समृतादावाधेवेकात्‌ 
, रवर जनाप स्यान्‌ । भव्यज्ष्रमस्त्रय परतिद्धः । तस्मान्न ‹ स्मरारि ' 
इत्युद्धेवभरमोपदविवेकः । 


॥ | 
= भ प ` ` " ९ 


मचलिनहता रजतायथः संनिषिमत्तया परोवित्वेन वेद्य सतन्तवि 
त्त इत्युच्यत, एव स्य्तनिहिततया द््ययन्या विविक्तस्म 
| स्यात्‌ । आक्र विपरतायख्यातिः स्वात्‌, नास्ति । तेपरीतोऽ्थो 
| वपया य्या इति विग्रः । अय नापनिदितस्य सानावमत्तया प्रतीति 
रतिवेकः  ।स्तु अतनिधरपरिग्रह इत्युच्यते, ततन ; यते सनिहि 
त।=थः, कस्मात्तस्वासनिभिने ज्ञातः मनो पादेति चत्‌, एव न 
1 मनसा द्‌पश्पवातस्तत्र मवद्ेवम्‌ । यत्पन ल ३ 
` "उनताद्दापापघातान्‌ बहिरिन्द्रियजा भर॑न्ति तने मनसां दापेरमुपध 
ग्रहणामधे हेतु ४ र 


तासनिभरपरिन्नानम्‌ 1 यस्मत्कारणात्‌ दापो 
मनससतत नास्ति, तप्म्तनातनिध्यपरि्तानासमवान्‌ त्रणो न स्या 
अत पृक्ष शक्तावेव भवृति, नान्वन्रेल्पि त 


धिपरीताथेता 


४ 


अस्ति चासौ । च 


19 वृत्ति 
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नियमो न स्यादिति (असंनिधानावोषाचेत्‌ भरवृत्तिनियमः कृतः इत्यतो- 

ए क्तम्‌ । यदि च स्मृतं सवोत्मना न स्मृतम्‌, शक्तिरपि सवना न 
| गृहतिलेतावन्मात्ेण मिथ्यात्वं स्यात्‌, ततः सर्वाण्येव ज्ञानानि मिथ्या 
सयुः । न हि कश्रिदथेः केनचित्‌ ज्ञानेन स्वात्मना गृह्यते । किच 
यदि पिवेकामरहणमाते भ्रमः स्यात्‌, तदा आप्तवाक्यानुमानादिना भमाणा 
न्तरेण च एकश्रनद्रो नानकः, प्राचीये दिक्‌ नोदीचीः इति ज्ञात- 
विवेकत्य॒पुसो दिचन्दरदिच्मोहादिषिपयैयान्‌ अनुवृत्तिमतेंऽनवतैमानान्‌ 
पश्यन्‌ स्वस्थात्मा सखस्थान्तःकरणः कोऽपहे १ सत्यपि विवेके द्धिचन्द्रदिः 


जः पकप ॐ भ 
भमानुवतेते । तस्मान्न विवेकाम्रहणं अम इत्यक्त मधति । 


7.14 -5 


हतशरास्यातिपरो दुधेट इत्याह - परसक्तेति । यदि शुक्तौ “रजतम्‌ ' 
इति चात स्यात्‌, ततस्तेन रजतस्य प्राप्त सत्यां भसक्तपभतिवेधात्मा 
य “नेदं रजतम्‌ › इति स्यातिर्तानं भरकल्पते वस । न 
सृतदटरपरयाववेकग्रहमात्रे अमः । यतः प्राप प्रातपिष्यते । न चावि. 
कम्रः भाप्कः, स हि विवग्रहणामावः ; न चाभावः प्रापकः, 
जमावत्वदव । कि नाम भापकृमिदयपेक्षायामाद- प्ापिकिति । श्त 
रजततया रजतं वा पुरावतितया या दीयति सा विपरीताथौ धीः भाप्कि 
ननु विवकरहणप्ऽपि एजतस्मृतिः रजतस्य नयनसेयुक्ते वस्तुनि ‹ इद्म्‌” 
१ भाप्करमस्येव ; अतस्ताभ्यां प्रापितयोः रजतेदमंश्यो- 
प्याशङ्कयाह-- ये चेति युक्ते 
८ ५ ~ चात । रजते नयनसेयुक्ते च 
नेदं रजतम्‌ १० < ` दयात ज्ञानः ताम्यामुपनीतस्यारथस्य नायं 
व रजतम्‌ ` इतिं भातिपपाऽवगग्वते । अंपित शुक्तौ रज 
जतस्य वा पुरोवतित्वस्धव म्रतिषधः । न चाभाएरं क 
र बाप्तस्यातो समर्वति । न 





भवीतीनाममहणवाधिन जन्मन = ~ तया सति सवासां षटादि- 
निप 1 स्यात्‌ , न १ भयदनतीतिरीवश्ी भरसक्त- 
श माति, नग्रहणम्‌ । ` अतः भ्र (६ प्जतम्‌ ` इति रनतमत्र 


र ० ं घीतिविरुदश्चाये पक्षः | न च 
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समतिप्रत्यक्षयोः " इदै रजतम्‌ ' इति, विवेकन्ञानमिदं ! नेदं रजतम्‌ इति ; 
न तु प्रसक्तप्रतिपेधधीरेषा; अतो न पूर्वोक्तदोपतनसङ्ग इति वाच्यम्‌ । 
एवं हि धा्षह्ुवाणः खां पनीतिमपहते ; यस्मादभन्तस्य शुक्तिरजतयोः २.14 
क्रमे सति रजतमुपलम्य पश्रच्छुक्तितां विविक्तं पद्यतो यौगपद्ये वा 
युगपच्छुक्तिरजते विविक्ते पश्यतो या विवेकमतिभेवति ता "नेदम्‌ इती. 
दृशी न भवति; अपितु विविक्ते एते इदृशी, इय तु "नेदम्‌ इती- 
दृशी जयेत इत्यसो मतिपदयते ; तथाप्थपह्ते । न चैतत्मतीत्यनुसारिणो- 
ऽनुरूपमिति भावः । शुक्तिरजतयोरविविक्तयोश्रहणे स्यादीदृशीति चेत्‌, 
इदमस्मा$मपीत्याह -- भरापेरिति । शुक्तिरजतयोरेकेयस्यामेदस्य प्रापकायाम्‌ 
“ इदं रजतम ` इति विपरीतसेवित्तौ सत्यां रजतस्य पुरोवरतित्वेन भाप्त 
भरसक्तमरतिपेषात्मा " नेदम्‌ ' इति भ्रतीतिः स्वात्‌; न तु तयो्भेदस्याग्रदणे, 
तस्यामावरूपस्याप्रापकत्वेन प्राप्त्यमावादियर्थः । 


इतश्च विवेकबुद्धिः भरतिपेधातिका न मवतीत्याह- रजतस्वेति, कणि 
पष्ठी । रजतं स्मरन्‌ चक्षुःसयुक्तस्य च शुक्तिवस्तुनः श्छभालरादिखूप- 

५ ®= © क क द, ^ 9 
सामान्य दृष्टा विपयवानुद्वेऽपि स्मृताद्रनताच्छुक्तेधिविक्षतां चक्चुषोऽपर- 
तादात्‌ प्रथममबुद्धा पश्नाचच्चुपः प्रसादद्विेषिकषूपज्ञाने सति “शक्ति- 
रियम्‌” इति रजताच्छक्ति विविषन्‌ ' नेद रनतम्‌' इत्येवमन्यनिपेधेन न 
्रत्येति, शुक्तिरजतयोरविवेकग्रहणामावात्‌ , अप्रसक्तप्य च मतिपेधानुप- 
पत्तः । तश्र तत यया विवेकृज्ञानममरतिपिधत्म्म्‌ , एवे च अमेऽपि 
स्यात्‌, न चेवम्‌ । 


ननु सामान्यद्शनि यन्नापि विपयेयो न भवति तत्रापि संय 
स्यत्‌; तपनो च निणयज्ञानमेककोटिनिपेधात्मकमेव ; अतः कथमु- 
च्यते“ विभिश्वभेवे परत्येति ' इति, इत्याश ङ्कबाह - सामन्येति । स्यं 
यदि नियोगतो नियमेन सामान्यदश्चने संशय एष स्यात्‌ । स तु कि < 
द्ययस्मरणोत्थ. ; तद भावि कचिच्न गवत्यपि । तेन तदभिप्रायेणास्मा 
सुक्तम---* विविधं प्रत्येति ` इनि । 
न॒ भवति, विपयय्तिं सयात्‌ । तदप 
अतः कथमुच्यते -- ‹ नैवे परत्येति" इति 


भिरिद्‌- 
ननु सामान्यदशने यदि संशयो 
धकं च क्तानं निपेषात्मकेमव । 
इत्याराङ्कय वृत्ताुक्तम्‌-न च 

भह 
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.145.90 व्िपयेय_इति । “भवति” इत्यादिना ‹न यैकलरम्‌ ' इलन्तेन विपवेया- 

भाव एव दितः । यतत ' नान्वत्वम्‌› इदयुक्तम्‌, त्धिविक्ततामबुद्धे्यसय 

श ९३ ~ त (॥ 
विषयपद्शना्थे॒मपूङ्गादुक्तमिति न्त्यम्‌ । तस्माद्य सामान्यद्शनि 


1 . 


५ । 9, 0. क के 
संशयविपयययी न स्तः, तत्र वितकन्ञानमात्रम्‌ । न च तत्मरसतक्तपरति- 
पवासमकम्‌ › क्तरजतयरिकत्ामतीतेः, शक्तौ रजतस्य प्रसक्त्यभावात्‌ । 
विवे ग्र णा | ^= च ० षन 
विक सापि मावादिति । स्मृतस्य च स्नतस्व वतेमाने काले कालतो 
वतरन ; कालग्रहणरुपलक्षणम्‌ › देशतश्र ; संनिधेः संवित्तितः रजतस्य 
क अ 

रिवत्‌ पुथेवतिनो वा रञतवदवभासात्‌ रनतस्य भाती प्रतिेषोष- 
पततम्ड तायामततनिहितस्य संनिधिप्रतीलम्युपगमादन्ययायहो विपरीता 
ख्यातिरिष्ठा स्यात्‌ । यदि परमसंनिहितलस्य शुक्ित्स्य वा अग्रहस्तत्रा- 
९ 0 स्यात, तसिन्सति गात्रात्‌ तदमवे चामावात्‌, एत- 

मव्‌ न इते मावः निष्यग्रहो निमि 
र“ भावः । जयवा नातेनिष्यग्रहो निमित्तम्‌, जमावस्या- 


निमि्तलात्‌ ; अपितु संनिषिग्रह एव भावङूपत्वा्निमित्तम्‌ । कीदृशोऽसौ 


निम्तमेलपक्षावामाह-मदेति । सनिषिग्रहस्य हि “ न रजतं संनिकतम्‌ 
आप्तु रुक्तिः इति भेदस्य विवेकस्य ग्रहोऽपवादः ; स नात 
१ य सनिषि्रहोऽन्ययाबरहस्य निमित्तम्‌ ; ततत तः ।. 
2 ५ 6 विवैकाग्रह एव अमः; सोऽ- 
न्‌ अमहोऽअहनिबन्धन उक्तः स्यात्‌ । एतच्च 

५ न तु वस्तुवृत्तनैकस्यैव निमि्तनेमित्तिकत्वभेदोऽस्त) ति मावः। 
किच स्मवेमाणग्रमाणयोविेकायद- 
प्यतरित्‌ हितीयस्यामावात्‌ न॒ सार्थ. 


९, = स्पात्‌ 1 अथ ~ 
त्‌ व्रत व गृह्यमाणा 

५६ मचादपात्‌ १पतत्व विविक्त सत्‌ गृद्यमाण नीः € ८ 

चेवमन्य्‌ न्यधाष््य ति ~. = ७ ९ न 

म । श ङगदापः ? ४६। -ग्रहणविद्यप एव गृहीतग्रहण स्मृति- 
।  . 91 गृहाताशत्वपरमोये गहीपिरवततिणे । = ~ _ 

गृ्माणत्वनावभामो मिथ्या । तदु । तन खमन तद्विषयस्य 

|, 

६६ ६ 

विशेषो हि गृहीतग्रहपं  । 
ताडगृहाराशमोपे गहीति ५८ 
एति | ` ` र ममोपरि ॥* 


=> व्याहक्तमिः 
वृत्त) युव्याहतमित्युपालम्भवश्नम्‌ । 


भेत्‌ मम्‌ ततः लमे गृ्माणस्य क 
भागस्यव्िनका विवेश्टायहये बा अमः 





ति 
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तत्र च स्मृतत्वेन विवेकज्ञानं बाधकमिति चदतम।ह--स्मृतलवेनेति 1 .144 
रमृतत्वेनाविवेकेऽभ्युपगग्यमाने यथा] स्मृतावन्ञातस्य स्मृतत्वधमंस्य न्ञाने 
बाधकं तच्वधमेस्य ज्ञानं वा, यथा च तत्र ॒स्मृतत्वरहितं तद्धभेमातर 
गहत) स्मृतिभेमः, तथा दृरादनिरूपितरूपविरेपे धर्मिण देवदत्तादौ ज्ञाति 
पनः समीपे ‹ गौरोऽयम्‌' इति षरममन्तरभरतीते्वाधकत्वं पूर्वस्याश्च धार्भमात्र- 
मरतीतेश्रन्तित्वे स्यात्‌ । रिच स्मृतिः परोक्षाथ्रादिणीं; सा गरहानांश- 
मोपेऽपि परोक्षार्थग्दीतिरूयेणावतित । खपे चापरोक्षायवदवमातस्तव 
न स्यात्‌. : न चागरृहीतिरिवेव सवागु्ीतिरपरोक्षाया, अनुमानादौ व्यभि- 
चारात्‌ । तस्मादसदेतत्‌ । इतिः शकार्थतमापतौ । 


यच्चाक्तं॒रजतं प्रतीथते, दुक्तिविषय इति भतीतिविरुद्धमिति; स 
सखदाष एवासन्ञितः; यतः ' सितमिदं पुरोवर्तिद्रभ्यं रजतम्‌ इति सामा- 
नाबिकरण्यन वोधादनयोरमेदप्रतीतिरस्ति; सा विवेकाग्रहवादिनो विरुध्यत 
इत्याह--य इति । भमे शुक्तत्वस्यान्ञानात्‌ शुक्मात्रस्यदमंशस्य ज्ञानात्‌ 
सितम्‌ ' इत्युक्तम्‌ । तत्न यद्यप्येकमिदममेदमाहि सामानाधिकरण्यज्नञानं 
मतिभाति, तथाप्यन्यस्यान्यभावानुपपच्या स्मृतिगृहीतिखूये भिन्ने इमे ज्ञने 
इति कर्पविण्याम इत्याशङ्कबाह- ज्ञानेति । सामानाधिकरण्यभतीतिसिड 
चेत्‌, अन्यस्यान्यथामावे को विरोधः? न हि भरतीतिसिद्धे विरोधोऽस्ति 
अभतीतिनिवन्धनत्वात्तस्येति भावः । ननु नेदं रजतन्ञानमिन्द्रिययभ्‌ , 
असनिदितेनेन्द्रिय्तनिकपामावत्‌ ; नापि लिङ्गादिजम्‌, टिङ्गादेरमावात्‌ ; 
अस्ति तु पूबानुभवजतंस्कारः भतीतिहेतुः । तस्मात्समृतेः कारणसद्वावात्‌ 
रमृततिरेव रजतन्ञानमिति प्रतीमः । मवं वादीः । इन्द्रियजमेवेदं रजत- 
ज्ञानम्‌ । ननु रजतन्द्ियसनिकर्पो नास्ति, असंनिधानात्‌ । नादम्‌ । कर्थं 
तद्दि ज्ञानमनिन्द्रियजम्‌ १ शकीन्द्रियसंनिकषान, । अयं त॒ विचेषः-- 
यदवुषटमिन्दरियं तत्तथा, दुटसवन्यथावभासवतिं दोपसामथ्यीदिल्दोषः । 





इदानीमनाश्वाताच्वेति यदुक्तं तत्परदरति-- अनाश्वास इति । एकता 
न्ययात्वदशनात सर्वत्र ्॒ञायमानेऽ्थं तथात्वं प्रप्पनश्वसो यः, स 
तञ्जानेनैव तथात्वपरिच्छेदकन बाध्यते ¦ तथात्वपरिच्ेदकं ज्ञानमनिरुदा- 
न्यथात्वायद्ः नोत्थानमहैती्युकतं भवति । तयादि-अनाश्वासनिवृच्य्थैमपि | 
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ण्वम्‌; च्षुपश्च छप्णादिविपये न्यमिचारवतोऽपि स 





ऋ भा 


%82 वह्मसिद्धिन्वाख्या 


यद्यं ४ ज्ञानमपेक्षते, तदप्यनाश्चासो पेतं तथात्वपरिच्छेदकमेव । अस्ति 
च तदच. नम्‌ । अतस्तस्य कोऽपराधः१ येनान्वन्मग्वते । ततु 
परस्यन्यथाष्यातिमनिच्छतोऽनाश्वातो नासत्येव ; अतः कथं त॒ भरतीद्‌- 
सुक्तम्‌ £ तस्याप्यकृत्र विवकाग्रहत्‌ सत्र विवेकाग्रहशङ्या अनाश्वास 
स्तुस्य इषि मावः । | 


क म (क ॐ, @ 
अयेकत्र ग्यामचारयागत्‌. सवनायपरिच्छेदं मत्यस्तम्ं ज्ञानमनमा्णं 


18 स्यात्‌ , तथा सति चानाश्वास्मपि न निरुन्ध्यादिद्युच्यते, तत्राह- व्यभि. 


चारादिति । रव्य परिच्छेद र. 
त १ भरमाणस्य नातामथ्येम्‌ , अर्थेपरि- 
तस्चरः रिच दध रे 
र धुर गमराणस्य परिच्छेदफलत्वादेवें सद्धत्वात्‌ । 
न भ < सत्यापि व्यभिचारे भामाण्यं सिद्धभ्‌; यतः 
एच्छवपष्चडिदाम्यां प्ामाण्वाप्रामाण्ये; न त व्यभिचाराव्याभिचाराम्याम्‌, 
नमाण्वात्राभाण्य भ्रति तयोरतन्त्रवात्‌ ; तथ।हि- „~ ~ 
सेबन्वसमरणादितैवल्या ~ 3 , पथ हे पूमदिरन्वाभिचारस्यापि 

“` कदा चःपर्च्छदमनुवेतोऽपतति परिच्छेदे न म्रामा- 

५ इ पि परिच्छेदे प्रामाण्यं 

व । }कच नाधकारणद्‌पावेव सर्वत्र प्रामाण्योपघातिनौ ह ष्टी, न 

२ सत्याप व्यभिचारे चक्षुषः माणत्वात्‌ ; उक्त नच ज चच 

करणम्‌ › इ्याि ¢ ८ 
रन्दस्य मतमिव | (यु व्यामचारादृप्वभ्ामाणव द्म; यथा 
ˆ 1: साण्योः सापारणाैकान्तिकस्य “मेय 
> नतकस्य त्वादेः 

मेवम्‌ न तत्र न्याभचारदुत्रामाण्यम्‌ ; अपेत प क त्वद ¦ 

तन न रम्बते, िङगाभावात्‌ । य का 

त्वादि चन तया | यत्र र वत्म।दन्यमिच।रि लिङ्ग भवति ; भ्रमेय- 

त द द्‌; (1 क 

ततरे सति पररच्छेदे गाव व्यमि परिच्छेदे न कारणम्‌, 

व्यभिचारे<प्यवि स 

वदेव व्यभिचायैपि पीरच्छेदे निमित वच्वादम्‌ । ज्ञाने चक्चुरादि- 

भथोच्यते- व्यभिचारः ^ ग तु लिद्गबदव्यमिचारि 1 
प्र =< | ७ 

ाण्यपहन्ति; यथा उ्य्सय या इति संशयसुतपादवन्‌ 

५, तया ज्ञानस्यापि तनालान्यधात्वोभयक्ोरितस 4 

६ च, ० क 
सुः स्वादिति । त्न ; सतो शा<तस्परितया दविध्यं संशय- 
` ॥ जञानमूत्पद्यवाथ £ तथैव ' न. 
| इति परिच्छिनति; 


तत्रासतो गा 
नाततां देविष्यस्य कृतः < यहेतत्वम 
`, तः सेशयहेतुत्व म न हि स्याणौ परिच्छिन्न 
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द्विध्यादृध्वैसवे संशेरते । अथ (तश्रैव इत्यवधारके सति मा मवतु 7.146-6. 


संशयः; अनवधारके तु स्यादित्युच्यते । तदयुक्तम्‌ ; यतस्नदप्नमाणमेव $ 
भ्रमाणे चात्र. क्वचिद्यमिचारात्‌ "प्रमाणम्‌, अप्रमाणं बा इति 


. विचायमाणतयाधिकछतम्‌ . । तत्र कुतोऽप्रमाणख प्रसङ्गः । भमाणाच्च 


(तथेव इत्यवधारणम्‌ । न च ततः “ अन्दथा वाः इत्यनवधारणं 
युज्यते, विप्रतिपेधात्‌ । तदेवमसाफं तावदनाश्वासो नास्ति; प्रत्युत च 
एव सवज्ञानानामम्यभिचारमाश्वसनाथे परार्थयते, तखवानाश्चास्ः । ननु 
जञानखान्यभिचारिलज्ञानं यत्‌ , सयमेव तत्‌; अतः कथमन्यस्यानाश्वातः 
मेवम्‌ , स्ज्ञानानामन्यभिचारिलग्राहिणापि ज्ञनेनाश्वासाच्‌ । नन्वव्यभि- 
चारा ज्ञानं तामान्यन सवेज्ञानानामन्यभिचारं गृहाति; ततश्च खय- 
मप्यव्यभिचारि सर्वेषामन्यमिचारं गृदा्वास्कारणं भविष्यति । उच्यत-- 
यदि तत्‌ खयं सिद्धाव्यभिचारं स्यात्‌, ततः खख ज्ञानान्तराणां चाग्यभि 
चार गृहदाश्चासकारणं भवेत्‌ ; न चैतदस्ति; तथाहि - खयं सिद्धान्यभिः 
चारे तस्मन्‌ जन्याग्यभिचारनि्णैयः । त्निणैवे च तस्य॒ सिद्धाव्यभि - 
चारितवमितीतरेतराश्रयं स्यात्‌ । अय ज्ञानान्तरात्‌ तस्याव्यभिचारसिद्धिः, 
ततसतत्नाप्यवमित्यनवसखा । किंच त्ञानस्याथेपरिच्छेदकत्वलक्षणात सलख्पा- 
दयदि नाश्वाः, ततोऽथसैवातिडलवान्न तेन सह त्तानखान्यभिचारो गृह्यत । 
तसच्वयापि ज्ञानखूपादेवाथीश्चासत इति वाच्यम्‌ । एवं चेदसरकमपि 
तथा भविप्यति । च ज्ञानख ययामूताथेपरिच्छेदकलं नाभ यत्‌ 
रूपं तद्धिपरीतख्यातावयथार्थं परिच्छेदकृतवाद्धिरुष्यत इत्यवे ज्ञानखड्पादेव 
जञानस्यान्यमिचारः कथ्यते । ततश्ाग्यभिचाराथेमपि चेत्‌ स्तानलखरूषमाश्र- 
पितव्यम्‌ , तथा सति तत एवा्थैसिद्धिभेविष्यति; ततः कुतो नाश्वासः १ 
येन तनिवृध्यर्थमव्यमिचारः भाथ्यैते । न च वाच्ये व्थभिचरि सति 
प्रामाण्यमेव न स्यादिति, यततो व्यमिचारः प्रामाण्ये नोपहन्तीत्युक्त- 
परियथैः (= 


किच उद्रेक कार्यायिक्यस्य कारणदोपास्तिमिरादयो न दैतवः । 
फ तदि £ कारणस्य कर्यै यत्सामथ्ं तस्य धातिनः । अतस्तेषां तच्वात्‌ 
कारणस्य हणाख्यकायेसामथ्यप्रतिघातादग्रहः । असध्वाच्च काेषामथ्यी- 
भरतिषातात्‌ प्रह इत्येवं दोषसदतच्वं स्मृतदद्ययोषिवेकाग्रहणे भ्रमे “अत्र 
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विवेकाग्रहः अनर न' इति विवेकस्य निभयस्य यत्कारणं परस्येष्ट॒तद्धि- 
(९ (१.९) ज ५, ^ 
प्येयदशेनेऽपि अमे न दर्डिवाेत | अतो विपयेयदशने प्रमाणतदा- 


[ कयन क क, 
14515 भप्तविवक्नान्नामातन्यपिचारेण प्रभणिऽप्वनाश्वात इत्यमिप्रायेणाह- अपि 


चेति । अत्र हेतुमाद- विपै्व इति । यतः कायेप्तामथ्यप्रतिघातिनो 
दोषा इति यदुक्त तद्धिपथये अमेऽपि सुतरां अकरल्पते घटते । कयमि- 
सपतायामाह -ृष्टी । अग्रहणे अमे दोपेम्य इष्टस्व ग्रहणाख्यकायैस्य 
निरोषपरात् (भवति । विप्येयलक्षणे तु जरम न केर तच्व्रहणस्य 
दोपेभ्गो निरोधः; अपितु तत्मतिपक्ष्रिपरीतनज्ञानोदयश्च भवति 1 तेन 
तथत्रहणास्यगट काधसरूपतः प्रतिपकषोत्थापनेन च दोपैत्यन्त 
निरुडमित्यतिशयाथेः । तस्मादमश्णे अमे दापाणां सच्ादग्रहः; दोषा- 
स्वा ग्रह इति ग्रह मरहविवेका चः, स विपर्ययलक्षणेऽपि न घटत 
इत्याह्‌- -ससमादिति । यज्ञ दोषोऽसन्‌ , तेत्राटुष्टादिन्दियात तत्तवम्रह 
सतयशाद्निशतिगिुक्त्‌; तटरपयति--दोप इति । अत देवमाद-- 
0 ॥ यदि कारणदा कायेसत्ता नियोगतो नियोगेन स्यात्‌ , 
ततो निदषान््रयसद्धावे त्ग्रहाल्यकार्थभवाद्भहपर ज निवर्ते 

ततदि । तथाहि-- सत्यपि निदोपि चश्चुषि विसं इ र ह 
१ ९ रिति ज्ञानानुदयो 
नलो रवय चच 9 ष 1 शा तामभ्ययि; सा च तत्र 
न समाहत । कारवार ह त कारका क्तिः» 
रणतम्‌ । तस्रा्शषुरपि कारणम 1 ता 

र 11 ॥ £ स 
सिद्धति सूकम्‌.- "न हि कारणसद्धि , इति ध 0 क 
+. 0 4 इति । अतो न परस्य अदहा- 
$ पुव सति विपथ; रय स 

हि संनि त ५ = 
कावेमदेन रनानुमीयत इति वषय १ त च मर्क विततिल्णे 
हेवोरमावात्‌ कायै्यामवो यौ, : । अन्वथाख्यातौ तु दोषस्य 
। दापामरवात्‌ विपयेवदशं- 
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` ख्यातिवाद्विनां न विशिष्यत इत्यर्थः । कंच रजत्यातिरपि शुकतिमेवा- 
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अन्यधाख्यतावनालम्बनं स्वादिति प्रोक्तो दोषः परस्याप्यस्ती- 
स्वाह--अनालम्बनेति । यया . अन्यथास्यातौ शक्तेराकारादाक्रारान्तरस्व 2140-1 
रजतस्य समपेणात्‌ जञानस्यानाङम्बनतापत्तिः, एवमस्यातिवादिनस्तवाग्रहणेऽपि 
भम्‌ शुत्रिसरूपस्य विशिष्टस्य (इदम्‌ ` इति ज्ञानेऽनर्षणात्‌ अनाङम्बन- 
तापत्तिभवेदित्यथः । अथ तत्र विं्ेषानर्षगेऽपि “ इदम्‌ ` इति ज्ञानेन 
शाक्छभालःत्वादिसामान्यांशस्य कस्यचिदृपणगस्ति; स च शक्तेः साकार 
इति तस्मिन्‌ गृह्यमाणे शक्िरेवालम्बनमापत्तेति ` विरोपांशाभरदेऽपि न 
निराठन्वनतापततिरित्युच्यत, तद्न्यथाख्यातावपि तस्यम्‌ , यतस्तनापीद्‌- 
मशख्यातिरस्त्यवेत्याह -- कस्यविदिति । अन्वा ग्यास्या- मथ कस्य- 
चिदन्यस्य षटादेवस्तुनः सेन रूपेण ग्रहणभरतीति कखचित्‌ शुक्ति- 
वस्तुनः शुक्तिख्पेणानपणऽपि न निरालम्बनमित्याशक्गयाह- कस्यविदिति। 
विकल्पमात्रमेतत्‌ । सखाकार्वादित्यस्यानन्तरं । नानाङ्म्बनस्वम्‌ इति 
योज्यम्‌ । केवादित्वाकाराणामिति शृछमालरत्वादीनामिति प्रथमन्याख्यायां 
तल्वत्वहेतुः । केषांचित्‌ घटादिवस्तुनामवभासनादिति च हितीवन्याख्यायां 
तस्यत्वहेत्रूः । या केषांचिदिति षटादिवरतूनां लाकाराणामिति च 
शृक्चभास्वरादीनामव मासनादिति व्याख्याद्यये हेतुद्धवभुक्तम्‌ । 

अथ तत्र विवेकाग्रहणे तच्व्षुःसयुपेते न -तथा जआलम्बनमिष्यत 
इत्युच्यते, परस्माप्यन्यथास्यातिवादिनः तत्रान्यथा्यातौ एवं चचःस- 
युक्तस्य नाजम्ननत्वमिष्टम्‌ । अथ ततरान्यथाख्यातौ तथा स्थितिः तिरा 
लम्बनस्य॒खितत्वात्‌ सवत्र सम्यगजञनेष्वपरि तयाभावो निराठम्बनता 
स्यादिति शाङ्कयेतेत्युच्यते, ततस्तवापि विविक्तशक्त्यग्रहणे निरालम्बनता 
दृष्टेति सवेत्र शङ्कयेत पएतद्ययत्थादिना विटतम्‌ । तत्र विपयदर्शनेऽ- 
निमित्तत्वान्निरालम्बनत्वाद्यथा सम्यगजञनेऽनिमित्तता निराम्वनता राङ्कचते, 
तथा शक्त्यग्रहे सा निराम्बनता निरूपिता सैन धटादिग्रहेऽपि शङ्ग्येत, 
अतस्तवापि तवेतानाश्वासस्तुल्य इति भावः । अय वटादिज्नाने ज्ञाना. 
देवाथपरिच्छेदकादथैतिदधरथेस्य निमित्तस्वमालम्बनत्वम्‌ , एतदन्येषामप्यन्यथ्‌(- 





ठम्बते, सैव 1 रजतासमना गृह्यते । न चान्यथाम्ब्यमानेऽथं ज्ञानस्य 
20 
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निरालम्बनलं मवति { एवे च संति देठुमात्रखानाङम्बनल्वात्‌ चश्षुरा- 
दिवदिति यदुक्तं तदपि प्रत्युक्तम्‌ । न व्यथं हेतुमानमाछम्बनं रमः, 


.147-11 अपितु यत्तथा अन्यया बा जम्ब्यते । चक्चुस्वन्यथापि नालम्ब्यत इति 


न अा्तेरारम्बनेम्‌ । इतश्च शुक्तिरन्यथालम्ब्यते, यतो न यदाकारं यत्‌ 
ज्ञानं तत्तस्यारम्बनम्‌ , ज्ञानस्य निराकारल्रत्‌ । अपितु यस्िन्‌ ज्ञाने 
सति यत्‌ यथा व्यवहार्ेग्यं मवति, तख तदालम्बनम्‌ । शक्तिश्च 
रनतत्ा रजततया व्ययवहारवत्या मवति, न शुक्तितया ; तथाच रजत- 
इच्व आन्तसला व्यवहरति, न शुक्तिबु्या । तसात्न शक्रिः खख्पेण 
रजतज्ञानस्य लम्बनम्‌ , अपितु रजततयेति खितम्‌ । वृत्तौ “ रजतद््पेग ' 
इत्र आ।लम्वितेत्यनुवकैते । 


` मात्मा ज्ञातव्यः इति विधौ ज्ञानक्रियानिष्ठे सति आत्मखङ्प- 
१ लाभावात्‌ ओपहतपाप्मानन्ददेराणखरूपस्य सिद्िम।शाङ्कय तत्तिडधये 
कभ्रिवाह- भवतति । “व्रीहनवदन्ति'" "'व्रीहीन्भोक्षति इत्यादौ 
वृष्ादृष्टतस्ायोग्ीयथेता यथा स्थिता, ज्ीहीमिति द्वितीयया चेम्वित- 
उमत्वन भापरन्यावगमात्‌› तथा ज्ञानं लभावेन “ भत्मा वरि द्रष्टव्यः '' 
ध चात्मनः कमेत्वेन निर्देशात्‌ ज्ञेवभूतालद्रव्यार्थम्‌ । अतो ज्ञान- 
वा ` जत्मसरूपमानन्दादि स्पृशाति; न ज्ञानमात्र 

स्वति; यस्मादत्मसस्ूपेदम्यनैव ज्ञानस्य कतेव्यता नियोगादव- 


गम्यते । अते नियोगेनात्मख 
रूपमन्यानः {> 
तः । | दद्यामिति तस्य सिद्धिरिति 


क -मृषलिति । भवतु ज्ञानस्यार्थता, तथाप्यपहत- 
व ८ ौ 0 तिडः कुतः प्रमाणात्‌ १ न॒ तवत्त 
स क चन्द्‌ ममाणम्‌ । स हि "अपहतपाप्माडि- 
अ श । ( ञानस्य कायेर्वे पयवतितः; ‹ एव. 

० ६8 ति हि तदा चोद्यते, न एवरूप आत्मा " 
1 न्द्‌ः स शब्दाथः । तस्माच्छब्दरस्तावदप- 
= ग । न च ततरे प्रमाणान्तरं परक्रमते । 

` ` " ` भ्लाञ्चवः । एवमाराङ््याह- ज्ञानेति । 


न 
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तेयायस्वेन ज्ञानं कतैव्यतया चोदितम्‌; न च तत्रारिनिसकरस्य 
तादु््यैन कतेव्यतातिद्धियुज्यते । तस्मात्‌ ज्ञानेन ज्ञेये कथिद्भः करन्यः। 


स॒ च ज्ञेयभूतात्मखशूपप्रकाश्नात्‌ कोऽन्यः ? अपितु तदेव । न हि ९148. 


तस्य दृष्टस्य संभवे सत्यदृष्टकल्पनोचिता । तस्माद्यथा भोक्षणादिविये- 
्रीययपरक्षणविपथादपि त्रीहावकिचित्करस्य भक्षणस्य तादथ्यीनुपपच्या 
्ीहिष्वदृ्टा संस्छमिगेम्यते, तथा स्ञानवियेरातमायेज्ञानविषयादप्यात्मनो- 
ऽपहतपाप्मादि रूपं गम्यत इलथैः । चथा खर्गकाम । इत्यदेडृतति- 
्न्थस्यायमथैः--यः खड यत्कामः, स तदुपायै कर्तव्यता परतयेति, अनु- 
तिष्ठति च; नानुपायमित्यनुमवसिद्धम्‌ । अनुपायो हि तत्कामिन नानुष्ठितः 
स्थात्‌ › अन्यकामस्यान्यत्रानु्ठानादशनात्‌ 1 अतश्च सरगीनुष्ाये यागे 
नियोगानुष्ाने खगेकामस्य न अवतः । तसमात्छगेयागयोः साध्यताधन्‌- 
भावो यथा यागविषयाद्पि विेरवगम्वते, तथा अपहतपाप्मादिषपमा- 
त्मानमुदिङ्य ज्ञाननियोगो न युज्यते यदि तथाविध आत्मा स्ञानेन न 
भरतीवत इति ज्ञानविषरयादपि विधेरात्मलद्पं बोध्यते । 


तरतत्सिडधान्ती वूषयति--उक्तेति । सत्यमेवमात्मा ज्ञानेन भरतीयत 
इति सिध्यति, न तु खर्पेणेति; यस्मात्पररूपेणापिं ज्ञानम्थल मासक 
मनन्तरमभवान्यथाख्वातिभतिष्ठापनेन प्रदरशितम्‌ । तन कि सखरूपणात्मा 
त्नेन भतीयते, परखूयण वेति शब्दान निश्चयः स्यात्‌ ! न 
चात भमाणान्तरमररिति, यतो निश्चयः स्यात्‌ । अवश्यं वैवमभ्य- 
पयम्‌-यदात्मनोऽन्यथाप्रतीतिरस्तीति; अन्यथा ज्ानविधेन िनित्फं 
स्यान्‌ । स दि निष््रपयोऽप्यात्मा शब्दात्मकप्रपधरूपेण प्रकादात इति 
तद्वबोषनेन तच्वमतिपच्वथैः । दृष्टा हसवूपमूतरजताववोधनन शुक्ितत्व- 
रतीति । अतश्च निप्मपशवस्यात्मनः भ्रपमात्मना प्रतीतिरस्तीति नाव्य 
मौत्मनोऽपहतपाप्मरादिकपेण ज्ञेयतया तदरपसिद्धिः; अध्वारोपेणापि “वाचं 
धेनुमुपासीत ". इतिवन्‌ तदुपपत्तेरित्यक्तं भवतिं । 


अथ मतम्‌ -- दविबिधेयमविद्या; पएक्रा तचाज्ञानत्मिका बीजभूता 

तत्वमाच्छादचन्त्याच्छादिकेत्युच्यते ; यथा रज्नुत्वाज्ञानात्मिका -रज्जुतच्व- 

मधरकाशयन्ती ¦ अन्या च तत्कचेमृता रज्जुमेव सपदण्डादिूपेण आत्मा 
204 
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नमप्रपथ प्रपशरूपेण विस्तारयन्ती विकषेपिकित्युच्यते । तत्राद्या वीजमात्र- 
रूपेण सुपृप्त तिति । हितीया च खप्रजागरितयोः भरपश्चात्मना । तत्र 


८148-4 यद्यपि विकषेपिकाया निशत्तिनीत्मज्ञानविषेः फलम्‌, तथाप्याच्छादिकाया 


निवृत्तिः फर भविष्यतीलतो न ज्ञानविेनिष्फरत्वमित्याशक्कयाह-- रय 
इति । सासारिकविविषदुःखनिडत्तये भक्षावतो ज्ञानविष्यथं रत्ति; । 
विक्षेपश्च प्रपधात्मकः खप्रजागरितयेोः शोाकादिदुःखहेतुः, न ख्य आच्छा- 
दिका अविद्या । न हती सुपुपतगता दुःखतः । दुःखहेतुश्च निवत्वः । 
अतो न खयस्तथा निवर्त्यो थथा विक्षेपः । स शदुःसो दुःवेदनं ख्यः। 
स तु दुःप्वत्मकत्वात्‌ न केवलं न निवत्यैः, प्रत्युत प्रार्थनीयः । तथाच 
8 विविषदुःखनिरृततेरय आनम्दवासनाछत्‌ श्रुतौ. श्रुतः । 


अपिच अविदयाहविध्यमपि मसिडमस्यातिमात्रभमवादिनरतव न 
स्यादिति दूपणान्तरमाह-- ख्येति । कयः तच्वा्रहणम , विक्षेपो विपर्यय- 
दनम्‌} तय्भद न स्यादग्रहमत्रे अमे । तसादग्रहणविपर्ययग्रहणरक्षणे 
६ । ते च पूवां कारणम्‌, उत्तरा का्यमिसयें 

„ ¶ रज्युतच्वाग्रहणात्‌ सर्पादिविपर्येयो दृद्यते । एवे 
सति च पूर्व ७५7, परा च. सप्जागरितयोरित्यिवमविधावि मागोपपत्तिः । 
तया गौडपदिदरितम्‌--५ कायकारणवदौ " इति । का विक्षपा 
मपाविदया कारणमगरहणत्मिका अविद्या; ताम्व वदधाबुभी 
"पजपशब्दवाच्यी जागएतस्वानसप्स्थानावात्मानाविष्येते । ्रा्ञस्त 
७ करणेन तच्वाग्रहणाम्मिकया अविद्यया वदः । उमे 
> त तुर्य उवाकस्यानतरापेया तर्य ¢ चतुरर्छयतावाद्यक्चषर- 

९१ स्मरणात्‌. चतु मुकितस्थाने न सिध्यत इत्यथः । 


ॐ 


अन्य क, 
न ५; तन ्हगालम्बगयहमेदेनबिधागेवो भविष्यति, क 
क " ¶नब्रह्ण सुषुप्ते, जगरितलपयोहवसम्यग्रहणमि ति ग्यवस्था- 


4 : फ भदोऽलि ; बाढम्‌ ; तथाहि-- अभिन्न 
9 राम वस्तुनोऽप्रदेशस्य विमोग्रहणमतम्यग्प्रहणम्‌ ; 
५ (६ शास्य ता अग्रहणमग्रहणम्‌ । तदेवं ग्रहणाग्रहण 
कपत्वात्तयाः पृथक्त्वेन प्रतीति; । अताऽस्त्यनयोरमदः । नैतत्सारम्‌ ; यतो 
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यद तावद्धिपधयज्ञानादन्यद्िपयेयांशदयन्यग्रहणमातरमसम्यग््रहण मिप्यते, त. ९, 150. 


त्किमव्यक्तावमातित्रम्‌ £ अथवा केनविद्रपेणा्थंख ग्रहणं, न सर्वात्मना १ 
तत्र यचाद्यः पक्षः; तदा दूरे पक्षम चार्थे भवलभ्यक्तावभासकनज्ञानम्‌ ; 
न च तद्विद्या । तथा द्वितये प्ते तत्रैव दूरखे खाणावृषध्यैतासामान्य. 
मातरं ज्ञाते विशेषाज्ञानान्न सवोत्मना ज्ञातमिलविद्या खात्‌; न चैवम्‌ । 
करंचेवं सति समेव ज्ञानं न सवौत्मनाथेख ्राहकमिति सरवज्ञानानाम- 
सम्यम््ञानत्वान्मिथ्यात्वमापतेत्‌ .। तस्मादसम्यग््रहणमविदयेति यदुक्तं तत्ताव- 
दयुक्तम्‌ । यदप्यभिन्नस्यास्मनोऽपदेशखामेदप्रहणं हितीयाविद्योक्ता; तत्रापि 
यद्मेदाग्रहणमात्रे प्रपवग्रहणरहितमविद्या, तदा ततराविद्याया निवर्तनीयं 
नासि । न हि अमेदाग्रहणे निवयम्‌, यतो दुःखत्रयहेदुतया यः पुरूष - 
सखापराध्यति स तेन निवयैः; न चाग्रहणं तया । रितु, प्रपवभेदः; 
स॒हि द्विविषदुःखायतनम्‌ 1 तथाचान्यथाख्यातिरमभ्थुपेता स्यात्‌ । 

अथ भिन्न भेदेन भातीति न व्रूमः, येनान्यथाख्यातिः स्वात्‌ ; किल- 
मिन्नपप्यात्मतच्चं प्रप्भेदेन भिन्नमिव भातीति, तत्नोऽच्यते-- किमत्र भिन्नेन 
सहाभिन्नस्य सादृश्यम्‌ १ यदिवशब्दस्याथः स्यात्‌ । यदि यथा भिन्न 
मभरकाडामानैकल्वे भ्रकाशते, तथात्मतत््वमभिन्रमप्यप्रकाशमनिकत्वं भरकाश्चत 
इतीदं सादृश्यमिवार्थः, तदेकत्वरदितस्यात्मतच्वस्य ग्रहणात्‌ केनचिदरेन 
ग्रहृण न स्वीत्मनेल्येकखक्षणमसम्यग्प्रहणय॒क्तं स्यात्‌; तत्र च न॒रिचि- 
उज्ञाने सवौत्मनाथस्य ग्राहकमिति तवेक्ञानमिथ्य।त्वापात इत्युक्तम्‌ । अथा- 
भिन्नमात्मतच्वं भिन्न पभरकाशत इव, न तु प्रकाशत एव; अतोऽन्थधरा- 
ख्यातिप्रसङ्ग इत्युच्यते, तदापि भिन्नप्रकाशेन सहामिन्नप्रकाञ्चस्य किं 
साद्य वाच्यम्‌ । यथा भिन्नप्रकाशत मेदग्यवहारभदत्तिः, तथात्मतच्व- 
स्याभिन्नस्य भदन्यवदारादिदं सादृश्यमिति चेत; न; अभिन्नेऽपि चेदात्मनि 
भेदव्यवहारो भवति, अस्ति तर्द तत्राप्वात्मनि मेदप्रकाशनम्‌ । यतो 
भेदभ्रकाशों भेदन्यवहारस्य कारणम्‌ । न चासति कारणे कायं भवति ॥ 
ततश्चामिन्नेऽप्यात्मनि भेदज्ञानादयात्‌ आपन्ना] अन्ययाल्यातिः । अया- 
मिन्नस्यात्मतच्वस्यामेदाग्रहेऽभिमानमानमिदम्‌, न सु भेदग्रहः; एतदेव 
व्यवहारहेतुः; अतो नान्वयाख्यातिभतज्ग एति चेदुच्यते, तदसत्‌; अभेदा- 
ग्रहो हि ग्रहणाभावः । न चासावमावमप्रमेयमभ्युपगच्छतां खख्येण पर- 
ख्पेण वा ग्राह्यः । न चाग्रहीते तासिन्‌ मेदग्रहाभिमानो ऽवकनल्पते । न 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





290 ह्मसिदन्याख्या 


शरगृहीतायां शेक्तो रजतग्रहामिमानो मवति । किंचमिन्स्यात्मनः भपच्च।- 
तमना भद्रन भकाशेत, ततः कुतो भेदग्रहः? ननु न भेदग्रहः ) कंतु 
तदभिमान इत्यु्म्‌ । सत्यमुक्तम्‌ ; कितु मेदग्रहादन्यो नाभिमानो नाम 
निरूप्यते । अतो भेद्ग्रह एवामी । स च मेदाप्रकाशने न युक्त इति 
सुम्‌ । रिच अश्निन्न आतत्मतले प्रपात्मना मेदामिमानो वि षीतज्ञान- 
मबदिलसमतक परिव्यज्यामिन्स्वात्मतच्वस्यापेदाग्रहे मेदग्रहाभिमानमङ्गी 
कुवता विप्रीतस्यतिरेवाङ्गीक्‌प 1 । अतः फ़ तेन परिहतम्‌ तस्मात्‌ 
र्यवितपभद्श्र न स्याद्रहमात्रकं ' इति सूक्तम्‌ । 

वदान्तानां ज्ञानविधिपरत्वे अपहतपाप्मादिरूपमास्मनो न तिध्यति 


द ७ क 
.151-1, यता नात्मखरूपेणावभास्कं ज्ञानमित्ुक्तम्‌ ; तन चोदयति नग्विति । 


भर््णानात्मरूपेण पदतपाप्मल्वादिना आत्मनोऽवभाते दृष्टे भ्रयोजना- 
भ कट १ क [च्म ^ 4 
४ स्वात्‌ अपहतपाप्ादेरात्महपस्वावभासे तत्तिद्धिनाम वृष्ट- 
फम्‌ । \ यना ज्षयखरूपतपिद्धिरेव ज्ञानफलम्‌ । न च दृष्टफठे संमव- 
कि कि क ष < 
त । , तस्मात्‌ जञानविधिपरत्वेऽपि वेदान्तानामात्म्नोऽपहत- 
पाप्मादिह्पपिद्धिरित्यथैः । जतरो्तरमाह-- न दृष्टमात्रादिति । दृष्टमना- 
घतः कुतश्रिदपरुपाथादापि ज्ञाने मब 
53 ध्टतच्च दृष्टा ज्ञाने भवति; कितु पुरुषर्थन 
इक्या ( ठ ७ [॥ + [| = [+> 
र ° इयत्‌ पुरपाथानुगं प्रुपायेसंस्पश तत्‌ दृष्ट फरं भवति | 
पहत्पाप्माद्रात्मरूपस्यानालङूपस्य वावमे पुरुपायैस्य भावो भिद्यते 
५.५५ वि पुरुषाथफरत्वमविशिएटमित्व्थः | अवि्ेषं मरपश- 
- यथां रे 
रि त अपहतपाप्मादिविशद्ध।द्यात्मतच 
व्दुःसस्य कमणां रागदिश्च शत्य नान 
तथापहतपाप्मादावतच्वेऽपि जे शित ध ५ 
द सान पकारिते तेषां हानं मवेदित्यथः 
ल थः | 
1 -- 
तस्माद्भतममूते वा द्यदेवातिमाव्यतं 
र 'वनाफ़रनिष्यत्तौ स्फुटकट्पा च षौ; फलमु । » 
1 य्‌ जीवन्मुक्त (, - | श 
५ 0 कत" स मनोरपि संमतः। तथा चाह- 
खसमूलानि चक्मसतहायता | 


समता वैव > 
1 । चैव पतु एतन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ” 
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न॒ चानन रागादिमुक्तो मुक्तोऽमिमतः, विशषस्यानुपादानात्‌ । तस्मा- 
दगृद्यमाणविशेषत्वात्‌ सवेवन्धमुक्पो ऽत्र युक्त उक्त इति गम्यते । बन्धस्य 


7 >3 मूं कारणमविद्या । तस्यां च निंडपमपहतायां कारणनिवृद्यैव बन्धस्य 


१९. 
{ 


` निङृत्तरुपपन्ना विदुषो जीवत एव मुक्तिः । या तु प्रपचस्य वाधितस्या- 
प्याभिमत्रेणानुवृत्तिः 5 तदुपपत्तिः पुवेमुकतेति न पुनरुच्यते । अत्र चाबि- 
भूताहयत्मभकाशो जीवन्मुक्तोऽमित्रेतः, न वाक्यायमात्रविदिति वशिद्धा- 
दयादिङूपमासतच्वमेवातमनो क्ञनिन भकाश्यत इति । इदमेवात्र युक्तम्‌ | 
एवं हि द्यग्रादिणां भक्षादीनां विरोषो न मवति । कविधानं च 
साध्यसाषनेतिकतेन्यतादिमेदविषये तार्यं भवति । परमार्थे हि पभपचच- 
द्ूत्यतवे भपथग्रादीणि भयक्षादीनि बाध्येरन्‌ । कमेविधयश्चाभूतविषयाः 
स्युः । तस्मात्‌ ^ वाचे धेनुमुपासीत " इत्यादिवत्‌ अभरतात्मद्धेतबिषयज्ञान- 
विषिरयमिति युज्यत । अनोपचरिकाथां इति; अनौपचारिकिः कल्लितो- 
ऽर्थो विषयो येषामिति विग्रहः । अभूतस्य कल्पना, सवो पादानं यस्व, 
स॒ चतौ व्यवहारसिदश्वासावर्थश्च, तद्रोचरा इति त्तौ विग्रहः । 

नयु जानातिस्तच्ववोधविपवः; अतः सल्यमेवाहयादिरूपमात्मनों 
ज्ानविपय इति शङ्कयति-नानातिरिति । तत्रोत्तरमाह- नेति । जानाति- 
स्तच्ववोधे न वतते । कतः मिथ्याज्ञानं सम्यम्त्नानं  संशयन्ञानपिति 
भिथ्यादिभिज्ञानस्य विशेषणात्‌ । अन्यथा सम्बग्ञानमिलत विशेप्वविदचे- 
षणपदयोः पीनरुक्यं स्यान्‌ । मिथ्याज्ञानं सेशयन्ञानमित्र विरोधः । 

ननु ` अत्मा ज्ञातम्वः' इत्यात्मज्ञाने विधीयते । तत्र यद्यारोपिति- 
नात्मह्पण विशदाह्यादनां ज्ञानं स्यात्‌, तथा सति नात्मा ज्ञातः स्वात्‌ । 
अ्मरूपेण हि भतीत आत्मा ज्ञातो भवति, नान्यथा । ततश्वाहययादि- 
रूपेणात्मजञानविधेरात्मनस्द्ूपतिदिरित्यश्चङकयति -- नात्मेति । तरोत्तरमाह- 
न तद्रूपेति । यदि ‹ आत्मा ज्ञात्यः° इयेतावदिदं वाकं स्यात्‌ ; तेन ` 
चात्मस्वरूपन्ञानं विधीयते, ततः स्यादेवम्‌ ; न त्वेतदस्ति; आत्मन: परमा. 
णान्तरसिदधत्वे तस्यानुवादत्वात्‌, अनिज्ञातसलरूपस्य लातुमरक्यत्वात्‌ । 


। + 1 [+] 1 श्‌, । 


५ मत्मलङपस्याविषानम्‌ । यदि “अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः ” 
इत्यादिशब्दपतमपितेन रूपेण तस्यात्मना जानं विधीयते तदा तेनापहत | 
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पाप्मादिरूपेण तच्वेनाप्वध्यारोपितेनापि “वाचं धेनुमुपासीत " इति वद- 


स्यास्मन। जानमवकरपते । तेन जानविधरपहतप।प्मदिरात्मखरूपस्य सदयत्व- 
सिद्धिरिति भावः । 


किच न तावदद्धयासभकाशलक्षणं ज्ञानमदृष्र्थम्‌ । न हि तेन 
किचिददृष्टं जन्यते । तत्र यदि दृष्टार्थम्‌, तन्ोच्यते- ानमिति । 
तस्यपाया न जतः, तनपासाज्ञानात्‌ दष्टफलेऽपि जने विधिमन्तरेण 
पुरुषो न प्रवतत इति जाने तिधीयत इल्याशङ्कयति - तदिति । अत्रोत्तर- 
बराह तस्यति । अय वृष्टाथमपि ज्ञानमवधघातादिवत्‌ विधास्यत इत्या- 
रङकयति--यवघाताति । तत्राप तण्डलगतनिथम। दृष्टमस्ति; अवघाता 
दिलक्षणस्तुषादिविमोकः, ततो विरक्षणास्तण्डलाः, ततो विलक्षणं पिष्टम्‌ , 
ततो विशक्षणे पुरोडाश इत्येवं प्रणा्य। भानापूेततिद्धरेवादृष्टं तत्रास्तीति 
भावः ।, जयाह्यात्मज्ञानमवृष्टपुवेमरो ककम्‌; अतोऽदष्ा्थमपि तद्धिषीयत 
इति, तन्राह-जरेकिकमिति 1 किमर्थं तद्िषीयते १ न तावदास्मखरूपस्य 
सिदधमे प्रतिपत्तये; यतो न भरतिपत्तिमातरफलो विधिः अपितु कतेव्यता 
भगुषठाने विधितो मवति । सा च वृष्ट ज्ञाने दष्टदेव फटात्‌ मोज- 
नादिवत्‌ तन्यति; ।क विधिना? अते।ऽलोफैके अपहतपाप्मादिशूपे 
आसत्वेऽ शब्देन मयम परोज्ञतया भ्तिपादिते तस्वापरोक्षजाने तमप- 
रोक तस्यापरोकषज्ञानस्य ऽ पश्तात्मपायत्वात्‌ स्वयमेवान्मुखः पुमानु । 


वराह कस्याचटाक्यादाश्रयेभतं गन्धवनगरादि श्रूत्वा तदपरोक्षीकरणे 
लयमेव पमान्‌ उन्प्रो भवतीति | 


अतः फ विधिनेति भावः । क्व 
नान विभिभृज्यत इह ताति । उपसंहरति नियोगे ति । अतोऽप- 





विहन्ति, अतत्परत्ान्‌ 
गतिभिच्छता । इतिहेतौ । पूतस्य सिडस्यापहतपाप्मादेरथस्य 

1 नियोगाुवेशो नोपास्यो न मनि काय इयथः 
~ ६ तद भतिपतिपु मधे भथमा शाब्दी प्रतिपत्तिः। 
या दति मि । न त इलयक्तम्‌ । अधुना उपा्नाल्य 
प्तिः; तस्याः मतिपततविविरनिरस्यते- अत॒पएवेति । 
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भूतेऽर्थे प्रमाणाभावप्रसङ्गादिलर्यः । "निष्ठता ' इत्यस्यानन्तरं सिद्धानां 
वेदान्तानामित्यध्याहायेम्‌ । अत प्वेत्युपजीवितम्थै दशेवनि - तत्रापीति 1 £ 
पूवेवदिति; यथा तृतीयविधिपरस्वे अतत्परत्वाद्व।क्यस्य नात्मसलरूपावगति- 
सिद्धिः, तथेत्यथः । यदि त्वपहतपाप्मादिवाक्यं लदूपनिष्ठमेव न निवोग- 
न्म्‌ ; तेन तस्मात्ममितस्यात्मखरूपस्य “ निदिष्यासितग्यः ” इत्यादे. 
वंचोऽन्तरादुपासनविधानमिष्यते, तत्‌ स्यदिव ; न कथ्िदयोषः । तथाच 
“विज्ञाय मन्ञां कुर्वीत ” इत्यत्र ! विज्ञाय ` इति क्लाभत्ययेनात्मतच्व- 
जानसय वेदान्तस्य भज्ञाकरणात्‌ पूवैतिद्धतां ददीयतीत्याद--खद्ूयेति । 
तदपि चापासनविषानं इया, विषेरम्राप्तार्थल्ात्‌; अस्य च व ्टाथेतयेव 
भोजनादिवत्‌ प्रातिरिव्याह --मापतिरिति । वृटैत्माह--अभ्यतिनीति । 
एतदुक्तं भवत्ि--यदि सगोदिवन्मुक्तिरवृष्टफरं स्यात्‌ , ततस्तत्फखनु- 
चिन्तनपदृषटाभैलादमापं विधीयेत; कितु खदूपाविर्भावमात्रे मृक्तिरिति 
वर्णितम्‌ । स्वरूपाविभोवश्च शब्दा त्परोक्षतयावगतस्याद्यात्मनः सा्षाद्यावः । 
त॒चानुचिन्तनस्य भोजनस्येव तृ्िवृष्टं॑फलम्‌, ज्ञानाम्यसिन भत्यथ- 
भकेद्शेनात्‌ । तथाहि --अभूतमपि यदनुभाग्यते तत्न साक्षादनुभवमा- 
पद्यत इत्यम्‌ ; पुन भूतम्‌ । तदेवे दृष्ठाथमनुनिन्तनम्‌ । न च 
दृष्टा दृष्टनिराका्जलाद दृष्ट एलमाकाङ्सते । तस्माृष्टा्थतया भरासार्थ- 
मुचिन्तनमविेयमित्युपसंहरति- तस्मादिति । वृत्तौ “यदपि इत्यादिना 
पूपकतोपन्यासः । " तच्चमति ' इति तच्व॑पदा्वर्महमनीवयोरमेदं धारये 
दिव्याचर्येणोक्ते रिण्यामिपरायेण सदस्मि ' इत्युत्तमपुरुपनिैशः । धारये- 
दिति. षारणमनुविन्तनयुच्यते । “८ त्वमसि " इलव्राशरुतोऽपि विधिः 
व पूषा ्पिष्टभागः ” इलत्रेव कर्प्यत इति परो मन्यते । श्रवणादिति; 
वेदान्तश्र वणोषरलक्षितात्‌ बेदन्तवाक्यार्थततानादन्यदिलथैः । ` ^ मत ऋ 
इवीत "” इत्यादिश्रुतिषु कतुभज्ञाराब्दम्यामनुचिन्तनथुक्तम्‌ । ध्यायतिना 
तेयोभदे तुल्यवन्निरद्ानुपपत्तिम भदित अभेददशेनायमनुचिन्तनं ध्यान- 
मिति पयोयनर्देशः । मलयभवाह इति च ष्यानविवरणम्‌ । किति 
यथाग्निदत्रादे कमे खगदिफलं तभ्यर्यः । | 
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४,156.8.  याश्रोपासनाविषायकाः श्रुतय उक्ताः ता “स करतुं कुवि” 


इत्यव तावच्छूतिः सकृवि्षनियुक्तस्य निरुपपिरास्मतच्वस्योपासनं - 
निविशेषवरह्मी मावफङं न विधत्त ~ क्रतु ५८ मनोमयः प्राणशरीरो भाख्पः ” 


इलनुश्तेमनोमयादिविशेषोपापिकस्व सोपाधेरात्मनोऽनुचिन्तनमैश्वर्यफलम्‌ ; 
्वयमनुशूय पश्चात्‌ क्रमण वां लरूपाविभीवरक्षणं शुक्तिफलं विधत्ते, न 
तु साान्क्तिफठम्‌ । अतो न तत्र निषिेषात्मवादिनाम्‌ ^“ अपहत- 
पाप्मा वरर बिमृह्युः ` इत्यादीनाम्‌ “ अस्थूलमनणु » इत्यादीनां वाक्वा- 
नामन्वया घटत । नामहूपे शब्दाशबुपाषी यस्य मनोभयादिरूपस्यात्मनः 
पस्यानुध्याननिति विग्रहः । तथा ^ तमेव धरो विज्ञाय प्रज्ञ कुर्वीति " 
यत्रापि “रक्तः पटो मवति ' इतिवत्‌ उपपदसकरान्तो विष्वर्थः । तन 
नास्योपासनविधो तात्पर्यम्‌ ; अपितु (तमेव ` इत्यन्यनिढत्ती । तथाहि- 
ताकाशादितचानां भदं परतिपाद्यात्माभेदः प्रतिपादितः । तथाच ८ विरजः 
१९. आकाशात्‌ ` इति पूवा आकाशात्परलयुक्तम्‌ । तत्र तथैव भज्ञा- 
करण भाघे ^ तमेव ` इत्येवकरिण ` नकाशात्परत्वेनास्मनि मन्ता कक्ेव्या, 
भगिलिकाशमन्त मौभ्येव केवङः` इत्येवकारार्तातप्वम्‌ । यदि तु नैवं 
व्याह्ायते, तदा एवकरारोऽनयेकः स्यात्‌ | न चस्य निवत्यान्तरमस्ि । 
९ क्व पवतम ध्येयो नाकाशादीति । एतदेव ८ नानुध्यायाह्र- 
९ 4 हि तत्‌” ह्यनन- भक्ञाकरणवाक्यतापन्नेन 
यत्‌; शब्दमात्रस्य य ातनिनिपोऽपम्‌ नभि; 
ला - व | अतः शब्दपूवैकत्ात्‌ 
व ^ ति । ¦ तथा ` अम्मित्येवोपातीत ` इत्यय - 
शाश ॑ ्रदन्यनिइत्तिपरो विषिः, नोपाप्तनापरः | तथा ५ निदि 
व्यासितव्यः ” इत्ययमपि नोपासनाविषिः 
इयुपक्रमत्‌ ^ इई सवै यदयमात्मा ” 
5 वार्यम्‌ । अतो यथा ८ 


; यस्मात्‌ “ आत्मनस्तु कामाय ” 

२ आत्मखूपपरमकः 

पण जाम वा पतस्कियते " 

तः य यजतेऽनामिल्लाय ” नो 
== 94 । 1 

न क्रे ५ नि ८१ हइादीनां न पृयमिधिलम्‌, पव 

पलादीदलल्पौ ऽयम यः ` इसयादयलतदनतता न पृ्यभिषयः, अपिदु 
माः  पस्मात्‌ दयेनापिकमरदततयेवम्‌ सर्ह॑हृत्य- 
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स्मरणान्‌ स्तुतिपरः । पृथग्विधिपरस्वे तु तेपामुपक्रमोपतहारयोरेकार्थानु- 


~, 


ठत्ताववगतमेकत्वं हीयेतापि । ^ तच्वपति " इत्यत्राश्रुतबिधौ स्वरूपनिष्ट 


या॒विधिकर्पना, साप्वध्याहारादिभरमाणामावात्‌ समत्तिकरिपतेत्युपक्षा 1 1. 155 


५ पूषा प्रपिष्टमागः "' इत्यत्र तु नाते पेषणे पूषा पभपि्टमागेा भवती- 
त्यथात्‌ पेषणकतैम्यतावगमः । तस्मात्तिस्रः खट ॒वक्चणि मरतिपत्तय 
इत्यतरोक्तस्य त्रिविधस्यापि ज्ञानस्य विध्यसभवात्‌ विधिं विनापि वेदान्त- 
वाक्यादयेतरतीतेरपौरुषेयत्वेन वानयेक्षत्वाद्भतेऽप्य्भे वेदान्तानां भामाण्य- 
तिद्धिरिस्ययमनन्तरकाण्डोक्तशृत्ल्र्थोपसंहारः ¦ इदं तु सूजरृताऽपि 
सेमतम्‌ । “ तत्त॒ तमन्वयान्‌ " इति वुशब्देन चोदनारक्षणाडमौव्‌ 
चक्ष पृथक्‌ ; ततु, समन्वयः पदानामन्योन्यसंसर्गो विनियोगवाच्यः, तद्गम्य 
न ॒चादनागम्थमित्युक्तम्‌ । 


ननु वेदाध्ययनानन्तरम्‌ « अथातो जिज्ञासा ” इति धस्योपरक्ष- 
शणल्ात्छत्ल एव वेदार्थो जिज्ञास्यतया प्रतिज्ञातः । तेन छस्ल एव वेदार्थे 
चोदनालक्षणसुत्रेण चोदना प्रमाणत्वेनोक्ता । इत्थं च छतत वेदार्थे चोदना 
प्रमाण भवति, यदि मन्तरार्थवादोपनिपदां चोदनेकवाक्यत्वेनापुथग्ेदस्वं 
स्यात्‌ ; नान्यया । एवे च श्ल एव वेदश्चोदना .! सा च कर्थिक- 
विषयेत्याविशेषेण काये एवा छत्रो वेदः भमाणमिति तूत्रकृतोक्तम्‌ । 
अतः सुत्विरु्धमुपनिपदां भूतेऽयं॑भ्ामाण्वम्‌ । नैतत्तारम्‌ । एवं हि 
चाद्नानामाण्वाधीना चेत्‌ वेदाथस्य कायोत्मता, ततश्चोदन प्रामाण्यात्‌ 
भागतिदधसय कायात्मनो वेदार्स्यानुवादासंभवात्‌ न बोदनाप्रामाण्यानवा- 
देनैव वेदार्थो विचायैतया प्रतिज्ञेयः ¦ सिद्ध चानूद्यते । ततनानन्तरमौत्प- 
तिकषुतरेण चोंदनाभामाण्यमतिपादनं न युज्येत । चैवे स्ति भमेय- 
लक्षणं स्यान्‌ › न ममाणलक्षणम्‌ । ततत द्विनीयाभ्यायादौ ५ प्रथमाध्यायि 
भमाणल्पाण वृत्तम्‌ “ इति यदुक्तं तदपि न युज्येत । क्िचतनैव यदि 
रत््वेदस्य कायायेता निर्णीता, ततो मन्नार्थवादथोः कायर्थित्वे विप्रति 
पत्तिरुपरिषटन्न स्यात्‌ । ता शोपरिषटदविदार्थवादायषिकरणेन निरतिभ्यते । 
तस्मादेवमादिदोषदुष्टल्ादस पक्षस्य, पर्ममातजिज्ञसिबर तत्र भरतिनज्ञाता; 
ततव चादना प्रमाणमुक्तम्‌; न ऊत्छवेद्‌थं इत्यखमतिप्रसद्गेन 
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किव अननुवादत्वमपरुषेयागमजत्वेनादुष्टकारणजलं॒निरपेक्षत्वै॑ च 
कार्ये प्रामाण्यकारणत्रयं, तस्तिद्धेऽप्ये समानम्‌ । अतस्तत्रापि मामाण्वं 
"4528 युक्तमत्याह यथेति । अन्येषां प्रत्यक्षादिमानानां, व्यतिभेदः संसप्घः, 
तेन मुक्ता मतिः अपौरषेयागमलन्धजन्मा कर्वेऽय॑ चथा निरेक्षतवा- 
त्मामाण्यमुपत्नः तया सिद्धेऽप्वये इत्वर्थः ! तत्रान्यमानेत्यनेनाननवादल- 
मुक्तम्‌ ; भपौरुेयेति कारणदोपराहितत्वम्‌ , ` निरपेक्षमावादिति सवादक- 
ममाणानपेकषत्वमिति विवेकः । ` 
इति श्रीत्रसतिदिव्याख्याने शङ्खपाणिक्ते 
नियोगकाण्डव्याल्यानं समाम्‌ ॥ 


षः 
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१ 1. 
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6१ ` अ ह 


ओम्‌ 


बह्मसिदधिव्याख्या चङ्कपाणिकता । 


चतुथः (सिडि)काण्डः । 


इदानीमप्रामाण्ववादी चोद्यति- नन्विति । न तावद्भञ्मादिपदानि 7.15; 


बक्षणि पमाणम , तेषां संबन्पन्ञानपिक्षिल्वात्‌ ; भमाणान्तरेण पूमसिद्धेऽथे 
ज्ञानहतुत्वेनातिडे बरह्मणि सामथ्योमव्रात. । न च वाक्यम्‌; न हि 
तत्साक्षाद्वाचकम्‌ ;, अपितु गुणनधानमावेन परस्परान्वितपदार्थद्वारेण विशि- 
छाथवोषकम्‌ । अन्यथा यपदर्थज्ञोऽपि वाक्यार्थे प्रतीयात्‌ । न त्वेवम्‌ । 
सतश्र पदाथ एव परस्परसेस्पृष्टा वाक्याथ. इति स्थिते बह्मणोऽपदार्थ- 
त्वेन न वाक्यगम्थस्वम्‌ । पदाथेत्वे तु पदानामधिगतविषयत्वादन्य एकः 
प्रमाणान्तरगोचरो जरमपदाथेः स्यान्‌ । अतश्र जाघ्रायेकगम्यत्वतिज्ञा 
हीयतेत्यभिभायः । न_सेचज्यरतिति ; संसर्गो वाक्यार्थं इति मतेनोक्तम्‌ । 
स॒च पदाथोनामन्योन्यमन्वयः । न भिरिति; भेदो वाक्या 
इति मतेनोक्तम्‌ । स॒ चातव्याढत्तिः ; यथा “ नीमुतङम्‌ ' इति अनीला- 
ुत्पख्योः । चोदना इत्यपोरुषेयवचनाभिभायम्‌ । न हि चोदनात विचार्य- 
तया भर्तृता । परस्य वा पूर्वोक्तन्यायेन छत्र एव वेदशचोदनात्मक इति 
तदमिघ्रायेणेदमुक्तम्‌ । अपूवैपदाथोवगम्‌ इति प्रमाणान्तरापूरस्य ब्रह्मपदोर्थ 
स्या्रगम इत्यथः । ता हीत्यादिना कायै एवापौरुषेयं वचः भ्रमाणमिति 
तिद्धमि्युक्तं भवति । नन्वरामाण्ये निष्फरत्वाद्वेदान्तानां त्रैविद्यपरिग्रहः 
कथमित्याश ङ्कय, त्रैविद्यत्यादिना भयोजनमुक्तम्‌ । 


एवमृषद्त्वात्‌ ब्रहम न वाक्याथ इति चोदिते भतिविषीयतै- _ 
सामान्येनेति । यथा सामान्येन लोके पक्षिणः भमाणान्तरापिगतस्य संबन्ध- 


[। ट क क, ण्डे ~~ 
जानसभवात्पदायत्वे सिद्धे मरतकपादत्वादिभिरनन्यपषि पारणेगुणरपूरैस्य 


भरमाणान्तरानापिगतस्य पक्षिविदचेषस्य वाक्येन प्रतिपादन। भवतिः तथा 
कारणमात्रस्य सन्मन्रस्य वा सामान्येन कारणपदारधत्वे सपदायतव वा 


लाकतिद्ध, अस्य जगत्कारणविशचेषस्य स्ूलादिसकर्विदयेषरितस्य ५ यतो 
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वा इमानि“ ^“ म्भूलम्‌ ” इति च ॒वाक्यद्टयेन लोकतिदधपदा्केन 
्तिपादना शक्येलयेः । एतदुक्तं मवति- यथा सामान्येन लोकपिद्धस्य 
१ पदातय म्रकतपदादिमिर्छकतिदेरेव पदार्थैः सेसगीदपूर्वपक्षिविदेष- 
मतिपत्ति, तया जोकपिद्धस्व कारणसामान्यस्य ५ यतो वा इमानि 
ूतानि ” ५ स्थूलम्‌ ` इ्यादिभिछोकतिद्धः पदार्थैः संसर्गाद पुषं जगतः 
४ मरतीयते । अतो नानवोधकललं न चानुवादकतवं 


नि परिहारान्तरमाह -- त्वेति । प्र एयेकः प्रकाशोऽविंद्याकस्िनेन तेन 
न दिपेण ग च डे (र 

५ सर्वेषु मसग वद्यते भासते ; वेद्य इत्यविवक्षितकर्मक- 
ध ४; ताहि - सवेत नीलारिविद्े भकरिसामान्यमनुगतमेकमवभासते । 
८ मकाशमान काच (कचिलकरारते । तथाच "त एष नेति 

$ १ न १ - क 9 
| ह इति द ति तामान्यर्पं ब्रह्म सलयं प्रदर्ितम्‌ । 
रम्भण विकारो नामधेयं मन्ति म 

स्तिकत्येव सत्यम्‌ ” 
न्तात्‌ सरवमेदानुप्यूतस्य मति ८ म्‌ इति दृ्टा- 
स शृत्तकावित्कारणमात्रस्य सत्यत्वं द्धितम्‌ । तेन 
धरा न्न 3 

न प ४ 6 न्न ५ जतः पदाथेताद्वाक्यारथत्वमिति 
चवतिद्ध शद्रह्म, कं तर्हिं शनैः परतिपा्त इला- 


राङ्याह- म पथस्येति 1 तत्सिद् > 
- सपरपश्च त ब; अप्रपश्च त्व्‌ (न्येन 
भतिपाद्यते 1 त्त ५५ ६ स्थू2९ क्‌ 


दश्च पा ससगंपतीतिः, नलयैस्य स्थूका- 
अतः कथमप्नािकगोचरत । नन्वेवं ममाणा्तरगोबरा्ं ब्रह्मण. मात्‌ 
2 त्वं॒प्रतिज्ञतमित्या 
प . द्य ङ्न्य | रः विकी = 6 

याह मविलीनेति । प्रपव- 


तिठव--नन्विति । तत्रोच्यते --भ्रमाणस्येति । 
भ । न च पुरुपाथेव्ता भमाग्षणन्‌ , ` ज्पि 
त गाध्वयसष सि ६ ८६ १५. परास्कन्दनमात्रम्‌ ; तच्च 
नमयन 8 " सपसानदायिकर्ोपताफलत्वचितम्‌ |. न 





“य परितोषातपरिदारातरमाहू-- अपि- 
क फे दः 


धवत, यत्र ज्ञानं सयम- 
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पुरुषार्थः । इदं तु निर्दोषस्वमावात्मतच्वन्ञानमन्ञानोत्यञ्चोकाद्यनिष्टनि वते- 
कत्वादिष्टस्यानन्दस्यावि मोवाच खयं पुरुषार्थो मतम्‌ । अतो नापुर्पार्थ- 
त्वम्‌) न च पुरूपाथोन्तरपिक्षेति मावः । विरुद्धभवोस्पत्तिरेव पृथै- 
निदृत्तिः । अतो ज्ञानमेषाज्ञानोत्थशयोकादिनिडत्तिनौन्येति तन्निवृत्तिज्ञोनमिति 
सामानाधिकरण्यनिरृशः । न च वाच्यम्‌ - - वाधितमपि शोक्रिलादिमिथ्या- 
ज्ञानमविद्यातस्कारादनुबतेते, ततस्तस्य नित्तिरेव नास्ति; कथं सा 
आशास्यात्मतच्वन्ञानसय फलमिति; यतो यद्यपि तदनुवरमैते, तथापि चथा 
सत्यत्वेनामिमन्यमानं तदविद्यावन्तं पुरुषमभिनिवेशायद्विटावयति, नैवमृत्पन्न- 


 क्ञानददौरतशेश्षित्वादिज्ञान मिथ्यात्वं शा्दमात्मनोऽशोकितादिज्ञानमनुसंद- 


धानम्‌ । न हि मायाइुवणेज्ञानमवधिते यथा पुरुषमभिनिवेदायति, तयथा 
वाषितम्‌. । न च शोकरित्वादिमिथ्याज्ञाने सस्कारादनुवर्तमानं सन्न निवत 
पव, अगरु क्रमेण निवतेते । भवति च व्यवहितमपि फलम्‌, चथ। 
स्वगादि । दृष्टश्च ज्ञानोत्पत्तेः पुरुषाथत्वमित्याह- करिमन्निति । यथाशचरथ- 
विरोषृमतिशयेन दिवोः कस्वचिदछुतूहकिनिः तदशीनाुकिनस्य दुःखिम- 
स्तद्रानमव तदुःएवापनोदि परुपाथः, तथेत्यर्थः । किच यदि प्रत्त 
निदृत्तिविषयस्येव पुरुपाथेतति नि्मः स्यान्‌, ततो मताथनिष्ठानां वेदा- 
नतानामुपुरुपाथता स्यात्‌ ; न चवमस्ति, म्रत्यक्षादिष्‌ व्यमिचारदित्वादइ- 
अक्षादाविति । मटृत्तिम्रहणमुपरुणणम्‌ , निदत्तिरपि द्रष्टव्या । 


जथ भरयक्षादि्ञेयं सल्लादिवस्तु तत्र पुरुषार्थः ; तेन हि परुषस्य 
छानपानापकारः क्रियते ‡ भतः भ्कषादनां तिद्धाधनिष्ठानामापि ` सखभ- 
मेयद्वारेण पपाभतेखुच्यत, ततापि वेदान्तजन्यतचन्ञानेन जेयं बश्च 
पुरुपनरादिदुःवोपशमानन्दात्कत्वाच्च सुभम॒न्नं स्वयमेव पुरुषाथंः । 

क प भ भ भ (4 "न 
ऽ 6ादः युत्पायहेतोविशचेपप्रदशेना् स्वयमितयक्तम्‌, यत एव च ्रह् 
प म 1 खन्ध भवतति श्वक्रुमुसेनानुशासनीयाय शम्याय 
, त्वमति ` इत्यभिन्नं बरह्म शिप्यने उपदिदयते । तथा चोक्तम- “ आसम 
छामात्र पर वेद्यते" इति । अभिन्नं हि इत्यादिदततेरयमर्थः वि 
रिप्यत्‌ भिन्नम्‌ , अमिन्नमप्यवियया त 

“2. -यक्नमप्यवद्यया मदेन प्रतीयमानम्‌, अथय 
पुरुपाधचम्‌ । अभेदे तु चथोक्तस्व वक्षणः ‹ = प ध 
% ` तद्वाहम्‌ ` इति शिष्यस्य 


तादाल््यज्ञाने च, शिष्यस्य तथामावातं यथोकात्रह्ममावान्‌ तर्वपामाध्य 
"ष ॥ 
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2.16 


800  बअह्मसिदिन्याख्या 


2180-9. मिकरदिटुःखात्मकानामरिवानामकटयाणानापुपशमात्‌ , परमस्य चानन्दारूय- 


शिकस्य च भावात्‌. परुषायं आपो भवतीति । दुःखोपशमसुखे परयेकः 
मतपृणोवन्यत्र पुरुषार्थो ; इह तूमवमापि ; अतः पर्ण इत्युक्तम्‌ । परस्या 
सुत्तरकालिक्यां हानोपादानादिप इत्तावङ्गत्वात्रल्यक्षादीनां भामाण्यमिति चेत्‌ 5 


एवं तदि शन्दासमिते ब्रह्मणि तत्ताक्षात्करणायोपात नादिभवृततर्वेदान्तजज्ञानस्व 
तदरज्य इप्यतामपुरषायानां वेदान्तानां प्रामाण्यमिति भावः । इतिः 
अन्धकरणपरि समाप्तं ॥ 


इति श्रीबह्मसिदिव्याख्पाने शङ्धपाणिरूते = 
चतुथ(सिदधि)काण्डव्याख्यानं 
समाप्तम्‌ ॥ 


॥ ब्रह्मपिद्धिग्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 
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बह्मसिदिञ्याख्योदाहतानां वक्यानामकारादिक्रमेण।- 


मकुवेन्विितं कमे 
सअभिदोतरं जुहोति 
अण्व्य इवेमा षानाः .. 
अतो ज्यायांश्च 

जत्रैव समवनीयन्ते ... 
अय येऽन्यथातो विदुः 
अथातो धमेजिन्ञासा ... 
कदृष्ठ द्रष्टु .. 
अद्धितीयः „^ 

अध्वयथुं निष्क्रामन्तं ... 
सनादेनिधनम्‌ 
अनिल्याशुचि मः 
अनेन जीवेनात्मना 
अनो ददाति 

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमौत्‌ 
अन्योऽन्तर आत्मा 
अपहतपाप्मा 
अगृतत्वमेति 
अरुणयेकहायन्या 
अविनाशी वारऽयमात्ा 
अविचचि्स्तु वाक्यार्थः 
मतङ्गो ह्ययम्‌ 
सपदेषेदुषू.. 


नुक्रमणिक्रा. 
।&.1. 0 
269 वण. 11-44. 
268 (१८. 8, 1-5-91. 
28 ढात्‌. 6- 2-1, 
164 एप्प. इषाः. 8. 
201 8. 8-2-11, 
246 ६०१. 7-25-2. 
29 70. 80. 1-1-1, 
267 छू 8-8-11. 
8 र. कदत. 6-2-1. 
110 ^. 8१. 9१. 12.171. 
. 49 (4111 1-1. 
10, 31 0849002. 2-6, 
84, 2५4, 247 ४६०१. 6-38-8. 
प 289 ९6. 847. 8५. 89. 18.84. 
298 ए ०{४. 2-14-0. 
266 1५६. 2-5-1. 
291, 294 यत. 8-7-1. 
282 १०. 8-6.-& 
व 221 ८. 1५1६. 0111. 7. 1-0-22. 
266 57. 4-5-14. 
118, 188 भाण. 8. 1-2-40, 
च 46 81. 4-3-15, 
‰ ९०१. 8-19-1. 


((-0. /८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


४ बक्षतिडिग्याख्या 

॥ ९८६७. 
अतौ वाव कोकः „.. 2 269 0४६०१. &-1-1. 
सस्तिभेवन्तीपरः २ 198 [ण -048. 2-83-1. 
स्थूलम्‌ ७8४ 99 ष्ञ्ल 2, 54, 67, 








 / | ए. 3-8-8. 
अहरहरिमाः प्रजाः इ 60 (01१. 8-8-2 
सआमेयोऽष्टाकपाङः .. पः 288 गष्प४. 8. 7-5-21-1. 
आत्मज्योतिः समार ् 
: पत्राट्‌ ... ५ 15 ©. अ" 4-38-2, 
९.1 अत्न अककशः ७४४ ७७७ 285 0६. 2.-1-1. 
आत्मनस्तु कामाय ... 294 ए. 2-14-5. 
सात्मनि विज्ञाते „^ 244 ००. 4-5-6. 
आत्मन्येवात्मना =, 9 262 (671६ 2-55. 
५ द ; 287 (वत. 7-25-2. 
मात परम्‌ ... ४ 299 272. 4419. 2. 
जल्मियेवोपासीत 99, 288, 
् 2५ | ४. 1-4-7. 
| श 
ज य ५०० । २ 22 77. 7-25-2, 
4; यूपः 17) ७७७ 120 १०१४. 231. 2-1.-5. 
ह न्द्‌ ब्रह्म ८ ४ 15 1. 8-9-28. 
क जत्मकामः,.* च 88 १०, 4-4-6, 
न द 119 1०४. इक. 8-1-41. 
इदं तव >; ४१ ७७३ 258 श्प, 2-8-96 
8 1 ०५९ तः 294 एए. 2-4-6 
त ` तिक्रप्राव (८ १ 281, 262 (ष्प्‌. 4-15-5. 
(न ठदावुपमाना्थौ ७8 71 
इह नावन "1 4 
स) मि " शि 252 ६. 00६९. 4-15-6, 
( उपरि हि देवेभ्यः ० 124 4} 8८. 80. 21-1-8. 
८ उपा पांश प्ाजमन्तरा च 812 
` कगानि श वीपाल प ९ ४ दा, 2-6-6, 
1 धः ह 71, 99 209०१. 6-98-5. 


१ 


र य - 0 111111॥८5॥1 2118८87 \/2/8185। 01661101. 14111260 0 60810011 





"= ०" ० कये 


च प कः कको न कय = 


-+१। 
= = = === 


मी 2 श 


चक ॥ 
५ 


„` व जोक का 9 * 


न ~~ --~= ~~ ~ 


1 ~--~------ 


=. कः अवि >) 2 ५ ~. 3 





एक एवायर्माह्वितीयः .... 


एकमेवाहितीयम्‌. 


एकस्य तूभयत्वे 
एतस्यैवानन्दस्य 
एवमवेभाः सवौः 
एष भूताधिपतिः 
एष।ऽस्य परमानन्दः 
एषोऽणुरात्मा 
पेतदारम्यमिदम्‌ 
ओङ्कार एवेदम्‌ 
कथमसतः सजायेत 
कपा इक्षमृखनि 


केसिमन्न मगवो विज्ञाते 
कामात्मता न भ्रशस्ता „, 


कायेकारणवड्धौ 
कुवेननेवेह कमौणि 
ऊत्तदितसमातेभ्यः 


क्रडार्थायां मवृत्ती च... 
क्षतं चापि मां विदि 
वादिरो यूपो मवति ... 
रवादिरं वीधकामस्य ... 


गवां सत्रा्नम्‌ 


गानमातरे विजानन्ति ... 
गावो वा एतत्तत्रम्‌ ... 
गोदोहनेन पञ्चुकाभस्य 

ग्रहणल्य विशेषो हि .. 


धृतकृल्याः क्षरन्ति 
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जालयादिप्वपि सहेः .. 
जामि वा एतद्यज्ञस्य 
जञानं तज्ज्ञाततावशात्‌... 
तत्तु समन्वयात्‌ 

तत्र को मेहः । 
तत्र तस्येव... ड 
त्वमसि 


तत्सत्यम्‌ .. 
तदधीते तदद्‌ 
तदन्तरस्य सवस्य 
तदयुक्तम्‌ . 
तदास्मानम्‌ .. 
तदेतत्मेयः त्नात्‌ 
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न्‌ ह्यनध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ र 


नानुष्यायादक्टन्‌ „^^ 
नान्यत्र सवेतलयागात्‌ ... 
नान्योऽतोत्ति द्रष्टा ... 
नायं हन्ति नं हन्यते ... 
निलयं विमुम्‌ र 
निदिष्यापितव्यः ` : 
निविकल्यक ` „~ 
निष्कः ,., 

निष्कलं निष्कियम्‌ 

नेह नानास्ति 

पुश्च पषनखाः . 
पदमभ्यषिकाभावात्‌ ... 
परमो देष आनन्दः 

पते तु ... स 
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